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१--खव सत्य विद्या नौर जो पदाथ विद्या सरे जा 
जातें हे,.उन सबका आदि मूल परमेश्वर हं । क 
२ ईश्वर सञ्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवेशक्रमान्‌ < 
. न्यायकारी, दयालु, ` अजन्मा, अनन्त, नेावकारः अनादि 
श ्मलुपम, सबाधार सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सवौन्तयौमी, अजर त 
ममर, अमय, नित्य, पवित्र ओर खष्टिकत्त दै, उसी की 
क उपासना करनी योग्यहै। ` 
३- वेद सब सत्य विद्याञ्योंका पुस्तक है । 4 
५ : वेद का पढना पदाना ओर सुनना सुनाना सब : 
ˆ |! आर्योका परम धमं है । 
. इ छ--सत्य के ग्रहण करने आर असत्य के छोड़ने मे % 
५४ ४: सर्वदा उद्यत रहना चाद्य । क 
 , -.--सव काम धमाचसार . अर्थात्‌ सत्य श्नौर श्रसेत्य 
% को विचार कर करन चाहिय । 
„ श ६्-सांखर का उपकार करना आय्य समाज का मुख्य 
क्‌ उदेश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति 


प ० व व म ० ० सप 


करना । 


(4 
। 4 
। ; छ से भ्रीतिपूवंक धममाचुलार यथायोग्य वतना 
¢ 
1 


¢ अविद्या का नाश ओर विद्या की दद्धि करनी 
9 चाहिये । 

र &अत्येक को अपनी ही उन्नति मै सन्तुष्ट न रहना 
1 चाहिये किन्तु सबकी उन्नति मे अपनी उन्नति समनी चाहिये ध 


१०-सब मयुष्य। को सामाजिक सर्वहितकारी नियम 
पालने मे परतन्ब रहना चादिये ओर परत्यक हितकारी नियम कु 
म थ स्वतन्त्र रदै। . 
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; | इसे बड़ी उत्तमता सर निभाया । 


आदम्‌ 
3 11[1111111111111111111111111111|111111॥1111|1|1|| ||| 
| #% प्रकारक का निवेदन # |` 
गाणा 3 
आयं प्रतिनिधि समां पञ्ाब की इच्छा थी, कि श्रीदयानन्द्‌-जन्म- 
शताब्दी के महोत्सव प्र भायै जनता के स्वाध्यायाथ वेद म्नो का एक 


सं्रह प्रकाशित किया जाए, जिस म आर्यो के मन्तव्य ओर कव्य क 
सम्बन्ध मे प्रयु की अपनी आज्ञाश्यो का सश्चय हो । 


4 सभा की यह इच्छा पूणे हई । श्री प॑ श्रीपाद दामोद्र सात- 
| वलकर जी ने इस पुस्तक फ सम्पादन का भार अपने ऊपर लिया अर 


“^ बेदाखृत "का प्रथम संस्करण शीघ्र दी समाप्त हयो गया, परन्त॒ 
उस की मांग बनी रदी । दूसरे संस्करण के सम्पादन के लिये समाने 
शरी स्वा० बेदानन्द तीथं जी युखयाध्यापक, दयानन्द उपदेशक बिधालय, 
लाहोर, से प्राना की, जिसे उन्होने सष स्वीकार किया । सभा को हर 
ह किश्री स्वामी जी सरीखे चोटी के बिद्राच्‌ ने कई भाव कै अत्यन्त 
परिश्रम से इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है, इस के कलिय सभा उनकी 
ङृतज्ञहे। ` 


| शरी स्वामी जी के परिश्रम का फ़ल स्वरूप यह ग्रन्थ है। सभा आशा 
| करती है कि जिस भाव से इस परम पनीत ग्रन्थ को प्रकाशित किया 
| गया है, उसी भाष से उसका स्वागत किया जवेगा । परमातमा सबको 
“५ बेदामृत का भ्रमर " बनाए । . 


आयरतिनिधिसभा, लाहोर । । 
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| बन्धौ अन्थ तिले दै । एक परलोकगत अपं शिवशंकर काव्यता" तथा दूसरे 
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1 ओम्‌ 
4 (रि 
# सपादकाय . वक्तव्य # 
वमंनीर =< _“ 9 | $ ॥ 
यः पावमनीरध्येत्य॒षिभिः संश्चतं रसम्‌ । 
सर्वं स पत्श्नाति सवातं मातस्म्विना ॥ २१॥ 
र = क 9 | $ 1 
पावमानीर्यो अध्येत्यषिणिः .संभत रसम्‌ । . 
~ [ © 
` तस्ै सर॑स्वती दुहे चीरं सर्पिमेधढकम्‌ ॥ ३२ ॥ ऋ०६।६७ ॥ 
जो मलष्य पसुकी कल्याणी वासीका अध्ययन ओर मनन करता है, वह 
ऋषियोक्र प्राप्त किए मधुररस-ज्ञानरस, मुक्किरसको, तथा सार घुखकी 
साधन सामभ्री-दुध, घृत, मधु; जल रशरूतिको भास करता द ॥ क 
, ऋषि दयानन्द्‌, निरसन्देहः इस युगके सवसे वड़ वेदिक विद्धान्‌ इष्टदं । 
उन्दने वेदका,फिरस प्रचार कर -लोकरुचिके उदाम प्रवाहकोह? वदल दिया 
1 आआाचाय्यैके समय लोग उनकी वातोंको उतना स्वीकार न करते थ, किन्तु 


अव जैसे जेसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे, कया जनसाधारण श्नौर क्या | 
/ 


व ० = 3 ५ स्ये ९. 
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य य 


पंरिडतंमोलिमगडनः खव शनैः शनैः दयानन्दके सिद्धान्तोको स्वीकार करते | 
जात दं । यह ओर वात द, कि भी वे दयानन्द्का नाम ॒लेनेमे सकोच करते | 
है । ऋषि अपने जीवनका सवसे मुख्य कार्थं वेदप्रचारको ही मानत ये । | 
वेदकं लिए उनकी भाङ्ग इतनी अगाध थी, किं एकवार व्याख्यान देते देत | 
महाराजन कदा- “देथानन्दकी पक एक अगुलिके पोर पोरको कारकरः पूखा | 
जाए तब भी द्यानन्दके सुखसे वेदक श्वतिदी निकलगी ।” इस कलियुगमें 
इतनाः वड़ा ब्रेदभक्त शाचाय्यै, कदाचित्‌ दही ससारने देखा दो । आयने सं० 
१९८१ वि° मे दयानन्द्की शतसांवत्सरिक जयन्ती मनानेका निश्चय किया 
अपने गारुके पति भक्ति भरदशेनके मिलते प्रायः प्रयेकने कई न कोई शुभकार्यं | 


| शीसातवलेकरजी ॥ शरीमत्कान्व्तीथेजी अत्यन्त चमत्कीरणी मेधाबुद्धिसपन्न 

¢| तथा'विशालविद्याके धनी थ। उन्दने वेदों परः विपक्तियोके द्वारा किए गए नाना 

1 भिथ्याक्ञेपोका निराकरण कर उनको उनके यथाथ रूपमे भरकट कर, वेदोका 
3 [> भ अ क चेः = ् 

मादयात्म्य बढाया । नौर परिडत सात॒चलेक जीन वृह, त्िषयमे सरल, खवोध 

न प क्ण 


(= 2 य ~ ~ स [~ प 
सम्पादकीयवक्कव्य । ` र ५ | 


भन्थ लिखकर वेदको सवं्रिय वनानेका सफल धपयत्न किया है । आज यदि | 
1 लोग वेदका अभ्यास अधिक करते ह, तो. उसका भय वहत कु परेडत- 
| जीको द । सभाने परटितजीको यह काय्यै सौपकर निपुण गुणभ्रादकताका 
परिचय दिया हे। 
| 


उस समय २००० प्रतियां छुपवाई गई थी, जो सवकी सव जन्म- 
शताब्दी-महोर्सव परी समप दोग । इससे: पुस्तकक्मै उपयो गिताक्षा 
अयमान क्रिया जा खकता है । जन्मशतान्दीमहोत्सघके वादे अवतक 
| पुस्तककी मांग वरावर जारी है । इख मांगो पूरा करनेके लिः सभाने इसका 
1 दितीय सस्कर्ण निकालनका निश्चय किया । उखे संप।दनके लिष सुभे 
| अदेश दिया । कड अन्य योग्यतर विदधान के रहते तथा स्वयं अध्यापन एवं 
| पुराणालोचनय्रन्थमालाश फन करे उत्तरदायित्व पूण काय्य व्यापृत दोन पर 
। भीमे इस गौरव राप्तिके लोभको सवरणए न कर सका, इसमं कारण वेद्भक्गि 

था अग्ने ्राचाय्यैके भ्रति अनुरङ्चि दे। । 


1 श्राप० सातवलेकरजीको वेदक स्वाध्याय करते लगभग.३४ वषै हष 
| ह, इतना समय तो सुभे कलवर धारे भी नीं वीता, अतपव मेरा वेद्‌ विषयक 
# अध्ययन कितना अल्प हे, इसके कनमें सुभे कोई सकोच नहीं है । पेसी 
| स्थितिमे कदाचित्‌ परिडतजी एेसे वहृश्चत विद्धानूके भन्थमे मेरा हस्ताक्तेप 


॥ करना दुःस्साहस तथा धृष्टता समश्ा जाएगा ।क्रन्तु मै पाठटक्का तथा 


~ । 
[> 


(1 थशेखित परेडतजीको विश्वास दिलाता ह, कि यथाशक्ति भने पारेडतजके 
मावोकी रक्ताकी हे, भावोकी दी नदीं, अपितु उनकी भाषाभी वहुतसे स्थलों 

॥ पर चैखी रहने दी दै । पारेवत्तेन यदि क्रिया है, तो क्रममे, ओर वहभी पाठकों 
की सुविधाको लद्यमे रखकर । अवक कमम सवसे पहले ईश्वर परक मन्ोंका 

| संग्रह दै, फिर जीव, परति इत्यादिका । ईश्वर निरूपणमं आय्थैसमाजके 

दुसरे नियमे के तारे विशेषणो के वोधक मन्व देदिए गये द । उनमेसे 

॥| वहतस्र विशेषण स्कभ सखूक्कमं थ. अतएव ईश्वर भरकरणम स्कभसूक्क इक! 
पक स्थान पर भी देदिया हे। ताकि स्वाध्यायशील पाटक सारे सूक्कका भी 
मनन कर सके । इस वार पुस्तकमे कर नूतन विषयाोंका समावेश किया गया 


| 
| 
{ दै । जेस जीव, प्रकृति, तीन अनादि प्रश्ति। इस तरहसरे यह सग्रह अव 


~) 


(8 


) 


कवल जनसाधारणका ही उपयोगी नर्द, अपितु शाखाथं करने बाले परिडत 
सुदायके भी लाभङ्वी वस्तु वन गया है! अशा है, दोनों वग इससे यथेष्ट 
लाभ उटाएगे । 


यहां पसगात्‌ यह स्वीकार करना कदाचित्‌ अयाचित न दोगा, किं इस 
| पुस्तकमे जो डच अच्छा है, वह सब प० सातवलेकरजी के महान्‌ अध्यव- 
सायका फलं हे । 
(8 


% ० = न व न 9 


सा शय, था वारक तिथ भी थोड़ा था, किन्तु प्रचारके लिप 


न ० व ~ ~ 9 
च वेदास्त । 


मूल्य अव आट आने ओर भी न्यून करके २॥] कर दिया गया है । इस समय 
वेदविषयक इतनी बड़ी.खदर, अच्छी पुसतक अर साथदी सस्ता वाजारम 1 
दूसरी कोई नदीं है । . . - | 

| इख भ्रन्थकी मन्त्रसूची तथा विषयसूची बनाने ओर भूर सशोधनमे 1 
मरे.शिष्यो - पं नरदेव. सिद्धान्तभूषण तथा ० सस्यदेवने भक्तिपूवेक सहा- 
यताकी ह । तदथ उन्हें शमाशीर्वाद्‌ । 

पृष्ठ १६२ पर “ष्टि के स्थानं मे “दि”, प° ३६१ पर “सीसे क स्थान 
पर “सास प° १६८ पर “परमेश्वरः के स्थानम “परमेश्वर सव' पृ० ४१६ पर 
“पृथिवी शान्तिरन्तरित्त' के स्थानम थिवी शान्तिरिक्तं' तथा पू० ११७ 
“इन्द्रियाधिष्ठाता' के स्थान में न्द्रिया्ठाता' सुद्रायम््र के भैरवं के ताराडवदतय 


। 

| 

का परिचय.दे रहे हँ । ` . द / 
बेद्पुखष परमात्माकी असीमछृपा तथा वेदाध्यायी सजनाक शुभाशसखन 
| 


स यद पवि काय्य समास होसका `हे, अतः उन्द्रं नतमोलि नमस्काराञ्जलि 


खमार्पेत है. िदन्वेषी दोषदशौकोः खुधारमं सहायक होनिके कारण, बन्द्ना- 
करः इस वक्घव्यको यहीं समास करता हं । आं शम्‌ । 


[. ऋ 


दयानन्दो पदेशकत्रिबालय, ॥ । ` भोत्रियनृन्दपादारविन्दमकरन्दमिलिन्दसतीथं 
यर्दत्मवन, लाहौर । | 


° भे) # © 
र काल्य, दया० १०३।| =, ीवेदानन्द (दयानन्द्‌) तथै 
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(ष 
॥ ओम्‌ तस्मा॑यज्ञातसबेहत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्ठ॑सि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मांदजायत ॥ 
ऋ० १०। &१।&६ ` | 
| 


ध ध 0 ~ 9 ध -- 
त 


श्ोकारस्रूप सवेश्रेष्ठ सवेपूज्य परमपधित्र उस दिव्य यज्ञःपुरुषसे ऋग्वेदः 
यजुबैद, सासयेद्‌ शौर ्थवेवेद्‌ धकर हु है । यदी दिव्य वेद” सपूरी आर्यो 


=> 


| के परम पविध शर श्च ्ठ धमन्य ह । इसलिये “दका पड़ना पदाना, सुनना 
सुनाना, यका प्रसधम है |” दरक आयैके प्रतिदिने अयन्त आवश्यक 
कतेव्योमे “वेदक अत्रका सनन करना भी एक सुख्य कर्तव्य है । ` 


| 

अ 

ऋषि ऋण ५ = 
1 


का पकमपत्र उपाय यदी है कि, वह वेदमन्तोका तथा आैग्रन्थोकां अध्ययन 

करे ओर उनके तखज्ञान का भचार करे । अन्यथा जन्मसे प्राप्त “यत्व का 
होर गोरव नर्द ओर उण दोनेका कोई दूसरा मागे भी नीं है । 

मरे सिरपर भी यपि ऋण" था । मेरे पूजनीय पिताजी की उत्तम 

भेरणाके कारण वालपनसे ही मेरी परचात्त धाक आष अन्थोकी पठार रही 

| थी, परन्तु वेद्मन्ोके मनन मे पञ्त्तिका रुख ऊुकानेवाला के।रई मिला नदीं 

1 कर ~ ५ (1 ॐ मने 

1 था। मं केवल कौट! वालकं ही था, उस समय सवत्‌ २९३१ के हिम ऋतमे तने 

| पक ववहेके सनातन धमौभिमानी इृत्तप्भ पड़ा कि-“पक सन्यासी ववर मे 


। 


दरएक् आके सिरपर “ऋषय का छश हे 1. इस ऋणुसे उचऋख होने 


| 
| 


^ 


पधारे ह, जो थतिदिन बड़ बड़े भावपूरी व्याख्यान देते है, विपक्षिया अर्थात्‌ / 
नास्तिक) के साथ शाखाथै करके नास्तिक ओर पालरड म्तौ का खंडन करते 
है, ओर सनातन वैदिक घभेकरा मरडन करते दं । जहां ये सन्यासी जाते दै, 
1 वहां अपने साथ एक गडाभर आष भ्रन्थ ले जाते हँ ओर शाखराथमे इनका 
सुकाबला कोई नास्तिक कर नहीं संकत । ” 
 सेन्यासीके दशेनकी इच्छा ` 

1 सनातन हिन्दुधमे के. पक्लपाती पथमे यद चत्त भने जब पडा, तव मुभे 

अत्यन्त आनन्द ह्र । ओर इस सन्यासीका दशैन करोनकी इच्छा उसी समय 
| मेरे मनम उत्पन्न हई । परंतु मे अत्यन्त छोटा बालक दोन के कारण वह इच्छा 
॥ वैसीदी मनम रदी ओर अन्ततक सफल नदीं इ । 


ह्म्‌ 


( न ज 


त 1 ~ - 
४ वेद्‌ा स्रत । 


मूल्य अब आड आने ओर भी न्यून करके २] कर दिया गया हे । इस समय 
बेदविषयक इतनी बड़ी. सुद्र, अच्छी पुसतक श्रौर साथी सस्ती वाजारमं 
दूसरी कोर नदीं हे । | 

इस अन्थकी मन्सखूची तथा विषयसूची बनाने ओर भूप् सशोधनमें 
मेरे.शिष्यों- पं० नरदेवे. सिद्धान्तभूषण तथा त्र° सत्यदेवने भक्िपूवेक सहा- 
यताकी है । तदथं उन्दं शुभाशीर्वाद्‌ । 

पृष्ठ १६२ पर "ष्टि" के स्थान मे "द्ठि, प° ३६१ पर सीस' क स्थान 
पर “सास” पृ० १६८ पर "परमेश्वर" के स्थानम “परमेश्वर सब" प° ४१६ पर 
'पुथिवी शान्तिरन्तरिक्त' के स्थानम एूथिवी शान्तिरिक्तं' तथा प° ११७ 
“इन्दरियाचिष्ठाता' के स्थान मेँ 'इन्दरियाष्ठाताः सुद्रायम्ज के भैरवो के तारडवद्धतय 
का परिचय.दे रहे ह । ` त 

बेदपुरुष परमात्माकी असीमछृपा तथा वेदाध्यायी सजनोंक शुभाशंखन 
स यद पवित्र काय्य समाक्च होसका दै, जतः उन्द्र नतमौलि नमस्काराङ्लि 
समापित दै. छिद्रन्वेषी दोषदरशीको, खुधारमें सहायक होनेके कारण, बन्द्ना- 
कर इस वक्कव्यको यदी समास करता हं । ओं शम्‌ । 


ण म ० म ज्ज व््धप््डण 
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दयानन्दोपदेशाकविचाल्‌, ॥ ` भओत्रियबृन्दपादाराविन्दमकरन्दमिलिन्दसतीर्थ 
शरुदत्तमवन, लाहौर | 
२ फाल्गुन, दया० १०३। 
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. ` शरीवेदानन्द (दयानन्द) तीर्थं 
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वेदास्त । 


४ दृश पन्दह वषेके पञ्चात्‌ विदयाभ्ययन के लिये रँ .बस्बदई आगया । परत इस 
1 समय बह सन्यासी परलोक को सिधारे थ, इसलिये दशेनकी अभिलाषा पूरो 
होना असम्भव दी हृदया । परंतु मन भ शद्धा विद्यमान थी । यद्यपि इख समय 
तक न वो उस सन्यासीका व्याख्यान खना था रौर न एक भी भ्रन्थ पढ़ा था, 
तथापि उस ्रृत्तप्के पदुनेसे जो द्धा मनम बनी थी, बह स्थिर ही थ । 
| माष्यभूमिका के साथ परिचय । 
वंवरमे आने पश्चात्‌ चार पांच वषै अध्ययन मे व्यर्तीत इष शीर पञ्चात्‌ 
एक समय अचानकदी पक विद्धान्‌ योगी साथ परिचय ह्र जिसके पास 
“ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका' नामक एक्रन्थ देखा । यह अमूल्य भ्रन्थ चाट।सा 
प्रदरत ही मेरी खचि उस को. अधिक पढ़ने कौ शरोर हई ओर उसी दिन मने बह | 
मन्थ खरीद्‌ लिया । एक सपाह मैने कई वार उसका पाठ किया आर परतिवार 
सुरे नवीन नवीन ज्ञान मिलता रहा । इतना होनेपर भी सुभे यह विदित नद 
थां कि, इस भ्रन्थके लेखक वहीं सन्यासी ह फ जिनके विषयमे मेने वलपन मं 
चुत्तपञ्भे वरन पढ़ा था रौर जिनके विषय मे मेरे मनमे अत्यन्त शरद्धा थी । 
परन्तु यह रम बहुत देरतक नदीं रहा । पक सभय एक विद्धान्‌ सज्जन से 
मेरा परिचय इमा । इनका नाम धी प्रोकै्र भधर गणेश जिन्छविले था । 
ये सस्कृत नौर श्चप्रजीके बडेभारी विद्धान्‌, वेह युनिवसिरीके एम. ए- परीक्ता 
म उत्तीर, बुरैलसन- कालेज म वेदके परोफैसर थे श्नौर विशेष बात यदह थी क | 
उनका उसी संन्यासीके साथ शाख्ाथे इुञ्ा था, कि जिनक्रा नाम वरन भने ॥ 
बालपनमे छत्तपन्नों मे पढ़ा था। ये प्रोफैक्तर सदेव स्वयं आषैग्रन्थो अर वेद | । 
अत्रोकं ज्ञाता थे, सनसध्यादिं बाह्य कमो. मे अत्यन्त निष्ठा रखते थ श्रौर / 
अतिदैन यथाविधि अपना धमौयुष्ठान किया करते थे ' परन्तु इनका मत यही | 
था कि ^वेद्‌ पौर्षेय अर्थात्‌ मयुष्य रचित दै!” इसी विषय पर उक्र सन्यासी 1 | 
के साथ इनका शखरा थं वम्बहेमे हा थ। । शाल्ा्थं मे पोकैलर निरुत्तर 
इण थ, यह बात मने बालकपन मँ ही छृत्तप् मे पदयो थी । ॥ 


शाल्ञाथं ङी बात । | ॥ 
। -इस कारण जब मेरा पारेचय पूवक ्रोफै्र महोदय जी से इचा, मैने | 
वही शाद्याथ की वात पूष्धी । तव प्रम म आकर पोफैसर बोले-कि “विलक्षण. | 
युक्कि से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मुभे. निस्तर किया । श्नौर मेरे पास 
उनके साथ अधिक शाञ्ञाथे करने के लिये कई युक्ति अवरिष्ट नदीं रही थी। 
यद्यपि इस समय मेरा मतः वेद पौर्षेय. दै, यदी स्थर ह, तथापि स्वामी जी 
करी युक्ियां ओर विदढत्ता निःखशय परशंसनतय रथी, ओर इसी कारण मेरे अन्द्र 


न 9 


न ज ज 


म 


| 

डनके विषयमे दडष्द्धाहै।" ,  . . - | 
`. इस कारण बालपन मे जिनका परिचय, सुभे, बुत्तपक्द्धाया इमा था, 

श्र जिनका ग्रन्थ मै पटू रहा था, उनका परिचय सुभे आ ओर मेरा मनं | 


न = = 2 = 11 ~ 1 ~~ 2 
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। समधिक आनन्दित इुश्ा । इस रीति से शनैः शनैः मेरा परिचय भी स्वामी जी 
क च ४ [4.4 १ 

। के अन्थो से हञ्रा ओर वम्बह छोड़ने के पूव दी मने उनके सम्पूण अरन्थ श्नौर | 

सम्पूण भाष्य मेगवाये तथा मेँ उनका भरतिदिन नियम पू्ैक अध्ययन करता ॥ 


{ रहा । इतना होने पर भी वस्बई के य्य समाज स मेरा यत्किचित्‌ भी परि. 
श € [4 9 
| चय नहीं था श्नौर न बम्बर के आाय्यसमाज का अस्तिस्त्व भी मै जनता था । 


आदश ब्रह्मचारी 
चुत सालों के पश्चात्‌ मे वस्व छोड के हैदराबाद्‌ दक्तिण चला गया 
श्रौर वहां मी वेदमन्त्र का अध्ययन, मनन चौर विचार पतिदिन करता ही 
था । उस ससय जो जो कठिनादइयां वेदमन्त्र के गूढतत्व खे!लने मँ उत्पन्न होती 
थी, वह स्वामी जी के सम्य स तथा उनकी विचारपद्धति से निदत्त होती 
थी । इस कारण मेरे मन मे स्वामी जी के विषय मे अत्यन्त शद्धा उत्पन्न इई 
शर ने अपने मन मे इनको श्रना “ आदश बरह्मचारी ” निर्चित किया ही 
था । इसी ससर दैदरावाद दक्षिण के आयैखमाज मँ मने प्रवेश किया । . 

मेरे आदशे ऋषि । 
यहां दौ एक दिन मै “ ऋषि ” शव्द के अथे का मनन कर रहा था, 
उस समय ऋषि “ द्रष्टा "देते है र द्रष्टाश्नो को “ऋषे " कहते ह, यह 
विषय मन मं चरा रहा था, इतने मं ेखा पक विचार मन मे आया, के यदि 
दरष्टा जोर मागेदशक दी ऋषि होते है, तो जिन्दौने बालपन ही म मुके मागं 
वताया, वे मरे लिये “ ऋषि ” क्यों नहीं है १ .यह परश्च मन मे खड़ा इश्रा । 
शरोर निश्चय श्चा कि, जिन्दनि मेरे अन्तःकरण मे वेदमन्ों का मनन करने 
की प्रेरणा की ओर वेदमन्त्र का अथे बतानेमें सुभे इस समय भी अपने 
्रन्थो दारा सहायतादे रुहे है, वे निःसन्देह “ छि ” हयी है । इस प्रकार 
विचारः करते करत मरे मन म अधिकाधिक भमा उपस्थित इष चौर उनके 
“ ऋषि "“ होने मे मुभे कोई शका ही न्दी रही । श 
( १) अपने देश मे जिल समय साठ साठ वर्षो के चृद्ध पुरुष कुमारि 
कार्मा के साथ विवाह करने म धम का अतिक्रमण होने का विचार भी मन 
म नदीं लाते थ, उस समय जिसने “ ब्रह्मचयैः ” का विचार जाग्रत किया, 
( २) यूरोपियन सभ्यता की भूलयुलैया के कारण अपने ध्भ्रन्थो के विषय 
मे जो उदासीनता अपन देश के विद्वान के अन्तःकरण म छा रदी थी, उस 
को जिन्ोने दूर किया ञ्रौर अपन दिव्य धम ग्रन्थो का थकाश दिखलाया (३) 
जिस समय महामहोपाध्याय त्ते शास्नी जैसे परिडत भी ईसाई होने मे भदत्त 
होते थ, उस विकट समय मे पाद्रियों केः साथ शास्वाथै करने का धथ दिखला 
कर, अपने धमे की ज्योति जिन्होने अवाधित भरज्वलित रखी (४) ओर 
जिन्दोने अपने अचुयायियों मे भी अन्य धर्भियं के साथ शाखार्थं करने' की 
तेजस्वी शक्ति उत्पच्च की, (५) तगु की.प्रतवन्रा दु कते, को लिये भाति रशा ९॥ 
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१० वेदास्त । 


निधिक सस्था निर्माण करने का माग जिन्होने सव से पूवे बतला दिया (६) { 
धमैसभा, वि्यासभा, राजसभा दारा देश की पूणे स्वाधीनता आर स्वायत्तता 
भास करने का वैदिक मागे जिन्दोनि उद्धोषित किया (७) युरोप के साथ इस 
देशवासियों का सुकाबला दोने के लिये वेज्ञानिक उन्नतिं को आवश्यकता देख 
कर जिदोनि यहां के युवक जमेनी मे भेजकर वेज्ञानिक उन्नति की बुनियाद 
डालने का यत्न किया (८ ) गोमाता का र्त होने के विना शारीरिक वल- 
चद्धि होना असम्भव है, यह देखकर जिसने गोरक्ला के लिये सव से पिले 
सुव्यवस्थित प्रारम्भ किया था (& ) मतमतान्यों के भगड़ां स छिन्न भिच्र 
हाने वाल हिन्दु समाज मे एकता का बल लाने के लिये जिस ने सव . विभिन्न 
मतो के पूर्वै विद्यमान परिद्ध जो सनातन वैदिक मत दै, इसका सखवसे पदिले 
भ्रतिपादंन किया ( १० ) श्नोर साथ साथ वेदम का गूढाथं वतने के साधन | 
भी सों के सामन ्रस्तुत किय, उस देशोद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
जी को मैने“ ऋषि "° कहा श्रौर माना, तो उस मे अत्युक्ति हयी किस प्रकार 
की है १जो बात इतनी दूर के वाद शौर इतने विचार के पश्चात्‌ मेरे ध्यान भें 
शा गहै है, वही व।त आजकल सहस्रौ श्रौर लाखों लोग मान रहे है । इस 


[ ^ 


लिये बह बात अव कोई अपू नदीं है। ` 
^ ऋषितपैण ” का अवसर । 


` इस प्रकार जिनका “ ऋषित्व "मने स्वीकृत किया था, उनका तर्पण 
करने का विचार मेरे मन मे कर वर्षो से था। परन्तु वैखा करने के लिये ३ 
अपने आप को योग्य नदी समता था । वह योग्यता भरास्त करन की इच्छु 
सर दी सब दुनयवी काये छोड़कर इस श्ौध भ्राम मे गत सात वषा सें वेदा- 
ध्ययन करने मे पनी संब शङ्कि लगा रहा था न्नर जितना जितना मेरा 
अध्ययन अधिक इञा, उतना उतना मेरा अज्ञान ही अधिकाधेक पकर दाने 
लगा, तथा वेद्सागर का मंथन करना अति दुस्तर है, पेखा ही दढ विचार 
होता गया । मेरे मन का विचार देखा इश्ना थाः, इतने मे श्री स्वा० सत्यानन्द्‌ 
महाराज के आदेश ओर भीमती आयं थतिनिधे सभा की प्रेरणा के साथ | 
श्री स्वामी स्वतजानन्द जी महाराज का भत्यत्ञ दशेन ओौन्ध मे इश्या । 


| ।  दयानद जन्मशताब्दी । 


उक्त तीनोंका उदेश्य पकदी था श्र बह यही थाक “दयानन्द जन्म- 
शताब्दी” निमित्तमं वेद्विषयक एक बड़ा भथ लिखू । ्ी० स्वा०्स्वतन्तानद्‌ 
जा सुख आरणा कर रह थ, परतु मन अपनी कमजारीकी साक्ती देरदा था । 
इसालये मरा धयं दोता दी नहीं था। तथापि अन्तमं उङ्क महात्माञ्चोकी पेस्णा 
| से र “ऋषितप” करनेकी हार्दिक लालसासे मैने यह काय॑ गत कार्तिकः 
सं० १६८० के शन्तमं स्वरत किया ; | 
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वेद्का श्रद्त । ११ 


धन्यवाद्‌ | ` १ 


कि षि क 


| सवते प्रथम मँ “श्रीमती आयेपतिनिधिसभा" का हार्दिक धन्यवाद करता ॥ 
ह, इसलिष कि, उन्दने यह अव्यत जिम्मेवारीका परंतु शताब्दी महोत्सवके { 

1 समय करनेके “चऋषितपेण" के लिये अति आवश्यक कार्यं करनका सु अव- ॥ 

1 सर देया अर इसके करनके लिये आवश्यक साधन भी विना भतिबन्ध मेरे 

| स्राधीन कयि, इसलिये मे ीमती सभाका अत्यन्त कृतज्ञ हृं । 

1 


श्वेः 


शेः 


इसके पञ्चात्‌ मे धी खामी सत्यानन्दजी महाराजका धन्यवाद करता हं । 

| क्य करि इनका उत्खाही उपदेश मेरे मनको प्रेरित न करता, तो में इतने वदे 
| कायेको प्रारस्भं करनेमं भी पच्त्त न हाता। 

इस पुस्तम ““सुस्कार प्रकरण” (ष्ठ १६८ स २३३) विषयका लख भी खामी 

| स्वतन््ानन्द्जी का ल्लिखा है! ओरं “भ्राथना-विषृय (पु २१७ स २३६४) # 

शा प० [शवशकरजी काव्यर्ताथक्रा लिखा हे । ये दो प्रकरण इस पुस्तके आद्‌- 


शंरूप आर भ्रूषणरूप हे । इन दो प्रकरण के लिये उज़् महाचुभावोका मे हार्दिक 
| धन्यवाद्‌ करता हू । 


शे 


अखण्ड श्रमृतका स्रोत । 


17 


श्रव यहां इतना ही निवेदन करना है कि, जो “वेदका असूत” इस छेटेसे 
पात्रम रखकर पाठकोके सन्मुख रखा है" वह ““ऋषियौकाही सगीत अमृत” हे। 
अखरड अश्तके परम स्रोतसे ऋषियोंके द्वारा पाक्त हुञ्रा वह असरतरसायन 
अधिकाधिक सब्रह करनेमे दी मरी आयुका व्यय होता रहे नौर इस कार्यद्वारा 
वेदिकधमेकी सेवा मेरेसे होती रहे, इतनी ही भाथना उस सच्िदानन्दखरूपः 
परममगलमय परमात्मा के पास है । आशा हैके पाठक भी मेरे साथ यदी 
राथना करनेमे सम्मिलित दयगे । 


म सदस ्प्लर्ज्द््व्य = 5 


च्म रम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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श्नौध जि० सितारा आपाद दामोदर सातवलेकर 


निवेद्‌क- 


# दूसरे संस्करणमे भी काव्यतीथजीका लेख णक सानपर नं रखा जासका है । भिन्न भिन्न 
करोमि विकी दोगया । काव्यतीथजीका लिखा `क चोटासा भ्न्थ॒"पयूषविन्दुः हम पृथक्‌ प्रकाशित 
कर्‌ रे हे । कणंवरे भ्रकरणमे भ्रव एक नया मन्त्र प्माणस्वरूप संनिवेश कथा गया है । (बेद ) 
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® वेदामृतकी विषयसूची , | 
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विषय | पृष्ठ 
~ | १९३ 
२,१०४ | अजर अमर ९१७ ! 
२ | ससारी ध | 
इन्द्रियाधिष्ठाता ७ 
९ प्रकृति. ११८ ११६ । 
लल तीन अनादि १२०११२४ 
२५ सुष्टि १२७) १२६ | 
२६ | नासदीय सक्त १२५ | 
३० वेदवाणी १२६, १४१ ॥ 
३२ | वेदवाणीका आविभौव १२६ | 
2३ | भाषाका विस्तार १३१ 1 
३४ | सव मुष्य बोधा नहीं होते १३२ 
2७ | मूखेजन १३६. 1 
३९ | मित्र त्यागकी निन्दा १२३४ | 
४० |- सब मुष्य समान नदी १२५ | 
४२ | अज्ञानीका त्याग  १६॥ 
४३ | अज्ञानी कौन है १३७ 
४४ | विद्धान्‌ मित्रसे लाभ १३७ | 
८ | चार वेद्‌ १२८ ॥ 
४६ | भ्रक्ञेपादि रहित वेद्‌ १३६ ॥ 
५० | वेद्‌ प्रचारकी आज्ञा १३६ 
५२ पाथना १४१, १६७ 
५२ | मेधावुद्धिकी पाके लिये भरा० १४४ 
६९१ | आत्मिक शङ्किकी प्राभि १४६६ 
७४ | वाचस्पति सुक्क १४६ 
७५ | अनपराधी होकर हम सवा कर १४६ 
| ७६ | इष्टदशनाथं श्रौत्सुक्य १४९ 
=° | परमोदारता १५० 
1 | € | इन्द्रियोकी चञ्चलता १५२ 
1 जीवात्मा १०५-११८ | हमारे कमे दैश्वरके अपण हौ १५२ 
श्रात्मखरूप . १०५ | हम मति दीन न हों १५३ 
| जड़का धारक चेतन .१०८ | पश्चात्ताप १५५ 
सृच््म १०६ | हमको ज्योति मिले न 
1 आत्मा श्नौर शरीर ९१२ | हम सबसर उत्तम उपासक दा १५६ 
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| विषयसूची । १३ 
~^ 
1 विषय पष्ठ | विषय पृष्ठ | 
हम उसके हो १५६ | अपने उद्यका-कम १६५ | 
| ईश्वरको मत त्याग » | शभकमे करनेकी पतिज्ञा १९७ 
ईंशके निकट परतिज्ञा १५७ ~ | 
| व ९५८ | गभौघान स ५ ॥ 
| सकमादी अन्नपाता हे १४८ पुखवन  ,, तः 
खखी. कौजिपए ९५९ | सीमन्तोन्नयन सस्कारः २०४ | 
ह ९६० | जातकर्म २०५ ॥ 
इमं सत्यक अधघान इवं | नामकरण + २०८ 
पाप विनाश्‌ भाथना १६१ | निष्कमण॒ ,, २०६ ॥ 
निष्पाप हयनकी अभिलाषा ९६२ अन्नप्राशन +` २१० 
निकष्मके लिये भथैना ननिषेध १६४ | सुरख्डन ,, २१२ | 
पायी श्राद्भिंयौसे वचकर रडना १६५ | करवेध ,, २१२ ॥ 
घातक्त एदवेनाश्भाथेना ९६६ | उपनयन „, २१३ 
परमेश्वरी अयुङखता ९६८ | समावत्तन ,, २१६ | 
धन प्राथना ९६९ | विवाह „+ २१७ | 
रक्ता पाथना ९७० | वानपस्थ +, २२५ 
अभय प्राधना १\७द सन्यास ,, २२८ | 
प्राणकीनिभयता १७६ | अन्यि , २३ 1 
विज्ञय पाथना १८० | पुरुषार्थं २३७ 
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घारणावती बुद्धि १८८ | दान श्नौर परोपकार २७७ 
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ख्ीको यज्ञकरनेकी आज्ञा २९० | पिशाच ३५५ || 
यमयमी सूक्त (नियोग) २९१ | इष्टांको दूर भगाञ्नो % | 
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न्वा 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र इरुत श्रमम्‌ | 
स जीवन्नेव शद्रत्वमाशु. गच्छति सान्वयः॥ 


श्नौर वैश्य, ` वेदका अध्ययन छोडकर, 


इ दी, अपने वशजोके साथ, शद्रत्व 


वन = षः 


मजु० २।१६८॥ 
जा. द्वज, अथात्‌ ब्रह्मणः च्ताज्रय 


अन्य कार्यम -धम करता दहै, वह जोता 


को शीघरही पाक्त हाता हे ।" 

अतः द्विजत्वं की रक्ता करनके लिये 
अतिदिन वेदका अध्ययन ओर मनन 
करना दिजोंको अत्यावश्यक हे । 


12871\//20| ॥/1811 (0611011. [21011260 0 66810011 
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ह-- 
।, वेदा भत | 


४1 =, = क कि भ 


8 ग्राथेना = ८ | ॥ ८ 


भ, 


~~ 


विश्वानि देव सवितदुरिताति परा 
खव । यद्धदरं तनन आ खव ॥ 
चरु ५।८२।५॥ 


0. 


हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के उत्पन्न करने बाले ( देव ) इश्वर 1 
विश्वानि ) सव ( दुरितानि ) पाप हम सव से (परा खुव › दूर करे, ओर 
यत्‌ ) जो ( भद्वं ) कल्याणमय हं, ( तत्‌ ) बह ( नः ) दमे ( ्रासखुव ) दो । ( 


~+ ~+ 


ह सव जगत्‌ के उत्पादक भ्रमो } दे सकल संसार के परम पिता । 1 
हे सय॑ मंगलमय देव ! हे सच्चिदानन्द खरूप दश्वर ! ओं यद जञान-यज्ञ कर | 
| रहा हं, इस लिय, दे दयामय प्रभो ! इस ज्ञान यज्ञ मे जो जो आन्तरिक आर 
वाह्य विध्न दो सकते ह. उन सव विघ्नं चौर दोषो को दूर करो श्चार इस 
ज्ञान-य्ञ के अनुकल जो विचार हो, उनको ही भरे अन्तःकरण म भरित करो। | 
( इस प्रकार तुम्हारी भरणा से यह ज्ञान-यज्ञ निर्विश्न समास हो जावे । यदी 
पाथना ह, दे कृपानिधे ! इस कामना की पूति करो, इस इच्छा की सफलता 
करो ओर इस ज्ञान-यज्ञ की पूरेता करो । हे देवाधिदेव ! इस ज्ञान-यज्ञ द्वारा , 
/ तुम्हारी हयी पूजा करता हं । इस को खीकार करो ॥ ` | 


[~ - 


ञ्रोरम्‌ शान्तिः! शान्ति ॥ शान्ति॥। ~^: 1 
- भ च ह: 0 & अन 
¢ 4 न ॥ {द ~ - " श्ट ४) भः 
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विश्वत््॑तरुत विश्वतो सुखो विभ्वतोषाहुरुत विः 
ग्वत॑रपात्‌ । स बाहुभ्यां धमति सं परत्रैयावा- 
भूमीं जनयन्‌ देव एकः ॥ ऋ; १०।८१।३॥ 
( विश्वतः चुः) जिसके आं सैर है, (उत) श्चौर (विश्वतः सुखः) 
जिसके स्वै सुख है, ( विश्वतः बाहुः ) जिसके वाहु सवैत्र कायं करः रदे हे, 
( उतः) शमर ( विश्वतः पात्‌ ) सवत्र जिसके पांव हं । वहः ( वाभ्याम्‌ ) 
पुरयपापरूप बाहुके दारा उत्पन्न ८ पतच्रैः ) प्रापणीय फलो से ( सम्‌धमति ) 
जीवको गतिदेता है, वही ( एकः ) ( देवः) दिव्यगुणयुक्त प्रथु ( यावाभूमी ) | 
| चौलोक शरोर परथिवी कों ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । ` 
पक ही देव - इस.सव्र विश्वको उत्पन्न करता श्रौर चलाता है । उसकी 
संपू शक्तियां सवत्र एक जञेखी ह । सवको कमौचुलार फल देता हे । 
य एकञ्चषेणीनां वसनाभिरज्यतिं । 
इन्द्रः पथ कितीनाम्‌ ॥' ,. “` ` ऋ, १।७६॥ 
^ ( यः.) जो ( पकः ) एक . ही ( इन्द्रः ) पमु ( क्षितीनां ) पृथ्वीपर रदने- 
वाले.( पच चधेणीनां ) पांच प्रकारके मनुष्यौका तथा ( वलनां ) सव धनोका 
( इरज्यति ) स्वामी ह । वही उपास्य है । ह 
. पक ही भरु सव जगत्‌ का स्वामी है। 
य एक इद्विदयते वसु मतौ दाशं । | | 
. इनो अय॑तिष्डत इन्द्रौ अङ्ग ॥ श्च, ९।८४।७॥ 
„ (-दा्षे मतीय ) दाता मलुष्यके क्ये ( यः पकः इत्‌ ) जो अेलादी 
( चखु* विद्यते ) धन देता है -बह (.अभतिष्छुतः ) अद्वितीय शृङ्किशाली 
( इशानः ) इश्वर ( इन्दः) परमेश्वयैवान्‌ अगुददी ( ग ) निश्चयते ह । 
परमातमाकी अद्वितीय शूक दै ओरं बही भह्लौको संपू पशव देता दै। 
स रायस्लाखुपं खजा गृणानः न्द्रस्य त्वमिन्द्र 
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न ~ 
५ 
1 वस्व॑ः । पतिंबे मूथासमो जनांनामेको विश्व॑स्य 


सव॑नस्य राज ॥ ऋ० द! ३६।४॥ 
हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( सः त्वम्‌ ) बह तू ( गृणानः ) प्रशेसित होता श्चा 
( पुरुश्चंद्रस्य ) अत्यत आल्टादृकारक ( वसखः ) निवासक ( रायः ) धनकीः 
(खां) घारपे (उपसज) हमारे ऊपर छोड दे। तू (जनानाम्‌) ससार का (असम 
॥ पतिः ) ्जुपम पति ( वभूथ ) है ओर ( विश्वस्य ुवनस्य ) सव सुवनों का 
। ( एकःराजा ) एक ही खामी दहे। 


दिव्यो गन्धो खुव॑नस्य यरपतिरेकं एव नमस्यो 
॥ विच्वीडर्थः। तं त्वां यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नम॑स्ते 
| अस्तु दिवि ते खधस्थ॑स्‌ ॥ अ, २।२।१ 


( यः ) ज ( दिव्यः धवः ) दिव्य गंघवं अर्थात्‌ अद्भत भुवनो का धारण 
करनेवाला है, जो ( युवनस्य एकः एव पतिः ) भुवनो का पक ही स्वामी हे 

| वही ( चिल्ल ) पजाश्मा म ( नमस्यः ) नमस्कार करने योम्य आ्ओर ( इड्यः ) 

। प्रशसा करने योग्य हे । हे ( दिव्य देव ) अद्भत इश्वर ! (तत्वा) उस तुभ | 


॥ 


| 


न पु म क 9 


॥| को म ( बरह्मणा ) वद्‌ दारा ( यामे ) भराप्त दोता हं । (ते नमः च्रस्तु ) तुभे नमः ) 
स्कार दो! (ते) तेरा ( सधस्थं ) वास ( दिवि ) तरे अपने खरूप म॑ हे । 
। सपूण जगत्‌ का अधिष्ठाता एक परमात्मा ही हे ¦ वदी नमस्कार करने श्रार £ 
शसा करने योग्य है । वेद्‌ ज्ञानद्वारा उसको प्रास्ष करके मोक्तानन्द्‌ भोग 
। करना चाहिए । 


| दिवि स्पृष्टो यजतः सूरथैत्वगवयाता हरंसो दैव्य॑स्य । 
मृडाद्‌ ग॑न्धवोँ खव॑नस्य॒ यस्पतिरेक एव नमस्य 
| सुशेवाः ॥ अ. २।२।२ | 


(यः) जो ( दिवि स्पृष्टः ) भकाशसरूप ( सूय त्वक्‌ ) सूरय जिसकी त्वचा है 
अथौत्‌ सूर्यके अन्दर विराजमान, ( देग्यस्य हरसः ) अगन्यादि देवताञ्चा कं 
¢| कारण होनेवाले दुःखोंकों ( श्रवयाता ) दूर करनेवाला ( यजतः ) पूजनीय | 

देव हे । वह ( भुवनस्य पतिः ) जगत्‌ का पालक आर स्वामी ( एकः.एव ) 
1 पक ही ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य श्मौर ( शशवाः ) सवा करने योग्य 
हं वह म सवको ( स्रडात्‌ ) सुख देवे । 
॥ वह परमेश्वर द्युलोकमे ` भी व्या्त, सयमे वतमान, सपण दुःखाका दुर 
° स्वप ग्ज्दस०तजलयज्ख्वरर दलस्र द खलस्लल सस्न==> ° 
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छे वेदास्त । 


न 9 


ए 


करनेवाला, संपूण जगत्‌ का एक खामी, पूजनीय, सवनीय तथा नमन करने 
योग्य है । वही सबको यथायोम्य खुख देता है । 


समेतत विरवेवयस्रा पति दिव एकों विभूरतिंथि- 

जनानाम्‌ । स पूर्व्यो नृत॑ंनमाविवांसत्‌ तं व॑तैनि- 

रुं वाच्रत एकमित्‌ प्र ॥ अ. ७।२१।१॥ 
$ ( विश्वि ) सव लोक ( वचसा ) शद्ध वाणीस ( दिवः पति ) यलोकके 
खामी इश्वरके पास ( स एत ) एक होकर जावे । क्योकि ( विभूः ) सर्वच | 
व्यापक होनेसे वह ( एकः ) एक ईश्वर ( जनानां अतिथिः) सव लोगोसे 
सत्कार करने योग्य है । बड़ ( पूल्यैः ) धाचीन दोता श्रा ( नूतनं ) इस 
नवीन जगत्‌को (्आा-वि-वासत्‌) बसाता है । (वतंनिः) संसार (पुर) पूररीति- 


न न ० सत 


र 


| 


~ 


| 


स्र (तम्‌+एकम्‌ इत्‌) ॥ ही (अदुवाचरत) अनुसार चल रहा दै । | 
तजििवं निग॑तं सहः स एष एकं एक्क ॥ 
एव ॥ ` अ. १३।४।१,१२ ॥ | 


( इदं म यह इ .( तं निगतं ) उस परमात्माको भप्त है । ( सः ॥ 
}| एषः पकः ) वह पक ही हे ( एकन्त्‌ ) अकेला वर्तमान ॥ 
॥| एक ह हे । " 
सव सामथ्यं परमात्मामे है ओर वह एक श्चद्धितीय ह । ॥ 
कीतिञ्च यशथ्चार्म॑ञ्च नभश ब्राह्मणवर्चसं चान्नं ` 
चान्नं च| य एतं देवमेकब्रतं वेव ॥ अ, १२।४।८२) १४,१५ | 


^ (च) ओर (वशः) यश (अमः) पराक्रम, (च) रौर (नमः) स्थान. ( 

0 गल कत | । । अ (च) तथा (अना) खानपानके | 
भाप्त (यः) जो (एतं देवं) इस देवको 

व्यापकं जानता ह । व्व) इस देवको (पकलृते वेद ) एक | 

= परमात्माकी सवै व्यापकता अनुम करता द, उसको सव सुख | 

॥ 


। 


प्त होते हँ ह्तीयो | 

न द्वितीयो न त्रतीयश्चतुथो नाप्युच्यते । 

न पचमो न षठः स्मो नाप्युच्यते ॥ | 
1 नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ | 
स ॥ य १६१ देवभक्तं वेदं ॥ = अ, १२।४।(२)१६ १८ | 
ल वजववार्यसदप्लदय य+ 
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9 ~ - 
0 - - = 
/ भवर । र्कः 
] म (नस वायः ततन (न 
/ वह परमात्मा (न) न ही ( :) दितीय, ( न तृतीयः | 
॥ न चतुथः) न दी चतुथे, (न पंचमः) नही पंचम, (न षष्ठः) न ५ ह स | 
(~ ही सप्तमः (न अष्टमः) न ही अष्टम, (न नवमः) नदी नवम, (न दशमः) क 
| दशम ( उच्यते ) कट्या जाता हे (यःपतं देवं एकं वेद) जो इस देवको 
| मानता हं, उसको वह पराक होता है । अथात्‌ वह अकेला पकी वतमान ह 
॥ त वि 
॥ | एतं दजन वेद्‌ ॥ अ, १३।४।(२) १६ ॥ 

सः (4 सर्य ~ सवके 9 श विपश्यति विशेष रीतिसे ् 
(क ) बह (सषस्म ) खव ।लय (विपश्यति) विशेष रीतिसे देता दै 
यत्च णत चत्‌ च न ) जो प्राण लेता है ओर जो नी (य...) जे इसको 
अकेला एकत वतमान जानता हे । उसको यह पाप्च होता हे । 
1 तसिदं नि गतं सहः स एष एव, एकबदेवः एव । 

9 वकवत [॥ वेद्‌ न [ए ध 

॥ य एत देवभक्तं वेद॑ अ. १२।४।२)२० ॥ 
| द (इद्‌ सहः) यद सामथ्यै (तं निगतं) उसको ही धरार ह । बह एक अकेला 
ह्याह । जो इसका पकी मानता है उसको. सामथ्यं पाक्त होता हे। 
ब्रह्मं च तथैश्च कीर्तिर्च यशस्चास्भर्च नभ॑रच 
| ० ऋ 
। ब्राह्मवणवचसं चान्नं चान्नाद्यं च ॥ 
¢ # [11 
| भूतं च भव्यं च शद्धा च स्चिरच स्वगश्च स्वधा च॑ ॥ | 
| | # छ, न्नैक $ वेदं 
| य एतं देवनकच्तं वेद॑ ॥ अ. १२।४।(३) २२-२४॥ / 
/ | बह्म) ज्ञान, (च तपः) ओर तप, कीर्तिं यश, सामथ्यं स्थान, क्ञानका | 
| तेज, अज्ञ, ओर साद्य ( भूत च भव्यं च) भूत भविष्य क सुख,धद्धा, रचि, स्वगे || 
| ( स्वधा ) अपनी धारणशक्रि उसको परास्त होती है जो इसको इस अकार 


}| अकेला र जानता है । 
सवै अस्मिन्‌ देवा (कबतों भवन्ति ] | 
॥ य एतं देवभक्तं वेद॑ ॥ अ० १३।४।८२) २१॥ | 


1 [4 [| [व 1 क 
|, (अस्मिन्‌ ) इसमे सव देव ( पएक-कृतः ) एकरूप ( भवेति ) दो जाते 
॥| है । जो इस भकार इस अकेले पक देवको जानता हे, बह ज्ञानी होता है। 

| ऋषिरहिं पूवेजा अस्येक इडंशान ओजसा । 

1 इन्द्र चोष्कूयसे वख ॥ ` ऋ० ८।६।४१ 


9 ल दवदत खवदयडवस् सवय्लयव्डय््दव्०्न्य न 
7 =-= 
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भ ~ मे १-9-96 
६ वेदास्त । 


इन्द्र › प्रभो ! (हि) निश्चयसे तूदी ( पूवैजा चषिः ) सवका | 
ध ६ अथात्‌ सवको देखनेवाला ( असि ) हे ओर ( ओजसा ) । 
अपनी शङ्किते ( पकः ईशानः ) सवका एक सामी है । तु सव ( व चण्डः 


यसे ) धन अपने आधीन रखता ह । दोग 
परमात्मा सबका पूर्वज है ओर वदी वडा  दोनेके कारण / 
1 


सब जगत्का पकी खामी है । इसलियि सव धनपर उसका पूरे अधिकार हे। 
त्वद्न इन्द्रो शृषभः सताम॑पि त्वं विष्णुररुगायो 


` अ॑सर्स्यः। तवं ब्रह्मा शयिविद्‌ ब्र॑ह्मणस्पते त्व विधतः 


सचसे पुर॑न्ध्या ॥ ऋ० २।१।२॥ || 

ह ( श्न ) तेजस्वी ईश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( सतां इद्रः षभः चरसि ) (| 
सजनोका प्रमु ओर उसकी कामनाश्रोकी चष्ट करनेवाला दं । (त्व) । उरू) | 
गायः नमस्यः विष्णः) अत्यन्त स्तुत्य, नमस्कार करने योग्य, व्यापक देव दै (त्वं) | 
तू ( रयिविद्‌ बरह्मा) धनवान्‌ ब्रह्मा हे । हे ( बह्मणस्पते ) ज्ञानपते 1 ( त्वम्‌ ) | 
तू ( विधतौ ) धाता है ओर त ( पुरंध्या ) बुद्धिके साथ ( सचसे ) रहता || 
हे । रथात्‌ क्ञानी है । . + ॥ 
पक ही दभ्र रद्र, अभि, विष्ण, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति, ओर धाता द । , | 
ञर्थात्‌ एक ही ईश्वरके ये नाम होते है यह वात इस मेत्रसे स्प ह है | 
श्र देखिये ।-- | 
त्वम॑न राजा वरुणो धृतत्र॑तस्त्वं मित्रो भवसि दस्म | 


॥ 
॥ 


मे 


विदथे देव माजयुः ॥ ऋ० २।१।४॥ 
(देव ) हेः देव । ( त्वम्‌ ) तू ही (राजा वरुणः) रजा वरुण॒ दहै जो 
| ८ धरुतवतः ) नियमोंका धारण करनेवाला है" तू ( दस्म ) दशनीय श्नोर ८ ईड्यः 
मित्रः ) स्वुत्य मित्र (भवसि ) है, ( त्वम्‌ ) तु दी ( सत्पतिः अर्यमा ) सज 
नाका पालक श्रयेमा दे ( यस्य ) जिसका ( सम्भुजं ) दान स्च है ! त्‌ (अशः) 
4 अश नामक वेच है जो ( विदथे ) यज्ञमे ( भाजयुः ) सेवनीय होता हे । 


न क छ ४ [1 [*ख्‌ क 9 । 
पक ही देवे वरुण, मिज, अयमा, शरश, आदि नामोत पशंसित दोता | | 


हे । अर्थात्‌ एक ही दश्वरके य नाम होति ह । - 
॥  स्वमघ्रे ख््ो अरो सहो दिवस्त्वं शर्धो मारतं पृच्‌ 


= == ~= = 
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इयः । त्वस्यैमा सत्प॑तियस्य सम्भुजं त्वर्मों । 


प 9 9 


1 


------------------------------------ 

हः र प * 
ईशिषे । त्वं वातैररुणेयौसि शङ्गयस्त्वं पुषा.विंधतः 
| पासि लु त्मना ॥ ~ ऋ० २१६॥ 
| ( अन्ने ) हे ज्ञानस्वरूप 1 ( त्वम्‌ ) तू ‹ दिवः.) दयुलोकेका ( महः सुरः 
द्रः ) वडा भराता सुद्ध हैः ( त्वम्‌ ) तू ( माखतं शद्धैः) मरुतोका वल ह, 
| ओर ( एकतः दशप ) अनका सामी भी तु ही है । (त्वम्‌ ) तू ( शेगयः) 
॥ डखमय ( अख्णेः वाते: ) प्रेरक शक्तिके साथ ` ( यासि ) ध्रा होता ह, 
(त्वे पूषा ) त्‌ पूषा ( त्मना ) अपनी शङ्कसे. (खु) ही ( विधतः पासि ) उपा- 

सकोंका पालन करता हे । । 

एक ही देव सद्र, अद्र, मारुत, पूषा, आदि नामोंसे वित होता है। 


| 
॥ | 
| शर्थात्‌ एक ही ईश्वर केये नाम होतेह, | 
४ त्वसश्रे द्रविणोदा अरङ्कते त्वं देवः सविता र॑त्नधा ` 
| असि । त्वं मगो नृपते वस्व॑ हेशिषे त्वं पायुर्दमे . ` 
। यस्तेऽविधत्‌ ॥ ` ऋऋ, २१७] - | 
॥ (अञ्न) हे ईश्वर [(वम्‌) दू ही (अरंते) पया पुरुषाथे करनेवाले के लिये 
॥ ( दविणोदाः ) धन देने वाला है । ( त्वं र्धा सविता देवः रसि) तू द्यी रलो 
का धारणएकतौ सविता देव ह । हे ( चपते ) मचष्योके पालक ¡ (त्वं भगः) तू 
ही भगः होकर ( वस्वः ईशिषे ) धनका स्वामी होता है । यः दमे) जो घर (ते 
1 | विधत्‌ ) तेरी उपासना करता है, उसका तू ( पायुः ) रक्तक होता है । 
| एक ही देवः द्रविणोदा, अञ्चि, चपि, भग, सविता देव, पायु, आदि नामोसे 
| वरित होता है । यदी वात ऋग्वेदमे अन्यत्र वरौन इ ह । 


/ इन्द्रं भिच्रं बरुणसभरिमाहुरथो दिव्यः स पणां 
1 गरुत्मान्‌ । एकं सद्धा बहुधा व॑दत्यभ्निं यमं 
` मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ. ।१।१६४।४६॥ 


(कम्‌) पक ही (सत्‌ ) सद्स्तुको इन्द, मि, वरुण, शरञ्च, दिव्य, सुपो, 
॥ यम, भातरिश्वा आदि नाम देते है । अथात्‌ इन नामासि उस पकी वस्त॒का 
। बरन होता हे । पाठक इस मेज्की तुलना पूव्वोक्त मघं से कर ओर अनेक नामों 
| स पक परमात्माका वोध वेदम होता है यड वात जानलं। 

` तदेवाभिस्तदांहित्यस्तद्ायुस्तदुं चन्द्रमाः । ` : 
| 1 , तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजः ३२१ 
- रला लयप्र ज लप० वव पव -०+० 
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प वेदास्त । । । 
~ (उ वित्य) च 
( तत्‌ श्रादित्यः) वद्यी || 

) बही पूर पुखष ( अभ्निः) अभ्रिसूरूप ) 
सः ( तत्‌ ५ ) बही गति देने वाला ( तत्‌ उ चन्द्रमः ) निश्चय 1 
करके बही खखदेने वाला ( तत्‌ पएव शक्रम्‌ › वही पवित्र ( तद्‌ ब्रह्म › वदी सव | 
॥ 


से बडा (ताः आपः) वही सवे व्यापक, श्मौर ८ सः भ्रजापतिः ) वदी सव जगत्‌- | 
र स . आदि यह सब परमात्माके नाम हं । | 
अथात्‌ अभि रादि यदस क 
. .य एक इत्तसु ष्टुहि कटी विच॑षणिः। | 
पतिर्जज्ञे वृष॑क्रतुः ॥ ऋ. ६।४५।१६॥ | 
| 


(यः पकः इत्‌ षतत) जो अकेला ही बलवान कमे करवाला दै, ओर | 
(कृष्टीनां विचषैशिंः यतिः ) मलुष्याका विशेष द्रष्टा, पति, ( जज्ञ ) 2 ( तं उ ) | 
उसीकी (षटि) स्तुति कर । । ~ ^ (4 क 

सव मलुष्यांका पक स्वामी परमात्मा है, जो सवद्रषटा, भी दै उसी कौ | 
उपासना सबको करनी चाहिये । 4 | 

य एक इद्धव्य॑श्चषणीनामिन्द्रं तं मीभिरभ्यं | 
्आाभिः। यः पत्यते वृषभो वृष्ण्या वान्त्सत्यः सत्वा 

` पुरुमायः सह॑स्वान्‌ ॥ ऋ० ६।२२।१ 

(यः ) जो ( षभः ) बलवान्‌ ( बृष्णयावान्‌ ) शक्तिशाली ( सत्यः ) 
तीनों कालोंमं एक जेसा सत्य ( सत्वा ) सत्ववान्‌ ( पुरुमायः ) मदाज्ञानी 
श्नौर ( सहसान ) विजयी शङ्कसे युक्त ( पत्यते ›) सबको आश्य देता है, वह 
( पकः ) अकेला ही ( चषेणीनां हव्यः ) मु्ष्योका पूजनीय है ( तं ) उसकी 
(आभिः गीर्भिः) इन स्तोत्र से ( अभ्यव ) पूजाः कर । 

परमेश्वर पूवक गुणस युक है इसलिये उङ्क गुणौ के मननके साथ 
उसकी उपासना मचुष्योको करनी चाहिये । 

युञ्ञते मन॑ उत युञ्जते धियो विपा विस्य बृहतो 

विंपरिचितंः । वि होता दधे वयुनाविदेक इन्मही 

देवस्य॑ सितुः परिष्डतिः ऋ, ५।८१।१ 
„ (बदतः विपा्चतः विषस्य ) बडे ज्ञानी पञुके साथ ( विप्राः) क्ञानी 
(मनः) अपने मनको (युजते) जोडते हँ ओर (धियः युजते) बद्धियोको भी ॥ ¦ 
न अ~ अ= 


न 


~ 


स ~ ~ ~ ~ 
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इश्वर 


संयुक्क करते ह । उस ( सवितुः देवस्य ) सविता देवताकी ( परिष्टुतिः) 

। भशंसा बहत ही ( मदी ) वडी है । बह ( वथुनावित्‌ एकः ) केका ज्ञान 

| रखनेवाला अकेला ही ( दोचाः विदधे ) सव सत्करिया्भको धारण करता हे। 

परमात्मा सवैज्ञ दै इसलिये उसके . साथ अपने मन ओर बुद्धिका योग 

ज्ञानी करते हें, क्यो कि उसक्रे वलका महत्व अतक्यै हे । वह सव ज्ञान. श्र 

कमेको यथावत्‌ जाननेवाला सव क्रियाञ्नौको चलाता है, इसलिये उसके 
साथ अपने सनका याग करते है वे उत्तम कर्मयोगी दते ह । 


सनः पिता जनिता स उत बन्धुधीमानि वेद 

सय॑ ना निवि = देवानां र ल्‌ क्‌ 
ननाज्चि विश्वा | यो देवानो नास्रध एकं एव तं सं 
पश्चं वना यतिः सवौ ॥ १ अ. २।१।२॥ 

( सः) वी ईश्वरः (नः पिता) हमारा पालक रौर ( जनिता ) उत्पादक तथा 
(न्धुः वेश दै, वदी (विश्वा भुवनानि) सपू युबनोको तथा (धामानि) स्थानों 
को (वद्‌) जानता हे । तथा (यः) जो ईश्वर (पक एव) अकेलाही (देवानां नाम-धः) 
ऋ छ क 9 (- क 9 1 
द्वके नाम धारण करनेवाला दं.1..( ते सं-पश्च ) उसी पृच्छा करने योग्य | 
ईश्वरके प्रति ( अन्या सवना ) सव न्य भुवन ( सयन्ति ) मिलकर जाते ई 1 

वही परब्रह्म परमात्मा हम सवका पिता, जनक श्रौर भाई है । वही सव 
पदार्थो, सव स्थानों तथा सव ज्ञातव्यको यथावत्‌ जानता है उसीकी शङ्कि 
सव देवम रहती है, इसलिये सपण अन्य देके सव नाम उसके किये प्रयुङ्ग 
किये जाते हे-वे न्य नाम उसके समभे जाते ह । संपूरौ षदार्थमात्र उसमे 
जाकर एकरूप हो जाते हे । 


५ 


व्यापक 
त्वं हि विश्वतो विश्वत॑ः परिभूरसि । | ( 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ । ऋ. १।९७।६॥ | 


हे प्रकाशमय देवः} ( त्वं हि ) निश्चय, आप स्वं मुखवाले है अर्थात्‌ 
आपका सुख चरो दिशा, ऊपर, नीचे सै है आप सब श्रारसे सबको 
देख रहे द अतः ( विश्वतो सुख ) हे विश्वतोमुख देव ! राप (विश्वतः) सर्वत्र 
( परिभूः असि ) व्यापक है अतः समस्त उपद्रवोसे हमारी रत्ता भी कीजिये । | 
हम आपकी शरणमे सव भकारे उपस्थित होते है । ( नः अधं अपशोशचत्‌ ) | 


हमारा पाप विनष्ट हो । माप पवि 1 
४ स~~ = =-= ~ === = ~ 


(~ 1 [= मुर - 
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[॥ ~~ ~ ~ 
| १० चेदासत । 
यर यदन्नः सदस्वतो विश्वतो यन्ति भानव॑ः। . ` | 

, अप॑ नः शोशचदघम्‌ । छ, १६७।५॥ . | 


( सहसतः ) सर्व॑विश्रविनाशक ( अभेः ) परमात्मा के ( भानवः ) ` भकागा 1 
| ( विश्वतः ) सर्व ( भ्र-यम्ति ) गमन करते है अथवा सवत्र विद्यमान ही हे 
| (चत्‌) जिस देतु देखा है अतः उन प्रकाशो ( नः अधं अपशो्ुचत्‌ ) 
हमारा पाप विनष्ट हो 1 स. र | 
इसका माव यद है कि ईश्वरका भ्रकाश सधै्र विद्यमान ह अथात्‌ बद 
नित्य सर्व वायुवत्‌ व्यास है । बह हमारे सव क्मोको देखता दं । दम उससे | 
| छिपकर कोरै.कम नदीं कर सकते अतः यदि हम पाप करेगे. तो वह ्वश्यमेव् 
| देखलगा श्र उसका द्रड देदीगा रतः हम पाप ही न कर यदी उत्तम हे । | 
॥ ~ [1 चरेधा | 
इदं विष्णुं च॑कमे च्रेषा नि दधे पदम्‌ । | 
¶ ` समूख्हमस्य पांसुरे॥ १७॥ . ऋ. १।२२।७) 
( विष्णः ) सर्वव्यापक परमात्माने ( इदम्‌ ) यह ( वि-चक्षमे ) चिशष 
¢| क्रमपूवंक रखा दै । ( रधा पदं विदधे ) तीन पकारसे उसने जगत्‌ को रच | 
0 द्‌ कारसे उसने जगत्‌ को रचा । 
| ( पांडर ) धूलिमय स्थानम अथौत्‌ प्राङुतिक परमाणो ( रस्य ) शस | 
| व्यापक परमात्माका सव काय ( सं+ऊदं ) नियमूं स खव्यवस्थित इञा द । 
| स्ेव्यापक  परमेश्वरका पराम सव्र जगते हो . रहा हे । स्थूल, | 
सदम आर कारणरूप श्िविध स्थानम उसके. पद्‌ है अथात्‌ उनके कार्यं || 
चल रदे दै। ओर श्रुति परमागुञचम जा उसका कायै हो रहा दै वह सव ` / 
¢ उत्तम स्ुनियमोसे चल रहा हे। क्रिस स्थानपर भी स उसका नियम दीन नहीं है। | 
( णि पदा वि चक्रमे विष्एंगोपा अदाभ्यः । 
। भतो धमोणि णार्॑न्‌ ॥ १८॥ श, १।२२।८॥ 
\ कपाः 9 इणडिवो क अथवा थिवी आदि, स्के पालक ओर ( अदा- 
भ्यः ) न दवनेबाले ( विष्यः ) सवेष्यापक परमात्माने ( ज्ीणि पदा ) तीन 
आख होने योग्य पदार्थोको ( विचक्रमे ) बिशेष क्रमसे रला है 35) (लः 
#/ लिये वह सब ( धमणि ) धर्मौ तः! इल 
| 1 ) धमां अर्थात्‌ धारक च्नौर पाषक गुणोको (-धारथन्‌ ) 


~ ~ 


¢| चारण श्नौर पोषण करता है । 

-प्ररमेश्वरके विना धारण पोषण नदीं हो सकता । - 

| ` विष्णोः कमणि पश्यत यतो बतानिं पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १६ ॥ स छः १।२२।६॥ १ |२२।६॥ 


हं ५ दल्दप्र वर्य ° 
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च (विष्वा ) सक्या 
( षेष्णोः ) सचेव्यापक ईश्वरके ये ( कमौशे ) सव कर्मं ( पश्यत ) देसिष 

( यतः.) जिससे ( बतानि ) जतो को अथात्‌ धमैनियमोको (पस्पशे ) जाना 
जाता इद। ड ( इन्द्रस्य ) जीवात्माका ( युज्यः ) योग्य ( सखा ) मिज हे ॥ 
इस जगत्‌ सवैव्यावक परमात्माके अद्भत कम स्थान स्थानमे हो रदे है । 
उनको देख कर इश्वर के सामथ्यै की कल्पना करनी चादिषः । च ईश्वर 
जीवात्मा का सच्चा मित्र होने दी जीवात्माके दितक्रे लिय सव कार्यं दसं 
जगत्‌ मे कर रहा हे । यही उसकी पार द्याहै। ` ` | 
तद्धिष्कोः परमं णदं सदा परयन्ति सूरयः । | 

दिवी चच्तुरात॑तम्‌ ॥ २० ॥ ऋ. १।२२॥ 
(विष्णोः) सवेव्यापक परमात्माका (तत्‌) वद (परम पद्‌) परम पद है. जिसको 
(सूरयः) ज्ञानी लोग (सद्‌ा) सद्‌ा (पश्यति) देखते हँ । जिस थकार ( दिवि इव ) 

द्लाकम ( चच्चुः ) जगत्‌का सूयैरूपी आंख ( ्रा-तते ) खोलकर रखा है । 

उस यकार ज्ञानी लोगोको परमात्माका साक्तात्कार होता है, जेस साधा. 
र्ण. लोगोको सूये दिखाई देता है । विचारकी द्टिसे जो लोग इस जगत्‌ को 


कैप 


देखते दं, उनको परमात्माका साक्लात्कार सर्वत्र होता है । , 
तद्िय।सो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 
शोर्थत्पं © [ 
विष्णोयत्प॑रमं ण्दम्‌॥ २१॥ ऋ -१।२२॥ 

( विष्णोः ) विष्णुका (यत्‌ ) जो ( परम पदम्‌ ) परम पद है (तत्‌ ) 
उसे { विपन्यवः ) कवि, ( विपासः ) ज्ञानी, ( जाग्र्वांसः ) जागत रहनेवाले. 
अर्थात्‌ जो द्त दाते दै, ( सर्मिधते ) भकाणित करते है । : - 

(१) कवि वे ह जो शब्दका ममे जाननवले हेते द । ( २) ्ानी चे दै 
जो आ्त्माज्ञानसे युक्त दोते ह । .( ३.) ओर जागत ये है कि जो सुस्त रदी, 
परन्तु द्षताके साथ सद्‌ा पुरुषाथमे तत्पर रहते हें । ये ही ` परमात्माके परम 
पदको भ्रास्त करते ह, अन्य सिद्धियां भी इन्दीको मिलती ह । अथात्‌ ज्ञान, 
विज्ञान तथा जाग्रत रहना इन तीन गुणात सिद्धि पर्ष होती है । 


विष्णोयै कं वीयौणि घ वोचं यः पाथिवानि विसमे 
रजांसि । यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाण- 
, सखेधोरुगायः॥ ऋ. :१।१५४।१॥ 
( विष्णोः चु वीयाशि ) व्यापक देवके ही अदूुत पराक्रम ( कं थवोचं ) 
शीघ्री कहता हं! ( यः ) ओ( पाथिवानि ) पथिबीसवधी ( रजांसि विममे ) | 


= = 
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( साधन उत्पन्न करता रहता हे, मथवा जो त अलोकं को उत्य्चकरता को उत्पन्न करता 
ह । तथा (यः) (उन्तरं सधस्थं) ऊपरके लोक को भी ( त ) रार 
देता हे । इसलियि ( उखगायः ) उस बत अ्ंसित ( धा विचक्रमाणः ) 

न शकार अथवा तीन स्थानौ मे विक्रम 1कया € 
^^ परमेश्वरके पराक्रम श्नौर कम बडी अदूभुत द, इस पृथ्वक | 


नि पदाय निमौर कयि दै, युजञाक मं सपरं तेजखी गोलोको 
वा र इतरिक्तमं भी उसीका आधार है । इख प्रकार तीनों 
लोकोको उसका धार है । त नच 
यो रजासि विममे पाथिवानि तिधिद्विषणु 
बाधिताय । तस्य॑ ते शमैन्तुपस्रय मानि राया मदेम 
तन्वा तनां च ॥ ऋ, ६।४१रे । 
` , (बाधिताय मनवे ) बद्ध मलुष्यके लिये अर्थात्‌ उसको पुखयाथका स्नवः | 
` खर देनेके लिये ( यः) जिस ( विष्णुः ) यापक ईऽ्वरने ( पा्थैवानि ) पार्थिव | 
( चिः रजांसि ) तीन लोक ( विममे ) उत्पन्न कि! (तस्यते) तेरा ( शभेन्‌ 
उपसदयमाने ) आश्रय ग्रा करनेपर ( राया ) धनस, ( तन्वा ) शरखीरसे, तथा | । 
( तना ) पुत्रस, ( मदेम ) दम ्चनदित ह जायगे । 
परमात्मने ये तीन लोक इसलिये निर्माण कयि द, कि इनमे मदष्य अकर | 
खषा करे उञ्ति परास कर। उल परमेश्वरकी दाते खुल प्रात दानेपर | 
धन, पुत्र, शरीर आदिकाः अदूयुत नद प्राप्त होत। है। 
. चाग्रे तवसे भरध्वं गिरं दिवो अरतये पृथिव्याः। 
यो विश्वैषास्तानासुपस्थं वैश्वानरो बाबरघे जागु- 
वद्वि । ध ॑ ऋ, ७।५।१॥ ` 
(दिवः पृथिव्याः) चलोक अतरित्त लोक श्रौर पृथ्वी पर ( अरतये ) फैलने 
वालि ( तवसे चय ) अति प्रमावी तेजसी ईश्वरे लिये ( गिरः भरध्वे) अपनी 
। वाणी श्रपण करे, ( यः ) जो ( वैश्वानरः ) सवका नता ( विभ्वषां श्मघतानां) 
सव श्रमर जीवो के (उपस्थे) पास रहता इश्रा (जागवद्धिः वाब्रधे) जात पुरषो | । 
के साथी बढ़ता हे अथात्‌ योगिजनोारा जिसके यशका विस्तार होता दे + ॥ 
परमश्वर तरिलोकीमं व्याप होकर सवका नेतृत्व कर रदा है । खव स्यादि 
देवोमे रकर उनकी भरेरणा करता ह, श्नौर जीव तथा धकृति मँ व्यापक दोता | 
हुश्ा भी केवल योगियोंकोही सात्तात्‌ होता हे । | 


ग ल्कः ब 
[न्वत न 1 
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देश्वर । १३ 

। <~ = 

| यो अभ्नौ रुद्रो यो अष्ख\न्तर्य ओषधीर्वीरुध 


| आचिवेशं । य इसा विश्वा व॑नानि चाक्तपे तस्र 


| | 

। रुद्राय नसो अरत्वभ्रये ॥ ` अ. ७८७१॥ 

(| (यः रुद्रः ) जो रुद्र ( अ्नौ ) अभम (यः) ( अछ अतः) जलमे श्नौर (यः) 

( ओषधीः ) शौषधि्यों ( बारुधः ) बनस्पतियोमे ( आविवेश ) व्यापक है (यः) 
( इमा विश्वा भुवनानि ) इन सव अुवनो को ( चक्गपे ) रचता है ( तसे 
ग्नये रुद्राय ) उस्र अ्रग्निरूप रुद्रके लिये मेरा ( नमः अस्तु ) नमन हे 1 

रुद्र नाम परमात्माका है, उसकी सवव्यापकता इस ममे बतार है । जल 

| श्रादि सर्वं पदार्थों मे वह रता है । श्रोर वहांका सव कायं करता है । 

/ एवो ह देवः पदिशोऽन्र सगः पूर्वां ह जातः स उ 


॥ ग अन्तः। स एव जातः स जनिष्यमाणः पल्यङ्‌ 


॥ जनां स्तिष्ठति स्रवेतोसखुखः ॥ य. ३२४॥ 
| | (ह) निश्चयसः ( एषः देधः ) यह देव अर्थात्‌ दिव्य परमात्मा ( सवा 
॥ दिशः ) सव दिशा उपदिशाश्चोंमे ( श्रञु ) साथ साथ रहता हे। ( संः ह ) 
बह निश्चयस्र ८ पूर्वः) प्राचीन शरोर ( जातः ) परसिद्ध हे । ( सः उ ) बह 
| निश्चयसर ( गमे अन्त ) सवक वीचमं हे । ( स एव जातः ) वह नकर, पास 
| हे, श्रौर निश्चयसे ( सः ) वह ही सदा ( जनिष्यमाणः ) निकट रहगा । ह 
( जनाः ) लोगो ! बह परमात्मा ८ सवतः सुखः ) सवञ मुख आद अवयवा का 
॥ शङ्ियोको धारण करनवाला ८ प्रत्यङ्‌ ) पत्यक पदाथम ( तिष्ठाति ) रहता ह . 
॥ वद दिव्य परमात्मा सव दिशा उपदिशाश्राम पूणतया व्यापक है । वह 
सवस प्राचीन, सवस प्रसिद्ध ओर सवत्र विद्यमान हं । वह सवक बीच म 
व्यापक हे । षद जेखा इस समय स्व उपास्थित हे, वेसा ही आगे भां रदगा। 
1 वह मुख आदि अवयर्वोकी शक्ियांको, भरस्यक पदाथम व्यापक रहता इरा, 
धारण करता हे । 


चेनस्तत्प॑श्यनिहितं हा सद्‌ यन्न बिश्व भवल्यक 
| नीडम्‌ ॥ तस्मिननिद ९ सश्च वि चेति सवस स्रोतः 


परोत॑श्च विभूः पजा ॥ य. ३२।८॥ 


1 | _ (वेनः) ज्ञानी मुष्य ( तत्‌) उस ( या ( तत्‌ ) उस ( गया निहितं ) य॒सस्थानम्‌ अथवा 


म्व स 9 
, ° एल्द० वलदप्ल त ध 
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॥ 


४ 


|| है ( तत्‌ कियद्‌ वभूव ) बह कितना है । श्रथोत्‌ कोई वस्तु पेसी नदी, जिस 
में बहे प्रयु नदीं ओर जो प्रमु के आथय के विना हो । | 
| | „ खखष्टि बननेके पश्चात्‌ खुष्िके कितने अश मे आत्माका “अनु पवेश” इश 


{ 


५ 


~~~ ~ ~ = 7 ~~ = स" ०-०-99 
व = व -------------- | वेदागृत । 
ले को (पश्यत्‌) देखता 
रहने बाले, तथा (सत्‌) निकालावाधित-नित्य ब्रह्म क ता (| 
| हे। (यत्र ) जिख ब्रह्मम ( विश्वं ) सव जगत्‌ ( पकनीडम्‌ ) पक आश्यको ॥ 
( भवति ) प्राप्त द्योता है, ( तस्मिन ) उस ब्रह्मम ( इदं सर्व) यदह सव जगत्‌ | 
। ( ख-पति च )  प्कत्रित होता, है, ( च वि पति ) ओर पृथक्‌ भी होता दै । 
( सः ) बह परमात्मा ( प्रजासु ) सब परजाम ( वि-भूः ) व्यापक है, नौर |? 
( ओतः प्रोतः च ) ञओया श्रौर पोया हुश्रा हे । . वि 
ज्ञानी मनुष्य उस परमात्माको, परव्यक पदाथ चपा हरा, नित्य, सवका || 
| पक आश्य, उत्पत्तिके समय सबका सयोग करनेवाला ओर पभलयमें सवका 


/ 

= ॥ 
। चियोग करनेवाला सब जगत्‌मे व्यापक, श्नौर कपड़मे तने शीर वनिके समान || 
# १ ॥ 


| 


| सर्वैर समाया ड्या जानता श्मौर अनुभव करता १ । १ | 
यत्‌ प॑रमस॑वमं यच मध्यमं प्रजापतिः ससुजे विश्व- 
: ॥ 


; | सयम्‌। किय॑ता स्कम्भः भ विवेश तत्र यन्न पावि 


शत्‌ कियत्‌ तद्‌ ब॑भूव ॥ अ. १०।७८॥ | 
। (यत्‌ परमम्‌ ) जो परम ( अवमे) कनिष्ठ (च) ओर (यत्‌ मध्यमम्‌) मध्यम | 
| ( विश्वरूपं ) विश्व के रूप को (प्रजापतिः) प्रजापति ८ सखजे ) उत्पन्न कर्ता | 
| दै । ( तत्र ) उस चिविध जगत्‌ म ( स्कम्भः ) सवौधार आत्मा ( कियता | | 
॥| भरविवेश ) कितने स प्रविष्ट इश्चा है रोर (यत्‌ न प्राविशत्‌ > जहां पविष्ट नदीं 


न म 2 


| दे ओर कया पेखा कोर अश अवरिष्ट ह कि जहां बह प्रविष्ट नदीं है ! 


(|| ` ^ तत्खष्टरा तदेवानुप्राविशत्‌ ” । इस उपनिषद्वचनका च्ाधारभूत यद मंत्र 
4 म्फ ् < 
ह । इस त्रके. पञ्चका उत्तर उस श्रातमासे रिक्क कोश भी खष्टि का चश नदी 


4 है, यदी हे। (1 ~ स 
, 7 स्कम्भः प विवेश मूतं किद्‌ भविष्यद- | 
न्वाशयेस्य। एकं यदङ्गमकणोत्‌ सहस्रधा किय॑ता | 


-सकम्मःप्र विवेश तत्र॑ ॥ श्र. १०।अ६॥ | 
| . (कियता भूर्तं) कांतक भूतकालीन खध्िम ( स्कंमः थविवेश ) सवौथार 
आलाने भ्रवेश किया धा, ( कियत्‌ मविष्ययत्‌ ) कितना भविष्य कालकी खषटि | 


# 


1 (अस्य अजु शराशये ) इसके साथ रदेगी । ( यत्‌ एकं अगं ) .जिस प्क प्रकृति 
= उलट लल द्द ददस्व पलस्य सक्् 


[र ल्य ल गत 
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= । १५ 


को वद ( सदस्रधा अङृणोत्‌-) . सदस कारों से विभक्त करता है ( तजन ) 
उसमे वह ( स्कम्भः ) अआधारस्तम्भ ( कियता परविवेश ) कांतक पविष्ट | 
| होतादहै ` = 
भूतकालमे जिस भकार आत्माका अनुप्रवेश होता था वैसाही भविष्य । 
कालमें होगा या नहीं {तथा प्कदी पदाथ को सद्धा विभक्त करने पर उसके 
रत्यक अशम यद आत्मा भविष्ट होता है वा नशि १ यद अञ्जका भाव है। 
वद सर्वत्र एक जैसा व्यापक है ! यह इसका उत्तर है । ` , | 
खविता पञ्चातात्‌ सविता पुरस्तात्‌ सवितोत्तरात्त- 
त्सश्ताधराचा॑त्‌ । सविता न॑ः सुवतु सर्वतातिं स- 
नतां नो रासतां दीषंमायुः॥ ऋ..१०।२६।१९॥ 
(सविता पञश्चत्तात्‌ ) सबोत्पाद्क परमात्मा -पीे की मोर ओर वही 
( सविता पुरस्तात्‌ › पर्मेश्चर आगे, वही ( सविता उत्तरातात्‌ ) . पु ऊपर 
| श्र वही ( सवितः अधरात्तात्‌ ) सवैभेरक नीचे भी हैः । (सविता) वह सरव- 
व्यापक सव का उत्पच्च करन वाला ( नः ) हमें ( स्ैतातिम्‌ ) सवइ पदाथ 
( खुबतु ) देवे रोर वही ( सविता ) ~ कर्म फलप्रदाता धु (नः) इम को 
( दीषेम्‌ श्रायुः) दध. जीवन ( रासताम्‌ ) देवे ॥ । ् 
कोई स्थान. कोई दिशा देसी न्दी, जां परमेश्वर न हो । 
© ॥ कन (७ र ] । 
पणात्‌ एणंखुद॑चति' पूर्ण पर्णेन सिच्यते । 


उतो तदवय विद्या यतस्तत्‌ प॑रिषिच्यतें।। अ..१०।८।२९ 

(रणत्‌) परस (पूोम्‌ ) पूरीञ्ना (उदचति ) उदय होता दै, (पूम्‌) पूरको 
| ( न्‌.) पूण ही ( सिच्यते ) जीवन देता हे । ( उतड ) अव (अद्य तत्‌) श्रा 

उसको ( द्याम्‌ ) हम जान, (यतः तत्‌) जिससर बद (परिषिच्यते) चारो रार 

सीवाजञाताहै। ` ` ` छ 

` पशे परमात्मासे पूरत।का उद्य हाता हे, क्योकि पुरताका जीवन वही 
च ड ~ 4 [1 $ होवे 3 लिये ९ ५। 
| क दकि जो स्वयं पूणो दोवे। इस लिये अाजही इस आत्माको पूरयता 
६ परेता मूल खरोत को जाननेका यत्न करर, क्योंकि जिसको उसका 
न दगा, चही पूशेताके मागेसे चल सकेगा । क 
| सबौधार , 

| | 

च्या इतभ्न अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे असतां माद- 


-0. 7 18111 ` दी व~ 11 


( 


व = ~ व, =-= 
0 र ------------ वेदाग्त । हः 
लितीनां जर ९५/ । 
यन्ते ॥ वैश्वानर नाभिरसि सितीना स्थूणेव जर्ना 


(ऋ ) इ अ !( ते अन्ये अशनयः) वे दूसरे अश्भिजीव (त › तेरे अव्र 
( बया इद्‌) शाखाञओके समान ही है अथौव्‌ अभित द। चे सव ( अदताः) 
सुक्क क तुमसे ( मादयन्ते ) आनन्द पाते इं । .( वैश्वानर › सबनियन्ता 
वर । त्‌ ( कषितीनां नाभिः ) सव लोकोका केन्द्र दे । ( स्थूणा इव ) स्तभ क 
समान ( जनान्‌ ) सब जनताका त्‌ ( उपमिद्‌ ) समीपस्थ होता इञा ( ययन्थ ) 
नियमन करता हं । = रिस < 4.4 3 
परमात्मा सवौधार है ओर सवैव्यापक दोनेसे सवका नियन्ता दं । | 
यस्य च्य्॑िरादेवा अंगे गात्र। विभेजिरे ।. 
तान्वै चय॑स्िशदेवानेक ब्रह्मविदो विदुः ॥ अ, १०।७।२७॥ । 
|| (यस्य अगे ) जिसमे अथौत्‌ जिसके सदारेले ( घरयस्विंशत्‌ देवाः ) || 
| तीस देवता [आट वसु, एकादशा खद्‌, दवादश आदित्य, इन्द्र तथ! भरजापति | 
| ( गारा विभजिरे ) अपने अपने शरीरोका सेवन करते हे, अथात्‌ अपनी सत्ता ॥ 
| लाम करते ह । ( तान अयलििशत्‌ देवान.) उन तैंतीस देवको ( पके बह्यविदः || 


। 
उपमिद्ययन्थ ॥ ऋ, १।५६।१॥ / 
/ 


(~ 1 40 


विदुः ) केवल ब्रह्मज्ञानी ही जानते ह । | ॥ 

¢ इस मन्त्रम सारी खटिका श्राधार ब्रह्म बताया गया दै । 6 
॥॥ ` अर्य॑खिशदेवतासख्रीणिं च वीयौणि पियायमांणा / 
ॐ 1 असिन्द्र १०९ यद्धिरण्यं ( 

1 जपुरप्स्वशन्तः । असमन्द्रे अधि १ --- 4 
तेनायं करंएवद्‌ शीयौणि ॥ ञ्ज. १६।२७१०॥ 


/  (भरियायमाणाः ) प्रममय चरण करने बाले लोग ८ अप्सु अन्तः ) अपने 
-कर्मोमि.८ अयश्निशद्‌ देवताः ) तैतीस देवों ( च ) श्रौर (अणि वीर्याणि ) तीन । 
्रकारकी.शक्तियोको ( जुगुपुः ) सुरक्षित रसते ह । ( अस्मिन्‌. चन्द्र अधि ) उस ॥ 
श्रानन्दमय परमेश्वर म ( यत्‌ ) जो ( दिरर्यम्‌ ) तेज. है (तन शयं वीयाशि 
| कृणवत्‌ ) उसके द्वारा यद मुष्य पुरुषाथ करता है । 
देश्वरभक्ति से मयुष्य ससारकी समस्त शक्तियं।का खामीसा दाजात। द । 
| शरीर वह प्रतिदिन यद अनुभव करने लगता है, कि मेरा आधार वही 
परमात्मा है । (इ: 


गरो यो अपां गं वनानां गर्भश्च स्थातां ग मै- 


श न ग न #+ ~ युन नय खवू खल्दर्ज्दयप््य््व्म ++ 
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। 
| 
| 
| 


५ ~ 4 ~ 


त - ~ -~------- 


--------------------------------~--~~^ 
अरथांस्‌ । अद्रौ चिदस्मा अन्तदुःरोणे विशां न / 
विश्वो अटतः स्वाधीः ॥ छ, १ ७०।२॥ 


। 

(यः ) जो ( अपां गभः ) जलोका आधार, ( वनानां गभः ) वनौका सहारा, 
(स्थातां चरथां च गभः) स्थावर ओर जगम। का आश्रय है, (अद्रौ दुरोरे अन्तः) 
प्वैतकी गुडाके अन्दर ( अतः खाधीः ) अमर श्रौर अपनी शक्किसि विराज- 
( मान ( विशां विश्वः न ) प्रजाञ्नके निवासक राजाके समान रहता है। (अस 
{ चित्‌ ) इसीके लिये पूजा अपेण करना योग्य है । 

| जल, स्थल, स्थावर जगम, वन पवेत आदिकों के ञ्न्द्र व्याच रमर परमात्मा 
{ श्रपनी शक्किसे रहता हे 1 जिख प्रकार प्रजाश्रौका निवासक राजा होता है उसी 
रकार सवका निवाखक यह है इसलिये सबको इसीकी पूजा करना योग्य है । 
\ 


दिरण्यग भः सम॑वततताग्र भूतस्य॑ जातः पतिरेक 


| आसीत्‌। स ठ।धार एथिवीं यासुतेमां कस्मै देवाय 
८ हविषा विधे ॥ ` ऋ, १०।१२१।१॥ 


\ ( श्रग्रे ) खृणटिके पूवं ( सम्वतत ) था ! वह ( भूतस्य ) सव बने इषः ससारका 
१| ( पकः पतिः ) एकी खामी ( जातः आसीत्‌ ) परसिद्ध हे । (सः पृथर्वी दाधार) / 
५ उसने पृथिवीका धारण क्रिया है । (उत इमां यां ) ओर इस दयलोकका भी ॥ 


| धारण किया है । ( कसम ) उस आनन्द सरूप ( देवाय ) एक `देवकी ही उपा / 
॥ सना ( हविषा ) यज्ञके द्वारा ( विधम ) हम करे। ` ` 


अविः सनिदितं गा जरन्नामं महत्‌ पदम्‌ । ` 
तत्रेदं स्वेमापितमेज॑त्‌ प्राणएत्‌ परति शितम्‌ ॥ अ.१०८।९॥ 


५ 
¢ 
। - (सत्‌) तीनो कालोँमे विद्यमान (-जरत्‌. नाम ) स्तुतियोर्य ( मदत्‌ / र 
| पदं ) पूजनीय, भाष करने योग्य परमेश्वर ८ गुदा > . हृदयम (आविः निदितं) 
( कट होता हे (इदं सर्य) यदह सव जो (पत्‌) गति कर रहा द । 
 परारत्‌ ) पाणएवाला वस्तुमाज्न है शरीर ( प्रतिष्ठितं ) स्थावर हेः वह सब 
‹ तच्च ) उसी परसुमे ( आ अर्पितम्‌ ) पूरीरूपसे आधित दै 
दव्य की गा मे ही त्मा श्र परमात्माका परमस्थान है श्नौर सब ( 


॥ पस्तु उसीके आधारसे रहती हे । 
स सदस-खलरप द्र ्द० पडदा सद्व =>दलखवम्ज्खलस्ज्ख्वरू्खम 3 
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यदेज॑ति पत॑ति यच तिति भराणदभांणल्तिमिषच 
यदभवत्‌ । तदाधार थिवी विश्वरूपं तत्सम्ूयं 
नत्य्कभेव । अ. १०।८।११ || 


( यत्‌ पएजति ) जो चलता है, ( पतति › उङ्ता हे (यत्‌ च तिष्ठति ) | 
ञ्नोर जो उद्टरता है, ( च यत्‌ प्राणत्‌ श्रप्राणएत्‌ ) श्नोर जो प्राणवाला, भाण- 


[4 (~ ड क 
रदित, श्नौर ( निमिषत्‌ ) सत्ताकी आरम्भिक श्वस्थामं हे इन सवमं जो 


( सुवत्‌) वतमान है, ( तत्‌ ) वही ( एथिवी विश्वरूपं दाधार ) परथिवी नौर 
द्यलोक को आआघारदेता है, परलयावस्थाम्‌ (तत्‌ सभूय) वह ब्रह्म सवके साथ मल 


४ ~ ल्या 
कर (पकं पव मवति ) प्क ही होता है, अथांत्‌ जीव आर पक्ति अव्याः 


करणीय अवस्थामे दोजाते ै-केवल सतपद्वाच्य होते है । क 
1 चलने फिरनेवाले संपू जगत्को पदी सत्य ब्रह्मका आधार है श्नोर 
बह आधारभूत ब्रह्म एकी दै । 
यतः सूय उदेत्यस्तं यञ्च च गच्छंति । 
तदेव भन्येऽहं ज्येष्टं तदु नात्येति किचन ॥ अर. १०।८।१६॥ 
(यतः ) जहासि सू्यैका उदय होता है नौर ( यत्न ) जां चह ( शस्तं 
गच्छति ) शस्त होता है, ( तद्‌ पएव ) वही ( ज्येष्ठं ) ष्ठ॒ ब्रह्म है पेखा 
८ अहं मन्ये ) मै मानता हं । ( किचन उ ) कोई भी ( तत्‌ न छत्येति ) उसका । 
1 उन्लधन नहीं करता । 
| जिसकी शक्तस सुयोदि गोललोका उदय श्रौर अस्त होता हे, बहौ सबसे | 
। ष्ठ शक्तिशाली ब्रह्म है, यद वात मनमे धारण करनी चाहिये ॥ 
| 


द 


० 


ॐ. 


| 


कु 


यो विद्यात्सुचनं वित॑तं यस्मिनोताः पजा इमाः । 
सूलं सूतस्य यो विद्यात्स विंाद्राह्मणं महत्‌ ।॥ अ.१०।८।२७ 


1 ८ यस्मिन्‌ ) जिसमे ( इमाः प्रजाः ओताः ) यह प्रजाप श्रोतप्रोत है, उस 

1 ( विततं स्रं ) फले इण सरको (यः विद्यात्‌ ) जो जान ले, श्नौर ८ सत्रस्य 
सत्र यः विद्यात्‌ ) स्के सूत्र को जो जान ल, ( सः) वह क्ञानी (महत्‌ ब्राह्मणे) 

| श्रष्ठ ब्रह्मजञानको ( विधात्‌ ) जान सकता हे । ` 

| जिस सूत्रात्मामें ये सब परजा अर्थात्‌ खष्टि श्नोतप्रोत है, उस सूत्रात्मा 

॥/ को जानना चाहिये श्र सवौधार परब्रह्म परमात्माको भी जानना चादिये । 

यदी अतिम ज्ञातव्य हैः। 

॥ = ~ = =-= ~ 
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ईश्वर । श 
` चं वितत सिनः मज इमाः । ` ` | 


[1 [ < 
वेदाहं सूच्रं वित॑तं यसिन्नोताः भजा इमाः । 
सत्रं सूचस्यादं वेदाथो यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ अ.१०।८।२८ 
( यस्मिन्‌ इमाः भरजाः ओताः, विततं सूत्रम्‌ ) जिसमे ये सव परजां 
्नोतमरोत ह उस फैले इण्ट ख्को ( अदं वेद ) मै जनता हं ओर ( सत्रस्य 
सूत्रम्‌ अं वेद ) स्के सू्रको मी म जानता हं ( अथो यत्‌ महत्‌ ब्राह्मणम्‌ ) 
न्नर जो वड़ा बह्मज्ञान हे वह भी मे जानता हू । 
` यििन्त्स्तन्थ्वा भ्रजाप॑तिर्लोकान्सवौ अधारयत्‌ । 
स्कम्मं तं जहि कतमः सदेव सः ॥ ` अ. १०।७।अ 
( यस्मिन्‌ ) जिखवे रह कर ( प्रजापतिः ) पजापति ८ सवौन्‌ लोकान्‌ ) 
| सव लाकौको ( स्तर्या ) स्तभन करके ( अधारयत्‌ ) धारण किया करता 
है (तं स्कंभं बि ) वह ्राधारस्तम्भ है पेसे तू कष्ट ८ सः कतमः स्वित्‌ ) 
| बद निश्चय करके आनन्द्स्वरूप परमात्मा है । 
जिसके आधारे प्रजापति संपूण लोकलोकांतसो का धारण कर रहा 
है बह सवका (कतमः) अनन्दपूौ मूल आधार दै । 
यत्न लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जन। विदुः । 
असंच यत्र सचान्त स्कभ तं नहि कतमः 
स्विदेव सः ॥ | अ, १०।७।१०॥ 
(जनाः) ज्ञानी लोग (यर) जि षम ( लोकान्‌ च कोशान्‌ च) सव लोको नौर 
सव कोशोको तथा (अपः) मूल परूति को रौर (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान को भास करते है 
तथा (अ-सत्‌ च सत्‌ च ) जगत्‌ शरीर जीव आत्मा भी अथवा. अव्यङ्ग 
| शरोर व्यज्क मी ( यत्र अन्तः) जिसके भीतर है ८ तं स्कंमं बृहि) वही सोः 
धारदहैपेलात्‌ कह, ( सः) वह ( कतमः स्थित्‌ एव ) अत्यंत शआनदरूप 


ज 


~ =-= 


= = 


= 


(~~ 


(~ 


हे । 
जिस आधारसे दयी सव लेक, सव कोन, सृष्टि, जगत्‌ आदि सब तथ। 
जाबात्मा। भी रहत है वदी सवक आधार हे । | 


यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिचनं यौ्यैस्मिन्नध्याहिता । 
यच्राभिरचन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्या यताः 
मं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः॥ अ, १०।७१२ 1 
अ ॥ 


न 


त र = 
:-------------------- 7 ~, ( ज्नन्तरित्तम्‌ ) अत | 
(लति) जिसमे ( मूमिः) भूभिः ( अन्तरि) (अतल ॥ 
जञोर ( यौः ) शलाक ( अध्यादिताः ) रहते है ( यत्न) जिसमें (अभ्रिः) । 
अग्नि ( चन्दः) चेद. ( खयैः) सथ, ( वायुः ) वाद ये देव (अ ताः) 
रते ह ( ते स्वभे बरूहि सः कतमः सवितर्‌ णव ) बही सवका अ्वारस्तम | 
मौ द्मानदमय दै, पेखा तू कद । कः ध | 
य स्थूल शरीर, अतःकरण, त बारी, मन, ने, | 
से रहते है वद्य सवका अधारः है । म 
° 0 द्यलोक, अश्नि, चन्द्र, सय ओर वायुके भरति्निधि | 
छध्यात्ममे स्थूल शरीर, तःकरण, मस्तिष्क. वार्ण, मन, नेत्रः प्रणये ह। 
क्रमशः हं । 
यस्य जय॑िशव्‌ देवा अङ्गो स्व समाहिताः । / 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ अ,१०।७।१३ 
( यस गे) जिलके शरीरम ( सवै रयः भिशत्‌ ) सव तैतील देव # 
( खमाहिताः ) ग्लिकत-रहते दैवी सवका ( स्कम्भं ) अधरस्तभ क ॥ 
तु कट, वी ्ानदमय है । |  - | 
श्मञ्ि आदि तैंतीस देव परमात्मकि विश्वपरिमाणरूप-प्ररूतिरूप शरीर 


। 
भ रहते है, उसी प्रकार जीवात्मा के छोटे शरीरम अग्न्यादि देवतमा के अश 
रूप अतिनिधि वाक्‌ अदि दद्विय स्थानों मे रहते है । यह समनत। देखकर 
मंत्र का अथं जानना चाहिये । | | 

स्कम्भे लोकाः स्कम्मे तप॑ः स्कम्मेऽष्यृतमाहिंतम्‌ । | 
` स्कम्भं त्वा वेद थलयकतमिनद्रे सवै समदिंतम्‌ ॥ । 

. -- ~ श्न. १०।७।२६ | 
~. ( स्कम्भे ) आधारस्तभ परमात्मामे ( लोकाः ) समै लोक, (स्कभे तपः) | 
'परमात्मामे सब तप श्रौर ( स्कंभे ) परमात्मं ही ( ऋतं अधि अदितं ) 
श्दता है । हे ( स्कम्भ ) सबौधार श्वर । मँ (त्वा भत्यक्तं वेद ) तुभे भत्यत्त 
जानता हं ओर अनुभव करता हं कि (इन्दे) तुः प्रुके अद्र ही (सर्वम्‌ ) 
सव कु ( समादितं ) रहता है । 

इन्द्र॑ लोका इन्द्रे तप इन्द्ेऽध्युतमाहितम्‌ । इन्द्र 

। ॥ त्वा वेद पत्यक्तं स्कस्भे स्वं पतिष्ठितम्‌॥ च. १०।७।३० | 


| ( इन्द्रे ) इन्द्रभं ( लोकाः) सव लोकः, ( इन्दे तपः ) इन्द्रम तप ओर | 


स ल्ल्य द्दद्रखल्दसस्ज्खवप्ज्दयस्सयस््ञ 
~ - [र ददप<्०्य् जयस्य 
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ईश्वर । 
[= 


(~ [+ (~ 
इन्द्रे ऋतम्‌ अधि आहितम्‌ ) इन्द्रमे ही ऋत रहता है । ( त्वा इन्द्र पत्यत 


( < 
वेद ) लुक इन्द्र को म भत्यत्त जानता द्वं ओर अुभव करता हं कि ( स्कम्भे ) 
श्रधारस्तम्भ आत्मामं ही (सवै भ्तिष्ठितम्‌ ) सव समाया है। 
ये दो मेच देखनसे स्पष्ट पता लग सकता है कि ^ स्कंम श्नौरः इन्दर "> 
ये दो नाम एक ही परमात्माके है । 
स्कस्भो दधार बयावांष्थिवी उभे इमे स्कम्भो 


दाषिारोवैशन्तरि्लम्‌ । स्कम्भो दधार परदिशः षडु्वीः 


न र 1] 4 = ~ ॥ 
स्कस्भ इद विश्वं शुवनमा विवेश ॥ अ,१०।७।३१ 


( स्कम्भः ) सवक अआधारस्तम इश्वरने ( उभे इमे यावापृथिवी ) इन 
दोनो द्युलोक, ओर एथिवीको ( दाधार ) धारण किया है ( उरु तारिक ) इस 


वडे ्रतरित्त को ( स्कम्भः दाधार ) सवौधार धारण करता है । ( उर्वीः षय्‌ 
प्रदिशः ) 


[® 


भ्दिशः) विस्ठत छः दिशाए आदि सवको ८ स्कम्भः दाधार ) स्कंभने धारण 
क्या हे । श्रर ( इद्‌ विश्व भुवनं ) इस सब भुवनके अद्र वह ( आविवेश ) 
व्यापक हे । 


क 
महद्‌ 


क 


यन्तं वनस्य मध्ये तप॑सि क्रान्तं संलिलस्यं 
पृष्ठे । तस्मिन्‌ यन्ते य उ के च॑ देवा बरन्तस्य 


स्कः परितं इव शाखाः ॥ ° १०।७३८ 

( महत्‌ यक्षम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय देव ८( भुवनस्य मध्ये ) रिभुवनके 
मध्यमे ओर ( सलिलस्य पृष्ठे ) अतरिक्तके पृष्ठपर ( तपसि ) . तपनमे अथौत्‌ 
भकाशमं ( क्रान्त ) व्यापक है । (य उ के च देवाः ) सवं कोरै देव ( तसिन्‌ ) 


ऽसीमे ( भयन्ते ) रहते है । ( श्व चतस्य स्कन्धः परितः शाखा ) जिस भकार / 


इततके स्कन्धमे सव शरोर से शाखां । = 
यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिति्टति । 
स्व१ यस्यं च केवलं तस्मै! ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नसः ॥ 
ः अ, १०।८।१॥ 
यः) जो (भूते भव्य च) भूत ओर भविष्यकालीन (सर्व) सबका (अधितिष्ठति) 
अधिष्ठाता है श्नर ( यस्य ) जिसका ८ स्वः › श्ात्मीयताका आनंद. ही ( केवलं) 
बस्य हे. ( तसे ज्येष्ठाय ब्रह्मे नमः ) उस ज्येष्ठ ्रह्मको मेरा नमस्कार है । 
एमा सपरं जगत्‌का ईश है श्रौर वही कैवल्यधाम हं आनन्द से परिपूरो 


/ 


। 
| 


| 


न ---  -अ.3.3.3. 0 = 
~ - ~~ ~ =¬ ~ (~ सत 
वेदास्त ॥ 
[ ---------- 


~ 


लस्मजेमे विष्भिते यौरच मभि तिछठतः । 
स्कम्म इदं सवैमात्मन्वद्‌ यत्‌ भराणनिंमिषच यत्‌ ॥ ॥ 
क श्र, १०८२] 


“ 
ह ~ (= क. । 
| 


२ 
(शमे चोः च मूमिःच ) ये यलोक नौर भूलोक (स्कंभेन विष्ठभिते) सवाधार । 
परमात्मासर धारण किये जानेके कारण हयी ( तिष्ठतः ) दरे है । ( इद सच › | 
यह्‌ सब ( यत्‌ पाणत्‌ यत्‌ निमिषत्‌ च ). जो ्राणवाला, आर क मान्‌ / | 
हे वद सब ( स्कंमे ) सवौधार परमात्माके ही आधार स ( ५ | 
' सपुरं त का धारण चाल । 
सत्तावाला है । अथात्‌ इस सपण स्थावरजगम सृष्टि 


॥ 
४ 
( 
॥ 


बही संवौधार परमात्मा ही हे, अन्य नदी । 


1 

| निराकार . | 
न तस्य॑ प्रतिमा अस्ति यस्य नामं महद्‌ यराः ॥ | ( 

| हिरख्यगमं इत्येष मा मा दि<शादत्येषा यस्मान्न ( 
जात इत्येषः ॥ , . - य.३२।३॥ 


क 


( तश्य ) उस परमात्माकी कोर ( प्रतिमा ) परतिमा ( न अस्ति ) नहीं हे । | 
( हिररखय-ग इति एषः ) "हिरयगर्भः आदि मेन्नाद्धारा तथा, (मामा 
दिसीत्‌ इति पषा ) “मा मा हिंसीत्‌ ' इस मत्से, श्नौर ( यस्मात्‌ न जातः इति | 
पषः ) 'यस्मान्नजात' इन मंसे उसका वरेन होता हे 1 
इन उक्त मतोदारा जिसके मदान्‌ परसिद्ध यशका गायन इतरा हे, उस | 

आत्माकी कोर परतिमा नहीं हे । 


स जायत पथमः पस््यासु महो बुधे रज॑सो अस्य 
योनौ ॥ अपादशीषौ गुहमांनो . अन्तायोयुंवानो 


( यस्य ) जिसका (महत्‌) मदान्‌ ( नाम ) प्र्षद्ध. ( यशः ) यश हे, | 


बरृषभस्यं नीठे ॥ ऋ.४।१।११ 


| ( स प्रथमः ) बह पदिला ( पस्त्या जायत ) प्रजा्योमें इञ्मा है । तथा 
बह ८ अरस्य महः रजसः बुभ योनो ) इस महान्‌ अतरित्तके सूल स्थानमे होता 

हे । यद ( श्रपाद्‌-शीषा ) पांव सिर आदि.अवयवों से रदित ( अतः शुदेमानः) 
अद्र गु्त हे । यह ( डषभस्य नीडे ) वीयैयुक्त पुखषके स्थानम ( आ योयुः 


बानः ) संघटनाका कायै करता है, समेलनका काय करतां है । 
9 ए यद 


(~ 
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४ न्न 
५. > ॥ 
इश्वर | २३ 


+ तात्पयै यड है कि, सव देवम ` अल्यंत धार्चीन तथा सवसे 
पिला यह देव ट, इस महान्‌ च्रवकाशमे इसका स्थान है । न इसके हाथ 
है ओर न पाव सिर आदि अवयव ह, श्रथांत्‌ यद अशरीरी निराकार है 
श्र सवके अद्र गु अथवा व्या है । शरीर रदित होनेके कारण ही त 
निरवयव दोनेस सबमें व्या् श्रौर अभ्यज्क है । बलवान्‌ मनुष्यके अद्र यह 
समिश्चणका कायं करता है, अथात्‌ निर्वलके अद्र यदहः भेदनका तर (तदः 
दे । “ नायमात्मा वलनेन लभ्यः, ” ( सड २।२।४) यह आत्मा बलदीन- 
| को भाघ नदय होता यह तत्वज्ञानका सिद्धांत द । निश्चयपूवक दढ अुष्ठानसे 
1 दी इसका भाति हाती हे । श्रोर जिस समय इसकी प्रासि होती है, उस समय 
उस मचुष्यकी शक्ि, रौर योग्यता वह जाती है । 


न ~ 


। 


| 


| ` ~ सव निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्यतः पुर॑बादधिं। 
† | र & ९.०९ ४ स ` 
| नैनसूध्वं न तियेश्व न मध्ये परिजग्रभत्‌॥ य. ३२।२ 


| ( षि-द्॒तः ) विशेष तेजखी ओर ( पुरुषात्‌-पुर-उषात्‌ ) ख्टिमि पूर 
व्यापक परमात्मसि ( सचे ) सव ( नि-मेषाः ) निमेष आदि कालके अवयव 
| ( जक्गरे ) हाते ह । कोई भौ ( णनं ) इस परमात्माका ( न ऊर्ध्वं ) न ऊपर, 
| (न तिय ) न तिरा ( न मध्ये ) न मध्यभागमें ( परिजग्रभत्‌ ) पुशेतासे 
| श्रहण॒ कर सकता है ॥ 

| . कालके सव अवयव श्रौर सय गति उसी तेजसी सयैव्यापक परमात्मा 
| स प्रकर हो री है । उस परमात्माकरा ऊपर नचि आदि कोर अवयव नीं, 
{| अथात्‌ बह निराकार ह । 

| रिच्छुनि 


अन्तरिच्छन्ति तं जनं स्रं परो मनीषया 
गुभ्णन्ति जिहय। सस्‌ ॥ ऋ. ८।७२।३ 


क जो ( मनीषया ) बुद्धिते ( परः) पर है, ( तं दरं ) उस रद्र पसुको, 
| ! सुखुच्छ ( जने अन्तः ) मञुष्यके वीचमे-आत्माके भीतर ( इच्छन्ति) 


चाहते दै-सोजते है । जैसे ( ससम्‌ ) फलको ( जिह्वया ) जिद्ासे ( गृहन्ति ) 
हण करते है । 


॥ स. ह ० | "~ 
` असर कोद पूद्धे, अमुक फलका खाद कैसा है, तो उसे दूसरा उत्तरः द, 


८ 


= को (4 को, ७६, ~ [द्‌ जीभसे प 
मीखा है “ मीटा कैसा होता है ` पूछने पर ' खाक देखलतो,. पता चल 


9 ~ 3 = 9 दिते 
॥ कष जाता दै, वैसे ही परमात्मक निराकार दोनेसे वासी ्ादिसे एगा कदा जाता है, वैसे ही परमात्माके निराकार होनेसे वाणी आदि # 
॥ दर ख्यस्य न 9 ० प 9 द + 9, 
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ए बेद्‌्रृत । 


\ उसका वशेन नदीं हो सता त भ्यास दि साधनोँसे अपने आत्मामे 
| उसका सात्तात्कार करना च स ायसव्समसना डर व 
विद्धम्‌ । कविभैनीषी चरिमुः सधयस्मूयीथातथ्यतो- / 
ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छारवतीभ्यः समाभ्यः ॥ यज्ञ, ४०। ट 
ज्ञ जह्य ( श॒क्रं ) शीघ्रकारी, तेजखी, सवैशक्तिमान ( अकायम्‌ 
1 श्रवणम्‌ अस्नाविरम्‌ ) कारणः सद्म, पव स्थूल शरीरोसे रहित, श्वथीत्‌ / 
| कमी भी नस नाड़ीके बन्धनमे न श्मनि वाला ( द्धम्‌ ) अविद्यादि दोषोंसे | 
रहिव, सदा पवित्र ( अपापविद्धम्‌ ) पापसंसरीसे सदा पथक्‌ ( कविः › सवेष 
| (मनीषी ) अन्तर्यामी ( परिभूः ) दौ का तिरस्कार करन वाला ( स्वयः) | , 
| खसत्तामे परानपेच्ल, अनादिखरूप अथात्‌ जिसकी सयोगसि उत्पत्ति, विभागसे ॥ 
नाश, माता पिता, गम॑वास, जन्म, बद्ध हास, मरण, कभी नदीं होते ( परिः | 
शछ्मगात्‌ ) सर्वत्र व्यापक हे । ( सः ) वही परमेश्वरः ( शाश्वतीभ्यः समस्यः ) / 
| निल जीवरूप भजाश्मोको (याथातथ्यतः) टीक ठक रीतिसे (अर्थान्‌ व्यदधात्‌) | 
| ्ेदद्धारा . सब पदाथोको देता दैः अथवा कर्मफलं देता है । / 
1 इस मन्त्रम ईभ्वरके अनेक शुणोका बरन है, यहां विशेष उल्लेखे ॥ 


| 
क | 
क ` न ९ 
| 
॥ 
| 
| 


योग्य उसका सव शरीरबन्धनोसे रादित्य है । क्रिस मनोरम रीतिसे ईश्वरी 


! | 
(4 
( 


। निराकारताका प्रतिपादन किया है । 
अपादिन्द्रो अपादभिर्विशवं देवा अमत्सत । वरुण 

इदिह चयत्तमापो अभ्य॑ नूषत वत्सं संशिश्वरीरिव ॥ 
ऋ. ट | ६& । ११। | 
( इन्द्रः ) असखिलश्वय्यसपन्न पमु ( अपात्‌ ) चिन्दरदित=निराकार ह, | 
| ( अञ्निः) चेतनजीव ( अपात्‌) निराकार है, ओर ( विश्वे देवः अमत्सत | 
सब इन्द्रिये या सूय्यचन्द्र आदि खुखक्े साधन है । अथवा इस बातको जान- | | 
| कर सव विद्धान्‌ मो्तानन्द पाते है । ( वरुण इत्‌ इह त्तयत्‌ ) वरुण=सवेधरष्ठ ॥ | 
भगवान्‌ ही इस ससार सयत्र वास करते है । ( श्ापःतम्‌ श्मभ्यनूषत शि | 
श्वरः इव वत्स सम्‌ ) सथ स्तुतियां उसको ध्रा होती है, जिस प्रकार वद्धैक 
¢| शक्तिः वच्चेको प्रास्त होता है। / | 
4 ॥ दभ्वर ओर जीव दोनों निराकार है, किन्तु केवल ईश्वरी सवैव्यापक 
५ हे, जीव सवैव्यापक नदीं । सब स्तुतियां परमेश्वरको प्राप्त दोती दै अथात्‌ | 
| परमेश्वर सकल भ कल्याण गुणाका ्राकरहै। ` | 6 
[1 व स - स-> षद दलपत 
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, स्वेशक्तिमान्‌ । 
अग्रँ सहस्राक्त शतमृद्धेमुतं ते भाणः सदस व्यानाः । 
त्व साद्रसखस्यं राय ईशिषे तस्त ते विधेम वाजाय 
स्वाह! ॥ यजु° १७ ७१ 
हे ( सहसना्लः शतमूद्धेन्‌ ) अनन्त नेत्र तथा असंख्य शिरःश्कि- 
सम्पन्न ( अन्न } ज्ञानसरूप परमेश्वर । ( ते भाणाः शतम्‌ ) तेरे पास जिलाने के 
श्ननन्त उपाय है, तथा ही ( ते व्यानाः सहस्रम्‌ ) तेरी मारक शङ्कियां अपरिमितं 
हे! (त्वं सादस्रस्य रायः दशिषे ) तू अनन्त पेश्वयै का खाभी हे।( ते तस्मै वाज्ञाय 
स्वाहा विधेम ) तेरी उस शङ्कि का मन, वाणी नौर कम से समादर कर । 
त्वमस्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वभूत्योजा अव॑से 
धृषन्मनः । चक्षे भूमिं पतिमानमोज॑सोऽपः स्व॑ः 


परिभ्दुरेष्या दिष्‌ ॥ ऋ. १।५२।१२॥ 

हे ईश्वर ! (शस्य) इस (रजसःव्योमनः पारे) इस अन्तरित ओर ्राकाश 
के परे (ख-भूति-्रोजाः ) अपनी महिम्राके बलसे युक्त तथा ८ धषन्‌-मनः ) 
धममेशाली मनसे युक्त त्‌ ( अवसे ) हमारी रक्षा के लिये ( भूमि ) की ( चर्षे ) 
रना करता है । तू ( श्रोजसः ) शक्किका ( प्रतिमानं ) नमूना इश्च है । 
तू (अपः) अन्तरिच्त तथा ( दिवं ) चलोकमें ( परिभूः) व्यापक श्मौर (खः) 
प्रकाशखरूप दयो मँ ( श्रा एषि ) सर्वत्र प्राप्त है । | 
ईश्वर इस आन्तरिक श्नौर आकाशसे भी परे है ओर अत्यन्त 
धेयैशाली तथा अपने भमावसे वलयुङ्क दै । वदी सबकी रक्ता करता दै। सवसे 
अधिक शक्लिशाली है ओर वदी सवैत्र व्यापक है । । 


यदौमिन्द्र अवाय्यमिस शविष्ठ दधिषे । 
पथथे दीषेृत्तमं दिश्ण्यवणे दुष्टरम्‌ ॥ ऋ, ५।८।२॥ 
हे ( हिररयवरी इन्द्र ) तेजसी परभ ! हे ( शविष्ठ ) शक्तिमय इश्वर 
(यत्‌) ज ( ्रवाय्यं ईम्‌ ) प्रशंसनीय ही .( इषं ) अन्नादि भोगके पदाथं त्‌ 
| (दधिषे) देता है ओर.( दुरं ) अनुज्ञथनीय ( दीधैश्चत्तमं ) अत्यंत सत्कार 
ज्ञान तू ( प्रथ ) कैलाता है । बद तेरी द्यी मदिमादहै। . 
हे श्वर | तू सबको भरशंसनीय अग्न देता है ओर चोर आदिकोंसे ले 
जाने के अयोग्य ज्ञानरूप धन देता ह । वह लुम्दारी ही मदिमा दै । इसलिये 
वेसाः अन्न नौर क वशर वन दवो | 
~~ 1 


| 


व्ल व क 


क श व 


^ 01011260 0\/ 66810011 


८० -> ^ = ~^ = ~ 


1 
अरन्‌ बिमधि सायकानि न्वारैन्िष्कं यजतं ` 


| 

= = हि ६२ १०॥ 
अजींथो रुद्र त्वदस्ति ॥ र 

। 

। 

/ 

। 


@ वा-क 9 
~>) सायकानि धन्व विभर्षि) अन्त करने वाले 
दे (अदन्‌) पूजायोग्य १ ञर हे ( अन ) पूजनीय देव ! 
के साधनों को धारण करने वाला ह, अर ४: 
सत्यु (विश्वरूपे यजतं निष्कम्‌ ) सव प्रकार के संगत धनादिं को धारण करता 
द ( इदं अभ्वं विश्वम्‌ ) इस महान्‌ जगत्‌ पर ८ क्यस ) तृष्य दया करता  । 
( चै ) सचसुच, हे (रुद) परमात्मन्‌ । कोर ( त्वत्‌) तुभसे ( श्रोजीयः ) अधिक 
न अस्ति ) नदं है । किसी र 
। व के प्राण लेने म शक्घि चादिष, किन्तु किंसीको जीवनशक्ति | 
सम्पन्न करना उससे भी अधिक शक्ति का काय्यै है । परमात्मा दस सारे 
ससार के जीवन मरण की व्यवस्था करता है । अतः निस्सन्देह बद सवस चट्‌ | 
| करः शक्तिमान्‌ है । 
` अचौ शक्राय. शाकिने शचीवते श्ुरवन्तभिनद्रं 
महयन्नभि ष्डदि । यो धृष्णुना शवसा रोद॑सी उभे 
1 वृषा वृषत्वा इंषभो न्यृञ्जते ॥ ऋ० १।५४।२॥ 
( दृषा ) खुखवपैण शील ( बषः ) सुखसाधनों का प्रकाश करने वाला 
( छृषत्वा ) खुखोँ की बृष्टि करता है, ओर ( यः) ज ( धृष्एना ) दढृतादि गुण 
| युङ्क ( शवसा ) बलस उभे रोदसी › दोनो लोको को ( नि-ऋजते ) निरन्तर 
गति देता है, कायै समथ बनाला है ( शक्राय ) सामथ्यं भासि के लिये, तू उसी 
¢| ( शचीवते ) परम ज्ञानी (शाकिने ) सर्वशक्तिमान्‌ की ( अच ) पूजा कर। 
( अ्रवन्तम्‌ ) सदा सबकी खुनने बाले ( इन्द्रम्‌ ) अखरड पेऽवय्यंयुक्त भभु 
| के ( महयन ) सत्कारपूषैक ( अभि स्तु ) णो की पू्रूप से स्तुति कर । 
रभु दी सुखदाता हे ' सवलोक क्तौ वही पक है । वदी सवेशक्तिमान्‌ 
॥ हे । शक्ति भप्त करने के लिए उसी की पूजा करनी चादिष। 
शतं सहसमयुतं न्यवुदमसंख्येय खम॑स्मिनि- 
विम्‌ । तदस्य घरन्त्यभिपर्यत एव तस्मदिवो 
रोचते एष एतत्‌ ॥ ञ्ज. १०।८।२४॥ 


| __ (तं सलाम्‌) सो, सरक युतं यदः (नय) दस क ( शतं सहस्रम्‌ ) सौ, सहस्र.( अयुते ) शसहख, (न्यवुदं ) दस करोड़ 


` ` 
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= ( असंख्येयम्‌ ) असंख्यात ( खे ) शक्गि-आआतिमिक वल निविष्ट 
दस ब्रह्म म हेः । ( तत्‌ ) उस प्ररमेश्वर को ( अभिपश्यतः न 
करने वाते ( अस्य ) महात्मा को ( नन्ति ) यह पराप्त होती ह । ( तस्मात्‌ ) उस 
श्ननन्त सामथ्यं से ( एषः देवः ) यह दिव्य गुण सम्पच्च भसु ( पतत्‌ ) इस 
(( संसार को ( रोचते ) भक शित करता ह । 

परब्रह्म के अन्द्र असंख्यात शक्यां है, उनकी गिन 

इसीलिये उसका पकाश सवस अधिक है ओर उसकी प 
हीद्योतीहै।, 

प्रज पते न त्वदेतान्यन्यो विश्व। जातानि परि ता 
व॑ भूव | यत्कामास्ते हुमस्तन्नौ अस्तु व्यं स्यम 
पत॑यो रथीणएाम्‌ ॥ ॑ ऋ, १०।१२१।१०॥ 
ह ( जा-पत ) अजाके सामिन्‌ परमेश्वर ! ( पतानि ता विश्वा जातानि ) 
इन सव जगत्‌के पद्ाथापर (त्वत्‌ अन्यः ) तुभसे भिन्न कोई भी दूसरा(न परि 
वभूव › खामित्व नही करता । ( यत्‌ कामाः ) जिन इच्छाशओओको धारण करते 
/| इण हम सव ( ते जुदधमः ) तेरा यज्ञ करते है, (तत्‌ नः अस्तु) बद हम सबको 
भ्रा होवे । ओर (वयं) हम सव ( रयीणां पतयः) धनोके खामी ( स्याम ) बने । 
न हित्वा शुरो नत्रो न धृष्ण॒ने त्वा योधो ` ` 
मन्य॑मानो युयोध॑। इन्दर नकिष्ट्वा पतयस्येषां विश्वा 
जातान्यभ्यसि तानि ॥ ऋ, ६।२५।५॥ 
हे ( इन्द्र ) प्रभो | (न)ना ही (त्वा) तेरे साथ कोई ( शरः ) शर श्नौर 
(न तुरः) न ही शञनाशक ओर (न) न ही ( धृष्णुः ) कोई शङ्का धष करन 
वाला ओर (न ) न दी ( मन्यमानः योधः ) माननीय योद्धा भी ( युयोध ) युद्ध 
कर सकता है, ( त्वा ) तेरे साथ ( न किः थत्यस्ति ) को भी विरोध नदी कर 
सकता, क्योकि तू ( तानि विश्वा जातानि) सब बने हष बीरादिकोका 
अभ्यसि ) पराभव कर सकता हैः । ॥ 
परमेश्वरका कोर भी विरोध नीं कर सकता, क्योकि उसकी शक्ति 
सवस अधिक दोनेके कारण वह सवका पूरी पराभव कर सकता ह । | 


रे, 


मे 


~~~ 


न यस्यं देवा देवता न मती आषश्चन श्वसो 
अन्तमापुः । स भररिका त्वच्तसा रमो दिवश्च मस 
त्वन्नो भवत्विन्त्र ऊती ॥ ऋ. १।१००।१५॥ 


ययव लज ज्यलसव सु न ~ र नन््डन 
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[= वेदास्त 1 

) नतो | ( देवाः देवताः ) देव देवता प्रर ५ न) नदी ( र / 

मध्य ( च ) ओर न ही ( अपः ) जल मी ( यस्य शवसः- तं ) ध | 

बलका अंत ( आपुः) प्राप्त कर खकते ह । ( खः मरखत्वान्‌ द (क 
शङ्किते युक्त पसु ( दिवः दमः च ) द्युलोक श्मौर को ( त ह 

रिका) बलस रिक्त करनेवाला (नः ऊती मवतु ) हमारा रक्तण करनेवाला दोव । 

परमेश्वरके बलका त कोद भी भाप नदं कर सकता । वह अपने 

बलसे यलोक शर पृथ्वीको वशम रखता हे, अथौत्‌ खयं उनसे बहत वड़ा दे । | 

उसकीरक्ता म रदने से कभी नाश नदीं होता । 


थ त॑विदयज्ञस्यस्थविंरस्य धरष्वैदिवो ररप्शे महिमा 
्रयिव्याः। नास्य शत्र पतिमान॑मस्ति न धतिः 
्रायस्य सोः ऋ, ।१८।१२। (व 
( खवि--तस्य ) अत्यन्त तेजस्वी ( स्थविरस्य ) स्थिर ओर ( घृष्वेः) 
दुष्टताको पीसनेबाले देश्वरकी ( महिमा } महत्ता ( पदेव: पृथिव्याः) चय॒लोक 
ञजौर पृथिवीकी मरयादाञरोसे भीः ( भ्रररष्शे ) पेरे फैली है । ( न अस्य शुः) 
इस इश्वरका कोर श्च नर्द ( न अस्य प्रतिमाने ) न इसकी कोद पतिमा हेन 
इसके समान कोई है । ( पुरुमायस्य ) अनन्त ज्ञानवाले अनन्त शक्षिवाले 
( सह्योः ) तथा सहन शक्किवाले बलवान्‌ दैश्वरका ओर कोद ( रतिषठिः ) ॥ 
आथधय (न ) नी हे। अथौत्‌ बह सवौधार होता इञा अपने लिण दूखलर 
आश्य की अपेक्ता नर्द करता । । 
इन्द्रे विश्वानि वीर्यां कृतानि कत्वौनि च । 
यमरकां अध्वरं विदु; ॥ ऋ, ८।६३।६॥ 
(यम्‌ ) जिस धमु को (अकां ) स्तुति करने वाले ज्ञानी भक्त ( अध्वरम्‌ ) 
छअमदिसनीय, असक ( विदुः) जानते है, उस ८ इन्दे ) सकलैश्वय्येसम्प॒ / 
ग्रसु मेदी ( रुतानि कत्वौनि च विश्वानि वीय्यौ ) कतनप्रकाशित, आर | 
करिष्यमार-अकाशित सव शक्यां है । 
परमात्मा मे नाना शक्यां है, क का ज्ञान मचुष्यौ कोदै, कुचुका | 
अगे दोगा, इस समय नदीं है । | 
न ते अन्तः शवसो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोद॑सी 
महित्वा । अ। ता सूरिः शणाति तूतुजानो यृथे- 
बाप्लु समीजमान ऊती ॥ छ, ६।२६।५॥ 
(~~ ~~ = ~ ~ ~ 


(न 


। 
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ईश्वर । २२६ 


हे जगदीश्वर ! ( ते अस्य शवसः अन्तः न धायि ) तरी इस शक्तिका 
अन्त किसी स नदौ पाया जाता । ( तु) ओर ( रोदसी ) द्यावापृथिवी को 
| (वि वावधे) विशेष रीति सर वांधता है, थत्‌ विना किसी सहारे के (कर्षण 
1 शक्ति स स्थिर रखता है, गिरने नदी देता है ! तेरी ( ताः ऊतीः ) 
उन रक्ताश्मो को (समीजमानः) भली प्रकार परास्त करता हुञ्चा ओर (तूतुजानः) 
| शीघ्र तदुसार अचुष्ठान करता हन्ना ( सूरिः ) विद्धान्‌ ( अप्छु ) भाणो मँ 
(श्रा पृणाति ) भखच्न होता दै ( इव यूथा अप्सु ) जिस भकार पथा के 
॥ समूह जलो म तप्त होते हं । 
परमेश्वर की शक्ति अनन्त है । देखिष, किंस अद्ुत शक्ति स स्य 
| चन्द्र पूथिवी आदि ग्रह उपग्रहो को आकाश म विना आधार स्तम्भ के धारण 
करता हे । 


+ ~ 


सर्वेश्वर । 
त्वीरिषे छतानाभिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा 
< 
जनानाम्‌ ॥ ऋ, ८।९६४।२॥ 


$ हे । इन्द्र ) पेश्वय्यैसस्पन्न जगदीश्वर ! ( त्वे ) तू ( खतानाम्‌ ) उत्पन्न 
पवाथां का ( ईशिषे) ईश्वर है, ओर ( त्वम्‌ अखुतानाम्‌ ) अलुत्पज्ञ=नित्य जीव 
तथा भरति का, अथवा आगे उत्पन्न दने वालो का भी ईश्वर है। ( त्वं 
जनानां राजा) तू दी लोकों का राजा हे। 
परमात्मा ही सर्यैश्वर हे । 


यदद्य कच च्रचहन्नुदग। अभि सूरय । 


सच तर्दिनदू ते वशे ॥ ऋ, ८।६३।४॥ 

दे ( च्रहन्‌ ) अज्ञाननाशक ! (सूर्य) चराचर के आत्मन्‌, सर्वप्रकाशक 
परमात्मन्‌ ! ( अमि › सव ओर ( अद्य ) इस समय ( यत्‌ कच्च ) जो कु (उत्‌ 
अगाः) पकट ह श्रोर ओ्ल है । हे ( इन्द्र ) पमो ¡ ( तत्‌ सर्व ते वशे ) वह 
सव तरे वशअधिकारमेहे। 

डश्य ओर अदृश्य सव ईश्वर के अधीन है, वही सबका ईश्वर है । 

पिबा सोमं मदाय कमिन्द्र श्येनाभरतं सुतम्‌ । 
. त्वं हि शर्व॑तीनां पती राज। विशामसि ॥ ऋ. ८।६१५।३॥ 
„ दे ( इन्दर ) सकलेश्वय्यंसम्पन्न पभो ! ( श्यनाश्रतम्‌ ) ज्ञानियों स भास 

( खतं ) खनिष्पन्न ( सोमम्‌ ) सोमरस~ज्ञानासत ( मदाय ) मोल्लानन्दके लिए 


| | ग 3 
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३० वेदास्त । 


( कम्‌ ) शीघ्र ( पिब ) पिला । (दि ) निश्चय करके तूदी ( शश्वतीनां प्रजानाम्‌) 
अविनाशी भजाञ्मो-नीवो तथा भ्रति का ( पतिः राजा असि ) पालक 


शरोर राजा हे। ४ 
ईश्वर सबका पालक तथा रत्तक है, वही सबको मोच्तानन्द्‌ प्रदान 


1 
इन्द्रौ दिवः इन्द्र॑ डरे एथिव्याः इन्द्रौ अपामिन्द्र 
इत्पथैतानाम्‌ । इन्द्रो बरधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः 
त्तमे योगे हव्य इन्द्रः ॥ छ, १०।८६।१०॥ 
(न्द्रः इत्‌ दिवः दशः) परमेश्वर ही दलोकका खामी है (न्द्रः पृथिभ्या) 
परमेश्वर ही पृथिवी का ८ इन्द्रः अपाम्‌ ) परमेश्वर ही जले का ( इन्द्रः 
पवेतानाम्‌ ) परमेश्वरः ही पवतो तथा मेधा का ( इन्द्रः वधां ) परमेश्वर दी | 
छृद्धिशीलों का ( इन्द्रः इत्‌ मेधिराणाम्‌ ) इन्द्र दी मेधावियो या इकट काय्यं | 
करन वालों का खामी है । ( क्म इन्द्रः हव्यः योगे इन्द्रः ) योग ओओओर त्तम मं 
इश्वर ही स्मरण करन योग्य हे । 
भ्रतयेक वस्तु का खामी परमेश्वर ही है। “ पचो मे परमेश्वर ' इख 
लोकोक्ति का मूल “इन्द्रः इत्‌ मेधिराणं" प्रतीत है । 
र नन्त 
अनन्तं वित॑तं पुरच्रानन्तमन्तंवच्चा सभन्ते 


ते नाकपाल्चरति विचिन्वन्‌ विदान्‌ भूतसुत 

व्यमस्य ॥ अ, १०।८।१२॥ 
( श अन्तरादित ब्रह्म ( पुरु-त्रा ) सवत्र ( विततं ) फैला इश्रा 
। ( समन्ते ) मिले इट ( अनन्तं ) अनन्त श्नोर ( अन्तवत्‌ च ) श्नन्तवाला 


५ 


( 
/ 
| 
| 


{ 
| 


सुले द । इसके विवेकको जाननेवाला जो ज्ञानी होत है, वह्यं आगे उन्नति 
करता हे । 

न यस्यं देवा देवता न मता आषरच न शव॑सो 
(~ = = = 


06-0. 48108171\/80| 1481 06611011. 01011760 0 €68004011 


५ | 


त 
प ४ 
इश्वर । ३९१ 


न -- थ 3 


अन्तमापुः । स रिक्षा त्वच्च॑सा रमो दिवं 
मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ऋ, १।१००।१५॥ 
( देवाः देवताः) विद्धान्‌ ओर स््यचन्द्रादि (मर्तः) मचष्य अथवा आपः) 
जल भी ( यस्य शवसः अतं ) जिस श्वर के वलका अत (न आपुः ) नीं 


| भरा कर्‌ सकत | (सः मरुत्वान्‌ इन्दः ) वह जीवनाधार पथु ( दिवः च्म 
| च ) लोक ओर पथिरवीखाकको ( त्वक्षसा परिक्रा ) वलसे रिक्त करनेवाला 
| 


~~~ 


(नः ऊती भवतु ) दमारः र्त्‌ करनेवाला होवे । 
„ परमेश्वरके बल का अत कोई भी भप्त नहीं कर सकता । वह द्युलोक 
श्रौर पृथ्वी से वद्ुत वड दे। उसकी रल्ामें रहनेसे कभी नाश नहीं होगा । 
न यस्थ वयावाषथिवी अजु व्यचो न सिन्ध॑वो 
५५३ 1 स्वब्टि प 
रज॑स अन्तमानशुः । नोत स्वचष्ि मद॑ अस्य 
॥ ट 1 र | १.९ ३ ~ 
/. - युध्यत एको चन्यर्चक्रषे विश्वमानुषक्‌ ॥ ऋ, १।५२।१४॥ 
( द्यावापथिवी ) द्युलोक शरोर पृथिवी लोक ८ यस्य व्यचः ) जिसकी 
व्यापकता ( न अजु ) नहीं पाते शओ्रीर (रजसः सिन्धवः ) अतरित्त लोक भी 
जिसका छत ( न आनशुः ) नर्द पा सकते । ( रस्य युध्यतः ) इसके युद्ध 
करनकः समय ( मदे ) हयम ( स्वड्ष्टि न ) शख्रादिकोकी अपनी इष्टि जो 
होती ह उसका भी कोई नदीं जानता । पेखा ( पकः ) तू अकेलादयी ( अन्यत्‌ 
विश्व ) अपनेसे भिन्न विश्वको ( आ्राजुषक्‌ चङ्ष ) संपूरौ रूपमे करता है । 
परमात्माक्ती व्यापकता चिलोकीसिे अधिक है, इसलिए कोई भी / 
ठीक ह उसे नदीं जानता, तथा उसके शख।ख कैसे शङ्का नश करत ह | 
यह भां कोड नहीं जान सकता । पेखा विलत्तण॒ शङ्किशाली ईश्वर अकेला दी | 
किसीकी सहायताकी अपेक्ञा न करता इश्मा उससे भिन्न जितना कुछ विश्व / 


। 


34 


1 
| 


दै उस सेपूरं तं | 
¶/ : उस सपश विश्वको वनात हे । ` 


नहि च॒ तै महिमनः समस्य न भववन्मघचत्त्वस्यं ` 

विद्य । न राधसो राधसो नूतनस्येन्द्र नकिंदेदश 

इन्द्रियं तै ॥ । ऋ, ६।२७।३॥ 
हे ( मघवन्‌ इंद्र ) पेश्वय्थैसंपन्न इन्द्र॒ ! ( ते समस्य महिमनः ) तरे 


। | सपू मािमा का ( नदि विद्म } ज्ञान हमे नदीं है । तेरे ( मघवश्वस्य न विद्य ) 


भी पूर ज्ञान हम नीं कर सकने ( चूतनस्य राधसो राधसः ) 


"दध टन्‌ वनय अनवन अनवन -अ्यनयन--अन्-वनयन --यन् 
सल०दरसव०्दर [रित 1 न ---= ज =-= - = वक 4 
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३२ वेदास्त । 
तेरी चूतन २ सिद्धियोका मी हमे ज्ञान. नी है (इन्द्र) दे भगवन्‌ ! (ते इन्द्रिये) | 


तेरी शक्ति्योका भी ( नाक्रः ददे › हमे दशन नदीं आ है । 
 परमात्माकी शङ्कि, उसकी महिमा; उसका पेश्वयं आदि इतना अपार 
हे कि किसी को भी उसका अत ज्ञात नहीं हो सकता । 


॥ 
॥ 
अपम | 
प्रलुविवयन्नस्य स्थविरस्य दष्वदिंवो शरप्शे महिला 
थिव्याः । नास्य शज्ननं प॑तिमान॑मस्ति न प॑तिष्टिः । 


धुरुमायस्य सद्योः ॥ ऋ, ६। १८ । १२॥ 


( लवि-द्-ञ्नस्यः) अत्येत तेजस्वी ( स्थविरस्य ) स्थिर ओर ( धूष्येः ) | 
 दु्टताकोा पीसनेवाले देश्वरकी ( मददिमा ) महत्ता द्युलोक आर पृथिवीकी 
मर्यादाश्नोस भी बाहर (ररप्डो ) केली है । ( न अस्य शनः) इस ईश्वर का कोई | 
. श नदीं ( न अस्य परतिमानं ) न इसकी कोई प्रतिमा है । ( पुङ मायस्य ) 
शछ्मनेत ज्ञानवाले ८ सह्योः ) श्रौर अनन्त शक्रिवाले वलवान्‌ ईश्वरको छाडकर | 


| 


- 


(4 


` श्मौर कोर (प्रतिष्ठिः आश्रय (न) नहीं दै । अथात्‌ वद्य एक सबका आश्रय दै । 
` त्वं खवः परतिमानं एथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहतः 


पतिः । विश्वमाप। अन्तरित महित्वा सत्यसद्धा 


नकिरन्यस्त्वावान्‌ ॥ ऋ, १।५२।१३॥ 
हे जगदीश्वर ( त्वम्‌ ) तू ( भुवः परथिवयाः प्रतिमानम्‌ ) आकाश श्र 
भूमि के परिमाण का कतौ, तथा (बहतः ) महावली ( ऋष्यवीरस्य ) महागुण 
युक्त जगत्‌ तथा महावीर मनुष्य का ( पतिभूः) पालक ह ओर ( अन्तरित्तम्‌ ) 
सम्पूणं अ्वकाशको एवं (सत्यम्‌ ) अविनाशी जीव तथा प्रकृति को ( महित्वा ) 
। श्मपनी महती व्यापि से ( अद्धा आप्राः ) साक्ञात्‌ पूर कर रदा है । सचमुच 
( त्वावान्‌ ) तभा जैसा ( अन्यः ) दूसरा ( न कि ) नदीं है । 
| परमेश्वर 1 च्नन्य कोरे नहीहे। | 
न त्वाव अन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न 
` जनिष्यते । अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्य- 


1 | | न्तस्त्वा हवामहे ॥ ऋ, ७। ३२। २२ ॥ 
| हे ( मघवन्‌ इद्र ) धनवान्‌ प्रभो ! ( दिष्य ) यलोकमे उत्पन्न ओर 
1 ~ 


४ 


न = 


कर 
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पि त इभा मीन जनि) ता | 


| 


= परमेश्वर के समान वलवान्‌ कोई मी नहीं है इसीलिये उसकी सव 


न 


= 
2 
¢ 


रत = = 1 = | 
४५ 
इश्वर । - „ 


[~ ------------ 


( पाथिवः ) पृथ्वीपर . उत्पन्न ( त्वावान्‌ अन्यः ) तेरे सदश कोई दूसरा (न | 


( वाजिनः ) वल श्रौर अननक, ८ गव्यन्तः ) गौवोकी इच्छा करनेवाले हम 


¦ | क ऋ क „क "का 1 
( त्वा हवामहे ) तेरी हौ उपासना करत हें । 


प्राना श्मौर उपासना करत हैँ । | | \ 
न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति ब्र्रहन्‌ । 
नक्येवं यथा स्वद्‌ ॥ सा, पृ, ३।१।१०॥ 
हे ( चृत्रहन्‌ इन्द्र ) अज्ञाननाशक विज्ञनैश्व्यसपन्न पभो ! (नकि) 
न तो कोई ( त्वत्‌ उत्तरं ) तुभे धरष्ठ है, ओर (न) ना ही कोई ( ज्यायान्‌) 
ज्येष्ठ है । (न कि) ना ही कोई ( एवे) येसां है ( यथा त्वम्‌ ) जैसा त्‌। 
कितने खुन्दर श्मौर सरल शब्दो मे प्रु की भ्रष्टता तथा अञुपमता का 


/ 
1 


८ 


(- 


21 
~ 
~ 
> 


अजर 

, ख्वनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा बधय 
रुद्रमक्तौ । वदन्त मृऽ्वमजरं खुधुञ्नखरषग्युवेमः क 
विनैषितासंः ॥ ` ऋ. ६।४६.। १०॥ 
, ( आभिः गीर्भिः ) इन वचनो ( दिवा) दिनम ( भुवनस्य पितरं 
-रद्रं वधय ) सक्षारके पिता रुद्र भगवानकी वड़(ईं करो ( अक्रौ ठ्द्रम्‌) 
| राभिमे भी उसी भगवान्‌ रूढ की वङ़ाई करो। ८ कविना इषिताः ) ज्ञान स 
भ्ररित हष हम .उसी (हन्तं ) महान्‌ ( ऋष्व) ष्ठ ज्ञानी ( खख) 
श्रत्यन्त उत्तम विचारशाली ( अजरं ) अजर परमात्माकी ( ऋधक्छ्‌ ) विषेश 
"रूप स्र ( हुवेम ) उपासना करें । ^ 


देवेभिन्धिषितो यजञ्येभिरग्नि स्तोषार्यजरं बृह 
न्तम्‌ । यो भालनां. एथिवीं यासुतेम।माततान 


रोदसी अन्तरि्तस्‌॥ ऋ, १०। ८८ । ३ ॥ 
( यज्ियिभिः देवेभिः इषितः ) यज्ञ॒ करनेवाले पूजनीय दिव्यगुण सपन्न 
विद्धानोस शित्ता प्राकर मेः ( इहन्तम्‌ अजरं अभ्रिम्‌ स्तोषाणि ) उस महान्‌ 
1 अजर परमात्मा की स्तुति करू। (यः) जो (भादना ) अपनी तेजोमयी 
ऋ न यनया 
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३७ वेदास्त । 


त त्‌ अ (पमा शं) सल पसि ) इस परसिद्ध 
शङ्किते ( पृथिवीं ) विस्तारे पृथिवीको (उत › आरः (द्मां चां 
तो अर ( सेदसी ) रातदिनको ओर ( अन्तरित ) अन्तरिक्तको (शा / 
तंतान ) भलामरकार रचता है । । - 
इन दोनों मन्म परमात्माके अन्य गुणो के साथ अजर विशेषण भी 
स्पष्ट पठ है । ६ व 
इन्दर॑मेव धिषण सातये घाद्‌ बृन्तमष्वमजर ( 


युवानम्‌ | अष्टन शव॑सा शुशवांसं सव्यियो 
वाल्रघे असामि ॥. ऋ, ६। १६।२॥ ॥ 


( यः ) ज्ञो (धिषणा) बुद्धि या कमस (-सातये ) सत्कारके लिए, पूजाके ( 
लिप ( न्तं ) स्वैमहान्‌. ( युवानम्‌ ) खदा जवान ( ऋष्वम्‌ ) पृशे्ञानी { 
( अषाढेन शवसा श्वासम्‌ ) असह्य बलस युङ्क होकर सवत्र व्यास (अजर) / 
जरारदित ( इन्दं ) सवैश्व्येसपन्न भगवान्‌ को ( धात्‌ ) धारण करता हं, | 
चह (सद्यः) शी (असामि) अद्धितीय अथवा अत्यन्त (वाध) इद्धिको परास्त 1 
होता है । ९ ॥ 

परमेश्वर कमी भी वृद्ध नदीं होता, वह सदा युवा अथात्‌ खकाय्थकरण- ( 

समर्थं रहता है । बुद्धिद्धारा, तथा कमद्धारा उसकी भक्किपूजा करके विपुल | 
चदि भाक्ष करनी चाहिए । | 
अरयाम तं का्मम्ने तवोती अश्याम रथिं र॑यिवः | 


सुवीरम्‌ । अरयाम वाजमभि वाजयन्तोऽश्याम 
द्यन्न्मजराजरं ते ॥ चर, ६।१५।७॥ 


ॐ 
हे ( अजर अन्न) सषीण ओर जीर न दोनेवाले तेजखी देव ! ( तव 
ऊती ) तरे र्तणोंकं द्वारा (कमे अश्याम ) मनकी कामना भाक्त करे, हे / 


| ( रयिवः ) धनयुक्क | ( खुवीरं रयिं ) उत्तम बीरोंस युक्क धनको ( अश्याम ) 
¶| भास कर । ८ अमि वाजयन्तः ) सब प्रकारसे भोग्य अन्नकी इच्छा करनेवाले 
॥ हम ( वाजं अश्याम ) अन्नाद भर्त करे । तथा ( ते अजरं दघ्न ) तरे ल्ीण 


न होनेवालेः पकाशमान यशको ( अश्याम ) प्ास्.कर । 


ह . ` अमर | 
त्वां हप्र सदामित्‌ समन्यवो देवासो देवमरतिं 
न्येरिरे इति कत्वां न्येरिरे ॥ अभ्य यजत 


४; (=-= = = =-= 
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४५ 
{ + ईश्वर । ३५ 
1 ~~~ 
प मत्येष्वा देवमादेवं जनत भरचैतसं विश्वमादे्ं | 
॥ _ जनल भचैतसम्‌ ॥ `" . ` ऋ.४१९॥ 
| हे ( चे ) परमेश्वर 1 ( समन्यवः देवासः ) मननशील दिव्यविद्यायका- 
{| शुक्त महात्मा ( हि ) निश्चय करके ( सदमित्‌ ) सदैव ( अरतिम्‌ ) प्रा्षकरने | 


{ योभ्य (त्वा देवम्‌ ) तुभ खखव्‌ाताकी (न्यरिरे ) प्रा्षिका यज्ञ करते ह । 
{ (दति ) अत्व ( कत्वा ) दपने कमेवलसे (न्येरिरे ) लुको पा लते है । 
| ( मल्येखु ) -मरणधम्मौ पदार्थोमे ( देवम्‌ ) प्रकाश करनेवाले (अमल्यम्‌) तुभ | 
॥ अमर प्रश्ुकतो (आ यजत ) सव भ्रकारसे पूजते है ( आदेवं परचेतसं जनत) | 
| दर धेद्याघकाशदाता परमज्ञानी परमश्वरकी भरसिीद्ध करते है ओर इससे चे 
| ( विश्वम्‌ ) संसारको ( अदेवं प्रचेतसं जनत ) सव प्रकरे 
| वर्नाति हं । ५ 
| अद्मिन्द्रौ न परां जिग्य इद्धनं न खत्यवेऽथ तस्थे ¢ 
कदचन । सोममिन्मा खुन्वन्तो याचता वसु न | 
| पूरवः सस्थे रिषाथन । ऋ, १०।४८।५॥ 
| _ _ ( अहम्‌ इन्द्रः न परा जिग्ये ) मैं रेश्वय्यसपन्न, स्वं भकाशक कभी 
1 'कसास पराजयको भ्रा नदीं होता । ( न कदाचन सूत्यवे अवतस्थे ) श्चौर 
नाही कभी सत्यको शरास दोता ह, अथौत्‌ अमर हं । (धनम्‌ इत्‌) धनादि पेश्व- | 
{ य्यकावातामेद्यी दह ॥ ( खन्वन्तः ) धनादि पेश्वय्येप्राप्तिके लिप यज्ञ करते 
1 हपट त॒म ( वखु } विक्ञादि धनका ( मा सोमम्‌ इत्‌ ) मुक ईशवरहीसि ( याचत ) || . 
मांगो । ( पूरवः) हे विज्ञानी भङ्को ¡ ( मे सख्ये न रिषाथन ) मेरी मेरी मे तदं | 
| कष्टन होगा ।. ए , 
{ _ इस मेमं परमेश्वर का अमरपन तथा विज्ञानादिधनदातुत्व स्पष्ट 
उपदिष्ठहे। , `. 
{ यो मर््यष्वद्तः ऋतावा देवो ठेवेष्व॑रतिर्जिधायि। 
1 होता यजिष्ठो सहा शुचध्यै हव्येरमिसमैलुष इईर- 
यथ्यैं ॥ र ऋ. ४।२।१॥ 
(यः) जो (अश्निः) परमेश्वर ( मर्यषु अग्रतः ) मरणधम्भवालं भे 
| अमर ( ऋतावा › सत्यखरूप ( देवेषु देवः) देवोका भी देव ( अरतिः ) सर्वत्र 
भरात् ( होता ) दाता ( महवा ) महत्वयुक्त ( यजिष्ठः ) अतिशय पूजनीय दै, उसे 
( हव्यैः ) अपने दा्नोके कारण अथवा सुख परासि के हेतु (मचुषः) म्यों 
9 न नज = क प ए न्त) 
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व १ 6 3 ~ ~ र्ते 
३६ वेदाखत। ~ 
(~ ~~~ 
को ( ईरयध्यै ) प्रेरणा करनेके लिप तथा ‹ शचध्यै ) पवित्रता, ज्ञानपकाश 
क परासि के लिए ( निधायि ) हदयमं जाय करन। चादिष्ट । | 
(1 स नो विभावा चक्तणिनं वस्तोरभिववदार वेव्य- | 

अनो घात्‌। विश्वायुयो अखतो मपूषखेव्‌ | 
मूदतिथिजातवेदाः ॥ ू चछ, ६।४।२॥ 
\ (यः ) ज्ञो ( वस्तोः) दिन, ओर ( चत्षणिः ) ` पक।शक ख्य तथा 


( अन्निः न ) अश्चिकी मांति ( विभावा) विशेष भकाशवाला ( विश्वायुः) 1 
सेपूरी ससारको ज्ञान तथा आयु देनेवाला (उषथुत्‌) उषाकालमं योध्य~उपास्य ( 
( अतिथिः ) सतत ज्ञानवान्‌ ( जातवेदाः ) भ्रतयेक पदाथमं विद्यमान ( मल्यणु | 
श्रसतः) विनाशी पदार्थोमि अमरअविनाशी ( नः ) मका ( वन्दारु ) 4 
सनीय ( चनः) अन्नादि पदाथ ( धात्‌ ) देता है, ( सः वेदयः भूत्‌ ) वहं 
जानने विचारे, प्राक्त करने योग्य है । ` | 
अयं कविरकविषु परचेता मरतैष्वभनिरष्टतो नि | 
धायि । स॒मा नो अत्रं जुहुरः सहस्वः सदा त्वे | 
सुमनसः स्याम ॥ .. . ऋ. ७र॥ 
( अयं भरचताः अभनिः ) यह ज्ञानी श्ञ्चि ( अ-कविषु कविः ) शब्द न 
करनेवालोंमे शब्दका भवत॑क; अन्ञानियोमे ज्ञानी ( मतेषु अश्रतः ) मरनवालोमं 
ञ्जमर ( निधायि ) ` हृदयम धारण करने योग्य दहै ! हे ( सहस्‌-व ) बलवन्‌ ! 
( त्वां ) तेरे विषयमे ( सदा) सदा हम ( खु-मनसः स्याम ) मनका उत्तम भाव 
धारण करेगे, इसलिए ( सः) वह तू (नः) हमारी (मा जुहुरः) दिला 
व 
इस मन्ञका पूवाद्धे जीवात्माके विषयमे भी लगता है । आत्मा भी चतन 
श्रौर रमर है । आत्मपक्षमे उत्तराद्धेका अथं होगा-हे ( सहस ) महाबली 
परमात्मन्‌ ¡ ( नः सः अतर मा जुहुरः ) वह हमारा श्रत्मा इस ससारम कुरिल- 
तायुक्त न हो, श्र हम ( सदा त्वे मनसः स्याम ) सदा तरे प्रति भक्तियुक्र 
मन वाले होवे । 


यद्रा न्द्ध सत्पते न म॑रा इति मन्य॑से । 
उतो तत्सत्यमित्तव ॥ छ, ८।६३।५॥ 


हेः (भरचृद्ध) सर्वज्ये्ठ (सत्पते) सज़न-पालक प्रभो ( न मरे › न अमर ह" 
० ठ्यस्य ल वलदासया ज दल्यसल्दजखल्व2० यप्र खवपज्व्लय र्व ° 
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@ 2 ~ 1 ` प ध ध क न 0 
ईश्वर । ३७ 


न (-~----~------------------ 


| (इति यत्‌ मन्यसे) पेखा जो श्राप मानते हे, (उत उ तव तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌) निश्चय 
{ सरे आपका वह उपदेश सबैथा सत्य ही हे। 
[५ [1 ~ 4 
जीव पत्म भी यड सगत है । जीव कहता है; परमात्मन्‌ ! आपने जो 


छ क 


उपदेश दिया है, कि मै जीव अभर हं; सो ठीकदीदहे। 


~~ 


5 


| तमध्वरेष्वींकते देवं मतौ अम॑र्त्यम्‌ । 
/ यर्जिष्टं सारे जने ॥ ऋ, ५।१४।२॥ 
| (मतीः) मचुष्य दर्टक (माये जने) मजुष्य के अन्द्र वतमान (तं यजिष्ठ) उस 


1 


पूजनीय ( अमत्यै देवे ) अमर देवकी ( अध्वरेषु ) सत्कर्म के समय ( ईंलते ) 
स्तुति करते हँ । 
मभु जगत्पाति व मद्यो के अतःकरण मे विराजमान दहै, वही पूज्य, 
[3 (4 ५ #९ 
| उपास्य, अमर, ओर स्तुत्य देव हं । सपूणं सत्कमे करने के समय शष्ठ मनुष्य 
¢| उसीकी पशसा करते ह । 


ह 


र ४ => 


गध 


न्यायकारी 
{ शंनो सिच्नः शं वर्णः शंनोंम त्वर्थमा। 
| श न इन्द्रो छृदस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ य. ३६।६॥ 
. च 


( मित्रः ) सवका मि ईश्वर ( नः शे ) हम सवका कल्याणकारी होवे " ॥ 

( वर्णः ) सवस षठ इश्वर (रो ) कल्याणकारी होवे । ( अयमा ) न्याय कारी / 
इश्वर ॥ (नः श) हम सव का कल्याणकारी ( भवतु ) होवे । ( इन्द्रः) परम पेश्वर्य- ॥ 
वान्‌ इश्वर (नः श) हम सवका कल्याणकारी दोव । ( बृहस्पतिः ) वङ्ी वाणी- | 
। 


का=वेद्‌ वाणीका स्वामी, ( विष्णुः ) व्यापक श्रर ( उर-क्रमः) जिसका महान्‌ 


/ कम~रचनादि सामथ्यं है वह ईश्वरः (नः श, हम सव का कल्याणकारी देवे। 

सवके साथ पेम करने वाला, सव से धष्ठ, सर्वैव्यापक, न्यायकारी, 
परम फेश्वयैवान्‌, विश्वका अधिपति, शौर विशेष रमसे कार्य करने वाला ईश्वर 
हम सवका कल्याण करे । 


विशां राजानमद्भुतमध्य्॑ घभरणामिमम्‌ । 
अभरिमीटे स ऊ वत्‌ ॥ ऋ. ८।४२।२०॥ 
( विशां ) प्रजा के (अद्भुतं राजानं) अन्धुत राजा (धम्मैणां अध्यत्त) | 
| धमकार्यो के योग्य अध्यक्ष अथात्‌ कम्मेफलप्रदाता (इमं आ) इस तेजस्वी 
देव ५५ शले ) में स्तुति करता हं (सः ड ) बही ( भवत्‌) हमारी स्तुति 
सुनता है । 


० न व 


॥ 
( 
। 
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हः । 


परमेश्वरी सवका एक राजा श्नौर सव धमकर्मोका श्रष्ठ अष्यच्त है । 
द्मथात्‌ यथाकम सब को फल देता दे । न्रौर वह सब करी प्राथेनाएट खनत हे । 
इसी लिये उसकी उपासना करनी चाहिये । 
यदङ्ग दाशे त्वमग्ने मद्रं करिष्यसि । 
तवेत्तत्सत्यभङ्धिरः ॥ ऋ, १।१।६॥ 
ह ( अगिरः) भाणो के पाण ( अग ) परम प्यारे ( अन्न सर्वज्ञ प्रभो! 
(यत्‌) जो (त्वं) तु (दाश्षे) दानशील के रति, फलस्वरूप (भ्र) भलाई, कल्याण 
( करिष्यसि ) करता है, ( तत्‌) बह (तव ) तरा ( सत्यं इत्‌ ) अरल नयम 


ही है 
1 परमेश्वर का यह चिकालावाधित नियम है, किं जो जसा कमं करेगा,उले { 
| देखा फल.मिलग।। इसी बासते शाल्कारो ने कडा दै, “अवश्यमेव भोक्तव्यं | 
| कृतं कमे श॒माशमम्‌ ” ॥ 

वि जानीद्यार्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया 

शासद्तान्‌ । शाकी भव यजमानस्य चोदिता 

विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ ` ऋ, १।५१।८ 
हे भ्रमो !( आर्यान्‌ विजानीहि, च ये दस्यवः ) तू ्राय्योशष्ठकस्म 
॥| मचुष्योको जानता है, नौर जे दस्यु दुष्ट कम्मा या कमा दै, उनको भी जानता 
\ है । जत एव तू ( बर्हिष्मते ) पूजादि सत्य कम्प करने वले को ( रन्धय ) 
सिद्धि युक्तं करता है, ओर ( अवतान्‌ शासत्‌) अवतो=पापियों को दणड के 
दारा शिन्ञा देता हे, ( शाकी भव) तू ही शक्किशाली है। श्मोर ( यजमानस्य 
चोदिता ) यज्ञादि करने वाले को सत्कम्म मे प्रेरित करता है । (ते सधमादेषु 
॥| ता विश्वा इत्‌ चाकन) तरे सदश अनन्द भोग के निमित्त म उन सभी खुकमों 
\ को चाहता ह । 
| परात्मा सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है, अतः वह सव के साथ खीक 

ठीक न्याय करके मल बुरे कम्मं का फल देत। हे । 


` वधेस अपं दूव्यों जहि दूरे वौ ये अन्ति वा 
के चिदत्रिणः । अधां यज्ञाय॑ गृणते सुगं कृष्यम्ने 
सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ ऋ, १।६।९॥ 


0 हे (अञ्न) तेजस्वी भरभो | (वधैः ) वधके साधनभूत शख से 
+ ~ =-= = = = 
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इश्वर । ३६ 
त (७ द्िवाललौ < ~ 
( इन्शंसान्‌) ड (दूढ्यः) द्रि का (अप जहि) ताड़नाश्नों के द्वारा 
मार अर्थात्‌ , उनको सन्माग दिखा । ( दूरे ) जो दूर ह (वाये) वा जो (अति 
वा) पास है तथा (केचित्‌) जो कदे (अत्रिणः) सवै भक्ता 
(० चण करने 
1 वलि अर्थात्‌ स्वार्थी हे। उन सवका हनन कर । ( चधा ) नौर (यज्ञाय 
णते ) यज्ञ करन वाले स्तोताको ( खगं छृधि) खी कर । हे परभ ! (तव) तेरी 
(सख्ये) मित्रता मे ( वयं मा रिषाम ) हम नटन दहों। 
परमश्वर दुष्टां को उनके श्रपराधाजुरूप¶ द्रड देता है. † 
के सख देता दै । दुष्टौ के दरड देने का प्रयोजन उन्हें ५९ १ 
ष्टा क ¦ न्ह छुमागस्र हटाकर 
खुमागे पर लाना होता है। 
न ठषटुती त्यौ विन्दते वसु न सधन्तं रयिमैशत्‌ । 
खशक्तिरिन्म॑घवन्तुभ्यं माव॑ते देष्णं यत्पा्यै दिवि ॥ 
६ २ § ऋ, ५।२२।२१॥ 
„ (मत्यः, मचुष्य ( दुष्त ) दुष्ट ओर मन्द्‌ स्तुतियों स ( वखुन विन्दत ) 
अभी धन नदीं लाभ करता, [ केवल भोग विलस के लिये एवं मारण, मोहन 
अर उच्चाटन आदि अभिचार क्रिय( के.लिये अथव। अन्यान्य जनों को दवा 
कर अभिमानी इत्यादि होने के लिये जो स्तुति की जाती है उसको दुःस्तुति 
कहत द| ।( स्लोधन्तम्‌ ) ददिसक पुरुष को भी ( रयिः) अभीष्ट घन (न नशत्‌ ) 
भास नही होता (मघवन्‌ ) दे सवे धनस्ामिन्‌ | (परयै) इस जगत्‌ मे ओर (दिवि) 
श्र दय॒लोकम ( मावते ) मरे समान जनको ( देष्णम्‌ ) देने के लिये ज धन है 
1 उल्ल उत्तम घनक्रा तभ्यम्‌) आप से ( खुशक्किः इत्‌ ) खुकम उदय(गी पुरुष ही 
पाता है । कुकमीं अलसी जन सद्‌ दुः्खमेही रहत( है । 
 मलुष्य इ श्नौर मन्दस्तुतिथों स धन नद्यं पाता ओर हिंसक 
॥ जनकं निकट भी लचमी नदा जाती । जो धन इस जगत्‌ मे ओर दुलोक मे 
मरे सदश जनको देने के लिये है । हे मधवन्‌ ¡ इख खुक्मा ही आपस 
शाक्त करत( दै । 


9 6 
न ० 9 © 


= 


६ .. दयालु । 
1 यो मृव्ठयाति चबं चिदागो वयं स्याम॒ वर॑णे 
अनागाः । श्लु ब्तान्यदितिचछैधन्तों यूयं पात ख- 
स्तिभिः सदां नः। ऋ, ७।८७।७॥ 


{ यः) जो भु ( आगः ) अपराध ( चक्षे चित्‌) करनेवालेके रतिभी 
( खडयाति ) द्या बनाण रखता है । ( वर्णे ) उस सवेपूज्थ परमात्माके 


9 न ज ज्ज 1 ~~ ~ न 9 न म 
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/ 
| 


= न 1 


म 1 = ~ 


9 न ~ ~ (~, ( 


वेदास्त ॥ \# 


निकर ( बयं अनागाः स्याम ) हम मयुष्य अनपराधा दोवे=सदंव ६. | 
समीप अपराध 'विद्ीन होकर रदं । ( अदितेः ) उस अखण्ड स्ष्यापी देवके 
८ तानि . अ) विविध सत्यादि तों के अबुक्रूल ( ऋ घन्तः . स 
कर । हे विद्धानादि समस्त सल्यदेवो 1 ( यूयम्‌ ) अप सच (नः ) हम उपा- | 
। सको को ( खस्तिभिः ) कल्याणोसे रथात्‌ विविध मङ्गल श्मौर आशीर्वाद देकर / 


पात ) रक्ला.कर। क 
ज्ञो परमात्मा अपराधी पुरुषोको मी खुखी कर्ता ह उसकं (नकट ( 


हम सदैव निरपराधी दवें । उस श्रखरड इश्वरकं नताका आचुपूवीं निवांह || 
करः हे विद्धानो.। आप सबं हमको सदैव कल्याणा से युक्त कर । ˆ ` ` ॥ 
यन्ननमर्यां गवि मित्रस्य यायां पथा । ( 


अर्यं प्रियस्य शमैख्यदिसानस्य. सथिरे ॥ ऋ. ५।६।२॥ 

( ) यदि ( गतिम्‌ अश्याम्‌ ) सद्भति प्राप्त करना चाष, तो (भिच्रस्य) | 

जेहमय~द्यालु पसुके ( पथा ) बताए मागेसे ( यायां ) जाऊ, क्यक ( रस्य / 

श्महिसानस्य परियस्य ) इस हिसा न करने बाले अथात्‌ द्यामावयुक्क परमप्रिय ॥ 

परमेश्वरके ( शमणि ) कल्याणमय मागेमं, विद्धान्‌ ( सश्चिरे ) धय पतदहे। || 

परमेश्वरं दरड देता है, किन्तु हिंसाके भावस नदी, अपितु कल्याणकं | / 
भावनाः ख। कल्याण चाहने वालोको दयालु परथुके बताए मागे~वव्‌क। अजुसरण 

करना चाहिए । 1 

| क च अन्तयांमी । । ॥ 

नतं थ य इमा जजानान्ययष्माकमन्तरं ` 


बभूव । नीहारेण पाता जल्प्यां चासुतृप उक्थ- 


शासरन्ति॥ ऋ, १०।८२।६॥ 


(त न विदाथ ) तुम उसक्रो नहं जानते, (यः इम!ः जजान ) जो इन 
सबको प्रकट =उत्पन्न करता दे । ( युष्माकं अन्तरं श्रन्यत्‌ वभूव ) तुम्हारा 
शअन्तयामी वमस भिन्न हे । किन्तु मण्य ( नीहारेण प्रावता: जट्प्याः ) अनल्ञा- 
| ढके इणः होनेके कारण चथा जल्प करते ह, ( च ) शओ्नौर (उक्थशासः अख 
तपः चरन्ति ) वातूनीबकवादीं [ अपने श्राएको ब्रह्म माननेवाल्ञे ] प(णएमात्र 
की ठति लगे रहते हँ । 

मचुष्य ्रपने श्ज्ञानके कारण अपने रन्द्र विराजमान अन्तर्यामी भगवान्‌ 
नही जान पात, उस अन्ञानके कारण कड इन्द्रियभोगलोलुप अपने आपको 


उल वा पद द्यस्य ००० 


॥ 


=< = ~ 


वि~ ~ =<> 
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| ईश्वर । ४१ 


(व 
ब्रह्म मान वंटते हे । ' अदबरह्म ' माननेवालोके लिप मन्म पढ़ा ^ अन्यत्‌ ” पद्‌ | 
१ 


^~ ~ क = = 1 3 ~ 1 ०5 =. = 
© 

८ 

८ 


| 
४५ १ ॐ, । अ 

| सवथा विचारणीय हें । वेद्‌ स्पष्टशब्दोमे अन्तर्यामी परमात्माको 
| भिन्न वतारहा है । . ४ + | 
{ प्रजापतिश्चरति गस अन्तरजायमानो बहुधा विरजा. | 


८ यते । तस्य योनिं परिपर्यन्ति धीरास्तस्थिन्‌ ह तस्थु- 


> 


सवनानि विश्वा ॥ य. ३१।१६॥ । 
( प्रजापतिः ` अजायमानः गभ अन्तः चरति ) सपूरे संसारका खामी | 
अजयमान=उत्पन्न न दोने बाला=ञ्रजन्मा व ओर जङ्‌, चेतन सवके भीतर 
रहता द । (वहुधा विजायते ) नाना भ्रकारका जगत्‌ उसीके सामथ्य॑से 
| उत्पन्न दाता ह। (धीराः तस्य योनिं परिपश्यन्ति) ध्यानी जन उसकी 
¢| मा्िके साधनों का भलीथकार विन्वार करते दै, अथवा बुद्धिमान्‌ लोग इस 
{ जगत्‌ का, कारण उसी वरह्मको जानते द । (तसन्‌ ह विश्वा सुवनानि तस्थुः 
| उसी म सारे नोक लोकान्तर रहते ह । 1 
इस मन्धमें परमात्माको सव पदार्थोका अन्तर्यामी कटा है कोई यद न 
समभ ल, क उत्पन्न होनेवाले पदार्थोमं वह उत्पन्न होता होगा, इसके वास्त 
अजायमानः' पद्‌ कदा । अर्थात्‌ वह नित्य है ! ओर सवके अन्दर रहता हु्चा 
श्तना महन्‌ हे, कि यह सरे लोक लोकान्तर उसमें समाप ६ ५ 
यजा ह तिस्रो अत्यायमीयुन्यैशन्या अकमभितों 


दिविध्रे। बृह्धं तस्थौ सुर्नेष्वन्तः पयमानो हरित 
क 
` गजाः अत्याय इयुः , सचमुच तीन उत्पादक=पक कन्त 
च पक जीव, तीसरा परूतिरूपी उपदान अज्ञयताको भास है, (अन्याः 
+ 7.1 दूलसी | ध भरति तथा विकृति ] पूजनीय 
~ (त व्ट 2। ( बदत्‌ द वनेषु अन्तः तस्थौ ) इन सवम गुणोंसे 
व लोकोके भीतर अन्त्यामिरूपसे स्थित है, ओर (पवमानः हरितः 
सकल दि दिशाश्चों मे 
क ल लसारका पविचरकत्तो भगवान्‌ सव दिशाश्ं उपदिशा मे 
जापनिश्चरति 
वजापातिश्वरति गम. अन्तरद॑श्यमानो बहुधा वि- 
व । अर्धेन विभ्वं खु्यनं जजान यद॑स्यां 
तमः स केतुः । ~ ज 
= कतमः सके अ, १०।८।१ 

ष 
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| 
| 
| 


| 
| 


८: _ जया 


न न्द्र=लारे संसारके वाचम | 


न्तः) ग 
( मरजापतिः ) प्रजापति (गभं अ ) | ता इभा 


अन्तर्यामिरूपसे ( चरति ) विचरता है, ध 
(बहुधा विजायते) बहुत प्रकारस भास होता हे। (अधन) प्ररातरूपा- आच 


भागसे विश्वं सुवन) सव सुबनको (जजान) उत्पन्न करता शरीर (यत्‌ श्रस्य अध) || 


ज्ञा इसका आधा है, ( स कतमः केतुः ) वह उसका आनन्दमय य हे । | 
प्रजापति परमात्म सव पदाथेमाचके अन्द्र €! वह दीखता नदीं 


। 
तथापि विविध परकारासे प्रकट दारा हं । उसका ग्रङतिरूप जो आधा भाग 


हे, उससे सब. जगत्‌ उत्पन्न दोता ह, परन्तु जो उसका दुसरा आधा भाग | 
द्मथात्‌ आत्मिक. अश-हे, उसका दशन स्पष्ट तिस नदीं दाता, उसका 


भत्यत्त करनेके ज जो उपाय द, उनका ही विचार करना चाष्दय । . | 

| नित्य ( सनातन ) 
भग्यं भवदथो अन्नं मदद्‌ बहु । | 

यो देवसुन्तरावन्तखपासाति सनातनम्‌ ॥ अ. १०।८।२२॥ 


( यः उन्तरावन्तं सनातनं देव उपासाते ) जो अनक उत्तमग्ुणयुक्ख सना | 
तन ब्रह्मकीं उपासना करता हे, बह { भाग्यः भवत्‌ ) भग्यशील होतारह॑ः | 
श्रौर परमात्माकी दयासे ( बहु अन्नं अदत्‌ ) नेक भोग्य प्राप्त करता हे। 


सनातपमेनमाहरुतादय स्यात्‌ पुर्मणंवः । | 
अहोरात्रे भ जयते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ | 


` 3 १०।८।२२ ॥ 
विद्धान्‌ लोग (पनं सनातनं आहः ) इस परमात्माको सनातन कहते ढं 
( पुनः अद्य नवः उत स्यात्‌ ) किन्तु वत्तमानमे बह नयाभी रहता दे, अथात्‌ 
सनातन होता इश्रा भी सदा युवा है । (अहोरात्रे अन्यो अन्स्य रूपयोः पजायते) 
दिन ओर रात=खष्टि ओर पलय, एक दृसरे की अपेक्तासे होते रहते हें । 


शाक्मना शाको अरुणः खुपणेः आ यो महः शूरं | 
सनादनीच्छः । यचिकेत॑ सत्यमित्तन्न मोधं वसु ~ 
स्पाहेसुत जतोत दाता ॥ , १०।१४।६ 

ह रभो ! (थः) जो तू (शाक्मना शाकः) शङ्कि सम्पन्न होन स सवै समथ 

( अणः ) सव कों गति देने बाला ( सुपरीः ) शोमनज्ञानवान्‌ ( शरः ) ढो 


काः दलन क्ता ( महः ) पूजनीय ( सनात्‌ ) सनातन=नित्य ( अनीव्टः) किसी 
1 --=  - ~ = = दवरर्रूज्खयप्ज्दलयर्र व< 
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नरक ९ 
इश्वर । 1 


न 


1 ~~~. 
विशेष स्थान मै न रहने वाला होता इश्मा मी (आ ) स्वज व्यापक है । 


देखा तू (यत्‌ चिकेत) जो कु जानता दै, अथवा करना चाहता है, बह 
( सत्यम्‌ इत्‌ ) सत्य ही होता है ( तत्‌ न मोधे ) वह विफल अथवा शूट 
कभी नदीं होता ( उत ) श्रौर तेरा ( वसु सपाह ) धन चाहने योग्य होता ह, 
तू (जता उत दाता) सवको वश म रखने बाला श्रौर यथायोग्य देने 


1 


न ० ऊ 


1 

| वाला द । 

1 अस्मा इदु पयं इव प्र॒ य॑सिं भरांस्याङ्षं बाघे 

/ सुदति । इन्द्राय हृदा सन॑सा मनीषा धज्ञाय पत्ये 

1 धियो सजंयन्त ॥ ऋ. १।६१।२॥ 


| ( अस्मे दत्‌ उ ) इस, ( इन्द्रय ) परु के लिये ( वाध ) श्च के हटाने 
के लिये चरति आंगषं ) उत्तम भाषण युक स्तवन ( प्रयसि ) करता हं ओर 
( परय इव ) श्रन्न के समान ( प्रभरामि ) उसको हदय म धारण करता हं । 
| सव उपासक ( धियः सज्जयन्त ) अपनी बुद्धयो को शद्ध करते इए ( हृदा ) 
1 हृदय ( मनसा ) मन च्मौर ( मनीषा ) बुद्धि से ( प्रत्नाय पत्ये ) पुरातन-सनातन 
1 स्वामी प्रथु क लिये श्रपने शब्द्‌ अर्पण करते हें । 
प्राथना तव खनी जार्ती है जव वद शद्ध भाव ओर पवित्र मनोदत्ति- 
के साथ उच्चारी जाती है । सव उपासक अपनी प्रथनाय इसी प्रकार उसको 
1 रपण करे । उपासक अपने अन्दर परमात्मा के प्रति एसी उत्सुकता उत्पल्न 
करे, जैस एक भू खेकी अन्नके प्रति होती दे। = 


व 


पवि 
भ, ~ + स्तवाम 9 9 सान्नां 
एतो ग्विन््रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन सान्नं । 
| शुद्धे सुक थैवोचू्वांसि शुद्ध आशीवौन्ममततु ॥ 
| ठ चछ, ८ । &५।७॥ 
(षतो ) सव लोग आश्चो । हम सव ( शुद्धेन सास्रा) पवित्न साम स 


1 ( शद्धे इन्द्रं जु स्तावम ) पविच्न इन्द्र परमात्मा की हयी स्तुति करे, श्रौर 
| ( शद्धेः उक्थैः ) शद्ध वचनो से अथवा ऋचाम के दारा ( वा्ध्वांसं ) दोष 
/ रहित भगवान्‌ की स्त॒ति कर । ( शद्धः आशीवौन्‌ मभनत्तु ) बह पवित्र तथा 
श्राश्रयदाता ( सबको ) सुख देता हे । 

| परमेश्वर स्वैथा दोषरदित, ओर पवित्र है, पवित्र वेद्‌ मन्त्रो, तथा 


पुर्नात वाक्या दारा उसकी स्तुति करनी चाहिये 
ग,दा ० दु ल्द ड्द खर स्खर स्दन्म पल्य स्लय०व्ल्दा० यपस्य दर 


/ 


[पु व 
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व 9 1 ~ मे चदल~<-> = = 
७४ वेदास्त । । 
नि ~ 

इन्द्र शद्धो न आग॑हि शुद्धः शृद्धाभिरूतिभिः। 


शद्धो रयिं नि धारय शद्धो ममद्धि सोम्यः ॥ 
ऋ. ८ । ६५।८॥ | 
हे ( इन्द ) | अखरदेश्व््यसम्पल्न विमो | ( शद्धाभि ऊतिभिः शद्धः) 
पवित रक्ताञ्च के दारा शोधक श्रौर.( दधः ) स्वय पवित्र तू (नः चा गाह) | 
हमे स्था पास हो । ( शद्धः रथ निधारय ) तू शद्ध धन देता दं । च्नौर / 
| 


( शद्धः ) पवित्र तथा ( सोम्यः ) सोम्य त्‌ ( ममद्धि ) हम सव का आनान्दत 


है 
= रष सूस्यैमरोचयत्पवमानो विर्चषणिः । 
| विश्वा धामानि विरववित्‌ ॥ ऋ, ६।२८।५॥ 
( पष विचर्षणिः पवमानः सूर्य॑म्‌ अरोचयत्‌ ) यह सवनज्ञ पवित्र भु 


सूयय को प्रकाशित करता दै, नौर वदी ( विश्ववित्‌ ›) सवेव्यापक, सव स 
विचार करने योम्य, सब से जानने योग्य प्रभु ( विश्वा धामानि ) सम्पूण 
तजस्वी पदार्थों को प्रकाश युक्त करता हे । 

विश्वो यस्यं ्रते जनों दाधार घर्भणस्पतेः 


पुनानस्य पभूवसोः ॥ ऋ. ६।३५।६॥ 


( यस्य ) जिस ( प्रभूवसोः ) प्रभूत पेश्वस्यैसम्पन्न ( पुनानस्य ) पवित्र 
( धस्मः पतेः ) नियम पालक प्रभु के ( ब्रते) बत=नियम मँ ( विश्वः जनः) 
| सारा ससार ८ दाधार ) अपनी सत्ता धारण कर रहा हे, उस पवित्र 


व 


परमात्माकी भाङ्के स श्रपने मन, वाक्‌, काय को पविन्न करना चाहिये । 


साष्टका 
/ अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा सुयनानि 
विश्वां । परो दिवा पर एना एथिव्यैतायती महिना 
सम्ब॑भ्रव ॥ छ. १०।१२५।८॥ 


परमेश्वर उपदेश करता दै-( विश्वा भुवनानि आरारममाणा ) सव 
| सुवन। को बनाता इ ( अहं पव ) मे ही ( वातः इव ) वायु की भांति 
| ( अवामि ) इन सब को गति देता हं । अथवा नाश करत! हं । मै ( दिवः परः ) 
| दलोक से पर दवं, ( णना पृथिव्याः परः ) इम पृथिवी स भी परे हं । (पत।वती) 


{ यद्व दश्यमान ष्टि मरी (महिना संबभव ) मदमा है, अथवा मेरी महती 
० स 


० अ व सव ००स््वल््ख्यव् न वदपर प 
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ईश्वर । ~ 
क [4 
शक्ति से उत्पन्न हुई हे । 


परमेश्वर खारी ष्टि की रचना करता: . 
य इमे दावए्थिवी जनित्री रूपैरविंशदर्बनानि 
विश्वा । तस्र होतरिषितो यजीयन्देवं त्वष्टार- 
सिह य॑क्षि विद्धान्‌ ॥ ऋ, १०।११०।६॥ 
(यः इमे द्यावापथिवी जनित्री ) जो इस दलोक ओर परथिवी लोक को 
उत्पन्न करता दै, ओर ( विश्वा सवनानि रूपैः अविशत्‌ ) सम्पू लोक 
लोकान्तरों को तत्तवरप से युक्त करता है, हे ( होतः ) होता ) ( अद्य ) तू आज 
( विद्धान्‌ ) इस रहस्य को जानता इमा ( इषितः ) विज्ञान युङक्कहोकर, 
सदिच्छा सि भेरित होकर ८ यजीयान्‌ ) अत्यन्त यजनशील होता इ 
( ते देवं त्वष्टारं ) उस कमनीय सृष्टि कता की ( इद) इस स्थान मे (आ यत्ति) 
भली भकार पूज।( कर । 
मजुष्य को चादिये कि इन लोक लाकान्तरोकी रचनाका विवेचन कर 
इनके रचिता खाज करे । उसका ज्ञान पाप्त कर अत्यन्त उत्सुकता | 


~ ^ ~~ ~ 9 


क~ व म मु म्प 


तथा भक्ति से निरन्तर उलकरी पूज{ कर अपना कल्याण साधे । 
मा नो हिंसीज्जनिता यः पथिव्या यो वा दिवं 
सत्यघंमां जजान । यश्चापरचन्द्रा बुंहतीजजान 
कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ, १०।१२१।६॥ | 
(यः सत्यधमा ) जो टल नियमो का धारण करने वाला है, नौर | 
(यः वा विव जजान ) जे द्लाक का वनाने वाला दै शरोर (यः पृथिव्याः ॥ 
जनिता ) जो परथिवी को उत्पन्न करता दै, वह (मा नो हिंसीत्‌ ) हम सव | 
कोकष्टनदे। ( यः चन्द्राः ) जो आनन्दकारक ८ बृहतीः अपः ) बड़ी 
ारतिक खघ्वी के (जजान) उत्पन्न करता दे, उस (कस्मै देवाय हविषा विधेम) | 
आनन्द्कारक परमात्मा की उपासना यशद्वारा दम सथ को करनी 


चाहिये । 
सुरूपश्त्मरतये खुदुघ।मिव गोदुहे । । 
जुहमसि अविंयवि ॥ ऋ. १।४।१॥ 
( गोदे खड़धां इव ) गौ का दूध निकालने के समय उत्तम दूध देने ॥ 
वाली गौ की जैसी इच्छा की जाती दै, उसी रकार ८ ऊतये ) अपनी रक्ता । 


करने के लिये, ज्ञान प्रपि के निमित्त ( यवि दयवि › प्रतिदिन ( खु-रूप- कृत्यं ) | 
9 स्व सदद्व यदप 
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करी ( जुहमसि ) भराथना करते दे । 
परमेश्वर इस जगतके सम्पूरौ पदथोको छन्द य ६ त | 
४ वह सबका उत्तम रक्तक है ¦ अतप्व त्रप रवा वा > | 
अपनो अवस्थ? उत्तम बनानेके लिये हर एकक परति दिन उसलक्रा | 
ओर उपासना करनी चाद्ये । ष 
1 इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपशपं हये । 
अस्माकमस्तु केव॑लः ॥ ऋ. १।१२।१०॥ 
( इह ) इसी जन्म मे (अभियं) अ्रपूज्य, पथम (विश्वरूप) सव को रूप 
देने बाले (त्वष्टारं) त्वष्टा अथीत्‌ कारीगर=खष्िकत्ता इश्वर की (उपह्य) भाथन। 
५ । करता हं । बह ( केवलः ) केवलुलस्वरूप ( अस्माक अस्तु ) हमार पास 
| रहने बाला होवे ! अथवा वही हमारा केवल=उपास्य हो । ट व 
पु परमेश्वर सव स पिला कारीगर है, जिसने सव जगत्‌ क पद्‌ 
# को रूप दिया है । वह दमारा सदाय होवे । इसी प्रकार जा कारपयरः 
\/ खन्दर आकार वाले पदाथ वनाते हे, वे भी हमारे सधम ०५९ जि स 
पु हमारा संध सदा उन्नत हो, क्यांक्ति कारीगरी स ही उन्नति होता है। 
1 त्वम पुरुरूपो विशेविशे वयो दधासि प्रलथ। 
५ ष्त। पुरूयन्ञा सदसा वि रजसि त्विषिः सा 
८ तेः तित्विषाणस्य नाध ॥ ऋ, ५।८।५॥ 
हे ८ पुरुष्डुत शञ्ने) अति प्रशंसित तेजस्वी देव ! ( त्वं पुरूषः ) तू 
¶ सव को रूप देने बाला ( विशे विशे ) प्रत्येक पदार्थं के अन्दर ( प्रत्नथा ) | 
| ्राचीन काल से ( वयः दधासि ) आयु बल च्रादि धारण करत है । (सदस) 


~~~ 
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4 
4 
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| अपने वल से ( पुरूणि अन्ना ) अनेक अन्नो से ( वि राजसि ) शोभत है । | 
1 ८ तित्विपाणस्य ते ) तेज से युक्क तेरा ( त्विषिः ) प्रकाश (न च्रधृषर ) दुलत ( 
। के कारण कम नदीं होता। 1 
हे इश्वर ! सब जगत्‌को तूने रूप दिया है । प्रत्येक प्राणिमा्रको | 
1 बल, च्रायु श्नौरश्रारोग्य तु ह्यीदेता है। सव भोग्य पदाथ देने के कारण | 
| तेरी हयी शोमा बढ़ रही है. रोर तेरा तेज पेला है कि, जो किसी प्रक्षार भी | 
{ अन्याके दारा न्यून नदी हो सकता। ~ | 
| £स्विदासीदयिष्ठानमारम्णं कतमत्‌ स्वित्‌ | 
० ज्ज" 
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| ६ | ईश्वर । ध 
1  कथासींत्‌ । यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकमां वि व्या- 
सौर्णान्महिना विन्वचक्लाः ॥ . . . यज्ञ. १७।१८] 


। इस जगत्‌ का ( रधिष्ठानं ) आधार ( किस्वत्‌ ` आसीत्‌ ) क्या हे, 
॥ अथवा केसा आश्चयैमय हे । च्रौर इसका ( आरम्भ ) उपादानकारण 
| ( कतमतस्वित्‌ ) कोन सा तथा ( कथा आसीत्‌ ) किस प्रकार का हे । (यतः) 
जिस सर ( विश्व- चक्ताः ) सवेज्ञ ( विश्व-कमा ) विश्वका कत्त षसु 
( भूरि द्यां जनयन्‌ ) भकाश चौर अभ्रकाश लोकों की रचना करके ( मदना ) 
1 ्मपने महत्व से ( वि-ओ्रोणोत्‌ ) विविध प्रकार सरे आच्छादित करता हे। 
1 इख मन्म जगतूके उपाद्‌(नकारणकी अन्वषणा की सूचना हे । परुको | 
| सर्वज्ञ तथा चिश्व-रचयिता कदा दे विश्वकमाके साथ विश्वचक्लाः-सवेज्ञ 
# विशेष अत्यन्त उपयुक्त तथा महत्वयुक्क है खृष्िकतांका सर्व्न हाना / 
| श्रावश्यक ठे, यदह इस मन्म दश्तोया गय( हे । 


1 विश्वत॑श्चच्चुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहुरुत 

॥ . विश्वतस्पात्‌ । सं बाहभ्यां धरस॑ति सं पत॑त्रै योवा- 
॥ ूमीं जनथन्‌ देव एक॑ः ॥ यज्ञ. १७।१९ 
॥ ( विश्वतः-चच्ुः ) सरयैत्र जिसकी दशन शङ्खे दे, ओर ( विश्वतः 


1 सुखः ) सवत्र जिसका उपदेश हो रहा है, ( विश्वतः-वाहुः ) स्वै जिसकी / 
| वाहक शछ्ियां हे, ( उत ओर ( विश्वतः- पात्‌ ). सर्वत्र जिसकी व्याति |+ 
| हं, ( एकः ) अद्वितीय, अकेला ( दवः ) दिव्य गुणयुक्त पञ ( पतत्रैः ) परमार ( 
आदिसर ( याव्राभूमी ) प्रकाशाप्रकाश खष्टि के ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता ( 
इञा ( वाइुभ्याम्‌ ) अपनी धारण-आआकषण शङ्क्यो स ( सं धमति ) गति= 
जीवन दे्‌ रहा है । 

बडे स्पष्ट शब्दौ मे परमात्माको खष्टि कन्त वतलात्न इण सर्वैव्यापक 
1 भी का गया हे ` जा स्व्यापक नदी, वह खष्ठि रचनेमे कैसे समथ हो 


सक्रता दहै ? साथ -ही यहभी बतला द्या, कं वह अकला हा सखष्टि 
सचतादह। 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता ` 
. . पएथिव्याः । जनितानेजनिता सूर्यस्य . जनितेन्द्रस्य 
`. . जनितोत विष्णोः ॥ सा. पू, ६।४।३॥ ( 


9 
व न नम 


/ 
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छलं वेदास्त । 


| ( मतीनां जनिता ) वेद्‌ ज्ञान का उत्पन्न करने वाला, ( दिवि जनिता ) 
\ यलोक का पैदा करने बाला ( पृथिव्याः जनिता ) परथिवी का सभनदार 
| ( न्नः जनिता ) अञ्चि क! उत्पादक ( खूथैस्य जनिता ) सूय्य का उत्पादयिता 
| ( इन्द्रस्य जनिता ) इन्द्र-विध॒त्‌ , वायुः, येश्वय्यै का खष्टा ( उत ) आर 

विष्णोः जनिता ) विष्णु=यज्ञ, जल का सरष्टा ( सोमः) सारे सलार का सरष्टा 
/ पवित्र क्ती, पेश्व्य भदाता, महाज्ञानी, सव क( वशी प्रभ ( पवते ) सव 
| को गति देता दै, पवित्र करता है । 

श्मजन्मा । 


अजो न चां दाधारं एथिवीं तस्तम्म यां मन्त्रेभिः 
 , सयः । पिया पदानि पश्वो निपाहि विन्वायुर्र 
| गुहा गहं गाः ॥ ` ऋ. १।६७।३॥ 
( न ) जञेसे ( अजः) न जन्मने वाल्ला-्रजन्मा परमेश्वर ( सत्यैः मन्त्रः) 
\ न द्खने वाले विचारोंले ( ज्ञां दाधार ) परथिवीको धारण करता द, 
( परथिवी चां तस्तम्भ ) विस्वत अन्तरिक्ष तथ। द्युलोक अथवा सूर्यादि 
तेजस्वी पदार्थोको ( स्तभ्नाति ) गिरनेसे रोकता दै । ( पिपरा पदानि ) 
रीति कारक प्रसव्य पदार्थोको देता है, ८ विश्वायुः ) सम्पूरौ आयु देने 
बाल, ( पश्वः ) बन्धनसे ( निपाद ) सवथा लुङता है । ( गुहया ) बुद्धि 
\/ म स्थित इुञ्रा वह ( गुद ) गुह्य पदाथैको ( गाः ) जानत। है, पत ही तू मी, 
हे ( अञ्न) विद्रन्‌ जीव । हमे अज्ञान दिति ङ कर भरा्तव्यकी परासि 
करा । 
उत्त नोऽदिवुध्न्य॑ः श्रणोत्वज एक॑पात्‌ प्रथिवी 
| सथुद्रः। विशव देवा तऋता्रधों हुवानाः रतुना मन्त्रः 
/ कविशस्ता अवन्तु ॥ ऋ, ६।५०।१४। 


दे मष्यो | ( एकपात्‌) संसारम जिसका एक पाद दहै, अथात्‌ 


1 ससार जिसकी अपेन्लाले. अत्यन्त छोटा है । देखा ( अजः ) अजन्मा 
| परमात्मा ( नः ) हमारी प्राथनाको ( शटशोतु ) सुने, जिल्तसे ( बुन्ध्यः ) अन्त- 
| रिक्तम होने बाला ( अहिः ) मेघ ( उत ). ओर ( पृथिवी ) भूमिः ( समुद्रः) 

अन्तरित श्रीर ( ऋतावृषः) सत्यको द्धिः करने वाले ( हुवान: ) आदान 
॥ करने वाल ( विश्वे देवाः ) सम्पूणं विद्वान्‌ श्नौर कविशस्ताः ) परमात्मासे 
र = = = क न्न्य 


व ~क - 
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इश्वर । ४६ / 
| 
| उपदिष्ट, (स्तुताः) ऋषिय), विद्धानो दारा भरशेखित अथवा अध्यापित (मन्त्राः) | 
1 वेद अथवा विचार ( अवन्तु) हमारी रक्ता करें । ( 
शन्नो अज एकपादेवो अस्तु शं नोऽदिवैध्न्यः १ शं | 
संसुद्रः । शन्नो अजपां नपात्पेरुरस्तु श नः पृरक्जि- 
। भवतु देवगोपाः ॥ ` ऋ, ५।३५।१३॥ 
( पकपात्‌ ) एकपात्‌ ( अरजः ) अजन्मा परमेश्वर ( नः ) हमारे लिये / 


| ( श ) कल्याणकारी ( स्नु ) दोव ८ बुन्ध्यः अहिः नः शे ) अन्तरित्तमे होने | 
| चाले मेघ दमा लि कल्याणकारी हो । ( समुद्रः शे ) समुद खखदायी | 

हयो ( नपात्‌ अपां पेखः) पाद्‌ रहित होकर जलका पार करने बाली अथीत्‌ 
| नौका आदि (नः श ) हमरे सुखक्रारक दौ ( देवगोपाः पृश्निः न शं भवतु ) 
॥ सू्ख्यादिकी रक्ता करने वाला अन्तरित हमार लिये सुखकारी हो । | 


1 ऊपर के दोनों मन्तो प्रयुक्त “ एकपात्‌ ° शब्द्‌ एक विशेष निर्देश 
| | कर रहा हे । “पादो अस्य विश्वाभूतानि िपादस्याख॒तं दिवि' यजुः ३१।३॥ 
| यह सारा विश्व व्राह्माणडः मानों पञुके एक पाद्मे समाया हे । 


३ [4 (1 / 
॥ परमात्मा इससे करी वड़ा दै । उसका शेष भाग स्वभकाशमे स्थित दै । 


॥ नादि । । 
अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । | 
युभेदापित्वमिच्छुसे ॥ सा प्रू, ५।२।१॥ || 
ह ( इन्द्र ) अखरडेश्वय्यै सम्पन्न परमेश्वर ! ( त्वं ) तू( अशराठ्ग्यः ) 
श्चुः रादित दे, अथवा किसीका शु नदी है ( अनापिः ) बन्धु रहित है, 
अथवा किसीका बन्धु नीं दै, (अना ) तेरा कोड नेता नदीं है अथवा तेरा 
कोई नर-सवक=नौकर नदौ हे, अथात्‌ तू स्वकार्यमे दूसरेकी सदायता 
की अपेन्ञा नदी करता, ( जयुषा सनात्‌ असि ) तू जन्मसे सनातन दै, 
अथात्‌ तू जन्भनआदि से रदित अनादि हे, ( युधा इत्‌ ) उद्योगसे हयी तू 
वन्धुताको स्वीकार करता दै । 
वयु त्वामप्रूञयै स्थूरं न किद्‌ भरन्तोऽवस्यवः। / 
वज्जि चिरं हवामहे ॥ सा. उ, १।१।२२॥ ( 


हे ( अपूरयं ) अनद्‌ परमात्मन्‌ ! ( वजन्‌ ) पाप वारक प्रभो । 
( श्रवस्यवः वयं > रत्ताके अभिलाषी हम लोग ( त्वाम्‌ उ ), ठभ ही ( चित्र) 
अद्‌भुत ( स्थूर ) अविनाशीकी ( हवावहे ) कामना करते है ८( न ) जिस 
र = 
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प्रकर अन्य रक्ताभिलाषी लोग ( कच्चित्‌ स्थूरं भरन्तः ) किसी महापुरुष 
का ्ञाश्रय करते है। 


निर्विकार - ` 
अदितिर्म उरुष्यत्वदितिः श्म यच्छतु । जाता 
मिच्नस्यं॑रेवतोऽर्यस्णो . वरुणस्य चानेहस। व 
उत खु ऊतयों व ऊतयः ॥ ऋ, ८।२७।९॥ 
( श्रदितिः ) अमखरडनीयननिर्विकार परमात्मा लः उरुष्यतु ॥ दमं त्‌ 
करे । अदितिः श्मैयच्छत ) निर्विकार जगदीश्वरः हमः कटपाणुनयेदिक तथा | 
आमुष्मिक खुख दान करे, वह निर्विकार परमेश्वर ( मिजस्य रेवतः ) सवसे 
स्नेह करने वाले धनीका ओर (अयेम्णः वरुणस्य ) न्यायकारी धाक राजा 
का ( माता ) मान करने वाला है । दे विद्वान । (यः) तुम्हार "लप उक | 
(शनेदसः) निर्दोषः, पाप रदित ( ऊतयः ) रक्लापं होवे, तथा उक. ( ऊतयः ) | 
प्रीतिप.(वः तुम्हारे लिए ख उतयः) च्छ भकारसे अथेसाधिका दो ॥ 
सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्रा उत विंरवा- 
युषं रयिम्‌ । अनागास्त्वं नो अदितिः कूणोतु कच 
. नो अश्वौ वनतां हविष्मान्‌ ॥ ऋ, १।१६२।२२॥ | 
८ वाजी ) धनधान्यका स्वामी, शक्तिसपन्न प्रभुः ( नः ) हमें ( खगव्यं ) 
अच्छा गौ-आदि धन, ( खु-अश्वयम्‌ ) खन्दर अश्वादि सपत्ति ( उत ) आर 
८ पुंसः पुत्रान्‌) बलवीय्यसपन्न पुरुषार्थ सतान तथा ( चिश्वापुषम्‌ ) सय | 
श्रकारकी पुष्टि देने बाला (राथेम्‌) धन देवे । ( हविष्मान्‌ ) हविः-नाना 
दानयुक्क ८ अश्वः ) व्यापक विज्ञानी परभु ( नः कषत्रं वनताम्‌ ) हमे राज्य दे, 
(८ अदितिः) अखरिडत=निरविंकार परमात्मा (नः) हमारा ( अनागास्त्व) 
पापराहित्य=निर्दाषता ( कृणोतु › करे ॥ 
| परमश्वरः ही सब सपत्तियोका दाता है, वही हमारे कुकर्मोका दणड 
देकर हम निर्दोष कर सकता हे ॥ ` 
इद्रः किल शत्यां अस्य वैद स हि जिष्णुः प॑थि- 


` कत्सूयौय। आन्मेना छरुरवक्नच्यंतो सुवद्गोः पति- 


दिवः सनजा अप्रतीतः ॥ छ. १०।१११।२॥ 
घेद्‌ ) 


~ 


=* ~ + 
(कि) 
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॥ जानता है, अर्थात्‌ परमात्मा दी भक्ककी प्रार्थना खन सकता दै । (सः हि 
| जिष्णुः सख्येय पथिङृत्‌ ) वही जयशीलसवोत्छृष्ट प्रभुः सूय्यैके लिप माग 

॥ वनात! है । ( अच्युतः ) वह निर्विकार ( मेनाम्‌) मनन साधन वेद विद्याको 
| (आत्‌) खन्द्र रीति से ( करवन्‌ ) रचता इुश्रा गोः दिवः पतिः) पृथिवी ओर 


। 


1 दुलोकका स्वामी ( अुवत्‌ ) द्योता है । ( सनजा) सेवनीय पदार्थौको 
| 


उत्पन्न. करता इञा भी बह ( अप्रतीतः ) अलच्य है-इन्द्रियागोचर दै, 
अथवा ( अपति-इतः ) जिसका के पतिनैधे या तस्य नद्यं है अर्थात्‌ 
अयुपम है ॥ 


1 
चो अर्द्रे परमे व्योमन यस्मिन्‌ देवा अधि 
1 विरवे निषेदुः । यस्तन्न वेद्‌ किखचा करिष्यति य ` 

. 1 इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ छ. १।१६५।३९॥ || 


( ऋचः ) ग्वेदादिसे भरतिपादित ( यस्मिन्‌ ) जिस ( परमे › सर्वोत्कृष् 
1 ( व्योमन्‌ ) सर्वैव्यापक ( अन्तर ) विक्राररदित परमेश्वरम ( विश्वे ) सव 
1 ( देवाः ) स्य चन्द्र॒ भूमि आदि ( अधि निषेदुः ) आधय रूपसे स्थित | 
दै, (तं यः न वेद्‌) उस परब्रह्म परमेश्वर को जो नदीं जानता है, वद ( ऋचा ) 
वेदसे ( किं करिष्यति ) कया करेगा, अर्थात्‌ उसका वेदाध्ययन निष्फल है । | 
॥ (ये तद्‌ चिदु: ) जो मचुष्य उस प्रु को जान लते ह, (ते इमे इत्‌ समासते ) 
| चे दी इस ब्रह्मम भली प्रक।र स्थत होते हँ । 
| चेद्‌ पदृनेका लाभ तभी दै, क्रि वेद्‌ पढ़नेसे ईश्वर, जीव, ध्रकृति तथा 
॥ जगत्‌का जो शाब्दिक ज्ञान प्राप्त इया है, उस ज्ञानको चरितायै करनेके 

लिए योग साधन दारा उनक्रा साक्तात्‌ करनेका प्रयत्न करं ॥ 


अकामो धीरो अष्टतः स्वयं मू रसेन तृश्तो न कुतश 
नोन॑ः तमेव विद्धान्‌ न विभाय खल्योरात्मानं धीरं- 
मजरं युरशनम्‌ ॥ अ. १०।८४४॥ 


, (अकामः) निष्काम, ( धीरः ) धेयैवानत=निभेय ( असतः) अमर, 
(स्वयभूः ) स्वयं होनेवाला~स्वसनत्तामे परानपेच्त-अनादि ८ रसेन दसः ` रससे 


= 


6-0. 48108118 ॥81|1 01661101. ०0ण्वुषषठ प्ट 
90909५20 1 ० 
7.९... १.९८.९ "5 + 


कर 


न ------------------------------- ~~~ 


५२ वेदात । 

1 परमात्मल्ञान से युक्ति हो जाती है, फिर जन्ममरणसे क्या भय । 
| 

| 

| 

/ 

| 


यज्घदमे भी “तमेव विदित्वातिचखयुमेति नान्यः पन्थाः“ उसी ( परमात्मा ) ही 
को जान कर सत्यु =जन्ममरणको उल्लघन कर जाता ह, इलक (लप्ट अन्य 
उपाय नदीं है ॥ 
अभय 

अदिते भिर वरुणोत रव् यद्ध वयं च॑करुमा 

कच्चिदागः । उवैश्याम भ॑यं जयोतिरिन्द्र मा नो 

दीघां अभि न॑शन्तमिंसखराः ॥ ऋ० ।२७।१४॥ 

हे ( अदिते ) निर्विकार अतणव ( वरुण ) सवे ष्ठ ( मिज ) प्रीति 

करने योग्य परमात्मन्‌ । ( वयं यत्‌ कच्चित्‌ वः आगः चरमं ) हमने 
कोई आप का पाप [ आज्ञाज्लघन रूप ] किया हो, उसकी ( खड ) शुद्धि कर 
दे । हे ( इन्द्र ) अविद्यान्धकार विनाशक विभो | (श्रभयं उरुज्यातिः अश्याम्‌ 
तुक अभय महान्‌ प्रकाशस्वरूप को हम प्राप्त करं, जिससे ( दीधः )  दीषे 
( तमिखाः ) अन्धकार, अथवा व्याङुलतामयी रात्रिए (नः) हमे (मा) न 
( रभि नशन्‌ ) प्राप्त हां । 


1 उताभ॑ये पुरद्रत श्वोधिरेको दढम॑वदो दृच्रहा 
॥ सन्‌। इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्सगभ्णा 


म॑घवन्‌ काशिरित्ते ॥ ऋ० ३।३०।५॥ 
1 हे ( पुरत ›) अनेको स स्तूयमान पभो ! तुभः ( एकः ) च्रद्धितीय 
(लन्‌ ) तीना लोको मे वत्तेमान ( चत्र-हा ) अज्ञाननिवारक पशु ने 


#५ 


॥ ( अवोभिः ) यशः पूरं वेदवचनों द्वारा अपने ( ञ्रभये ) अभयस्वरूप के 
विषय म ( खदम्‌ अवदः उत ) ढ़ उपदेश किया हयी है । ( इन्द्र॒ ) हे लोक 

1 धारक भो  ( यत्‌ ) जो त्‌ ( इमे अपारे रोदसी चित्‌ ) इन अपार लोकः 

| लोकान्तरां को ( सं ग्रभ्णाः) अदणन्धारण करता है-वशमे रखता वै । हे 
( मधवन्‌ ) अनेक मदिमसम्पन्न ¡ वह ( ते ) तेरे ( काशिः इत्‌ ) स्वरूप का 
अकाश द्यी हे। 

। परमेश्वर इन लोक लोकान्तरं का धारण पोषण करता श्रा अपने 
श्रमय स्वरूप [ जिस से किसी को भय न हो, श्नोर जिसे किसी काभय न || 


हो ] का परिचय दे रहा हे। 
० सल लसल जप्वज ग खदपज्खलपसदसन्ज्य०ज््>० 


2 


©6-0. 481008071\/80| 148॥ (06611011. 01011760 0 &€68004011 


१ ५ नग 9 सदय -७ ~~ ० 
9 
| ईश्वर । ५३ 


| वरषेन्द्ः पुर एतु नः सोमपा अभयङ्करः ॥ अ० १।२१।१॥ 
| ( स्वस्तिवाः ) कर्याण देने वाला ( विशां पतिः ) भजापति. ( चूहा ) 
( अज्ञान निवारक; पाप नाशक ( विधः वशी ) दु -दिसकोको वशम 
रखने वाला ( दषा ) खखलकौ छठि करन वाल, शाक्तेशाली ( सोमपाः ) ससार 
रक्तक, जगत्पाता ( च्रभरयकरः ) निभेय करने वाला, किसी से भय न करने 
{ वालाननिभयनअभय ( इन्द्रः › सकल-सामथ्यं-सपन्न पु ( नः पुर पतु ) हमारे 
समक्त रदे । अथात्‌ उसे हम कभी सी न अलाप, सदा स्मरण रखे । 


\ स्वस्तिदा | = ला पतितरेचहा विधो वशी । । 
॥ 
॥ 


सारे आस्तिक परमेभ्वर को सत्‌-लदा रहने बाला, चैत्‌-चेतन तथा | 
| अआनन्दस्वरूप मानते दै । इस म आस्तिकोका कोई विवाद नदी । जव | 
| परमश्वरके नाना गुणां का कीत्तेन किया गया, तो उसकी सत्तामे सन्देह 
हयी कैसा १ उसका सत्ता उसीस-गुए वशेनसे ही सिद्ध द्योगर । सर्वज्ञ कहनेसे 
| उसका चेतन होना भौ स्पष्ट सिद्ध है । तो भी स्पष्ट भरतिपत्तिके लिये <] | 
एक मन्न यहां एसे देते हे जिनमे परमेश्वरके इस सयैमान्य लक्तरके घटकं 
/ शब्द्‌ ्जथवा इनके पय्ययवाची शब्द्‌ पदे है- | 
वेनस्तत्पश्य = निहि # 1 
वेनस्तत्पर्यन्निहितं हा सयत्र विश्व॑ भवलयेक- ॥ 
[4 सेभलिदं ६4 र ः 
नीडम्‌ । तस्मिक्जिदं स वि चैति सर्वस ओतः | 
| पोतं विभूः प्रजा ॥ यज्ञ. ३२।८॥ 
वेनः ) मेधावी पुरुष ( तत्‌ ) उस ( सत्‌ ) सत्‌ स्वरूपखवा 
क (4 हितकारी हः ९ रने 
वाल ( निषितम्‌ ) नितरां 1 भगवान्‌ को गुदा) हृदय गुहा में (पश्यत्‌) | 
साक्तात्‌ करता हे ( यत्र विश्वं पएकनी ङ भवति ) जिख प्रथु म सारा संसार 
समानाश्रयवाला होकर रहता हे ( इदं सवै तस्मिन्‌ सं पति च वि च ) यह ॥ 
सारा जगत्‌ उख म लान होता है, ओर उत्पन्न होकर उसी म रदता है ( सः | 
विभुः मजाख श्ओतः च थोतः ) वह विभू-व्यापक, नाना-विभूति-सम्पन्न 
परमात्मा सारे ससार मे श्रोत श्नौर प्रोत है। 
१ 4 + ०4 
प तद्वाचदख्त लु विद्धान्‌ ग॑न्धर्वो धाम वितं | 
गहा सत्‌। चीणिं पदानि निदिता यहास्य यस्तानि । 


वेढ स पितुः पितासत्‌ ॥ यज्ञ, ३८।६॥ 


। । "ज = = (न ससज दस्य पटपर ख्खप्् र स व+ द्द © 


म ००० + 
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ट 
( गन्धकैः ) वेद वाणी का धारण करने वाले ( विद्धान्‌ ) ज्ञानी (च › दा 
तत्‌ ) उस परम प्रसिद्ध सत्‌ › सत्‌ स्वरूप ( असतं ) अविनाशी ( धाम ) 
तेजस्वी ( गुडा वि श्तं ). हदय शुद्धा म विशेषं रूप सधारितप्रभुका( भर ) 
उन्तम रीति से चोचेत्‌) उपदेश कर सकता हे । (अस्य पितुः) इस जगत्पिता की 
( गुहा हिता ) अत्यन्त स ( ्रीि पदानि ) तीन ्मवस्थायं गतिर्य=उत्पादक 
त्व, पालकत्व, सद्ारकत्व--को (यः वेद्‌ ) जो पुरुष जानता ह ( खः पिता 
असत्‌ ) बह. पिता-जञानी होता दै 


शक्रः शंक उषो न जार पथ समीची दिवो 
न ज्योतिः । परि प्रजातः कत्वां बभ्रुथ. शवो | 


देवानां पिता पुतः सन्‌ ॥ ऋ, १।६९।१॥ | 

| परमेश्वर :( उषः जारः) ऊषाको समाप्त करने बालेन्सूये के ( न ) ॥ 
समान ( शक्रः ) शद्ध, तेजस्वी तथा ( शशक्रान ) सवे पकाशक हे । ( दिव | 
ज्योतिः ) सूयय के प्रकाशकी ( न ) भांति (समीची ) दोनां लोकां को ज्योति 

1 से ( पथ्राः ) परिपू करता है । बह. अपने ( कत्वा ) खष्टि रचना आदिं कायां 1 

| से ( परि ) सबै ( प्रजातः ) अत्यन्त प्रसिद्ध ( बभूथ ) दे । वह ( सन्‌ ) सत्‌ | 

स्वरूप ( देवानां ) विद्वानों का, सय्यद का ( पिता ) उत्पादक पालक तथा | 

| ( पुषः ) पवित्र-कत्तौ ( भुवः › हे । 

नि काव्यां वेधसः शश्वतस्कहैस्ते दधानो नयौ | 

युरूषिं । अभ्निशवद्रयिपतीं रयीणां सत्रा च॑क्राणो 


अस्तानि विश्वां ॥ ॥७२।१॥ 


क ध क 1 


जो (अभ्रिः ) ज्ञानी मचुष्य ( शश्वतः ) नादि नित्य सत्स्वरूप 

( वेधसः ) सकलविद्याविधाता-ज्ञानीचतस्वरूप परभेश्वरसे भरकाशित | 

८ पुरूणि ) बडे=महत्व युक्क ( सत्रा ) सत्याथ के प्रकाशक ( अस्तानि ) नाश | 
न होने वाले अथवा मोत्त परय्यन्त पदार्थोके प्रकाश करने वाले ( नय्यौ ) 

मच्यो के लिये दितकारी ( विश्वा „ सम्पूरं ( काव्या ) ज्ञानमय वेदों को | 

दधानः ) धारण करता इश्च, प्रचाराथं ( हस्ते चक्राणः ) दाथ मे लेकर | 
( निः कः ; नियमपुवेक निश्चयसे आचरण करता है( सः रथीणां रथिपति 

भुवत्‌ ) वह सव पेश्वय्यो का स्वामी हो जाता है। | 


इंजानश्चितमारुकदभ्रं नाकस्य पृष्टाद्‌ दि्व॑सुत्पतिः | . 


५ नो ध स्त ् > 
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ष्यन्‌ । तस्पै प्रभाति नभसो ज्योतिंषीमान्‌ स्वर्गः 
पन्था; सुकृते देवयानः ॥ अ. १८२।१॥ 


ज्ञा ( श्जानः ) यज्ञ करने वाला, परमात्मपूजा करने वाला, विदानो 
का आद्र करने बाला, सत्सगति करने बाल। मभ्य ( न{कस्य पृष्ठात्‌ ) खख 
की स्थति से ( दिवं उत्पतिष्यन्‌ ) मोक्तके लिये उद्योग करता हा ( चितं 
छश्च) चतन परमात्माको ( आरखु्तत्‌ ) प्राप होता दै । ( तस्मै ) उसीको 
( देवयानः ) विद्धानौसे भात अथवा विद्धान्‌ जिससे जते है ेसा ( नभसः 
उयोतिषीमाय्‌ ) सद्‌ प्रकाशमय द्लोकसे भी अधिक प्रकाशमान ( खुकृते ) 
खुकम्मै-फल-स्वरूप ( स्वः पन्थाः परभति ) मो्ञ तक पहुचाने वाला मागे 
भली धकार सूत! है । 
कर्त्व! सत्यो सदएनां भशरो मत्सदनध॑सः । 
खडा विदार्जे वसं ॥ य० ३६।५॥ 
( मदानां मदिष्ठ: ) आनन्दघालो मे अत्यन्त पूजनीय ( सत्यः) सजन 
दहिततैपी, चिकालावाधित सत्स्वरूप ( कः ) अआ्रानन्द्‌ स्वरूप परमेश्वर ( त्वा ) 
वुभको ( मत्सत्‌ ) आनम्द्‌शुक्क करता हे। वह ( चित्‌ ) चित्स्वरूप ज्ञानी 
परमेश्वर ( आसे ) दुःख पाने वाले जीव को ( दढा ) ढ़ अथोत्‌ शीघ्र लुप्त 
न होने वाला ( वसु ) मोत्त रूप धन देता है । 
कय। नधि आ शवदूती सदादधः सखा । 


कया शचिं्टया वृता ॥ ऋ, २।३१।१॥ 
( सदा ज्रधः ) सदासे महान्‌ ओर ( चिन्नः ) आश्चयैकारक इश्वर | 
ऊती ) आनन्दमय रक्तणके दारा, ( कया शचिष्ठया ) आनन्दमय मदाशक्ति 
द्वारा, श्रौर ( चता ) आवततन अथात्‌ बारंवार खृष्टिरचनादि कमे करने द्वारा 
(नः) दम सव का ( सखा ) मित्र ( आ सवत ) होत है । 
सव कालोंमे सबसे श्रष्ठ, सवस विलक्षण ईश्वर, कट्यएणकारक रक्तणके 
द्वारा श्रौर अपनी ्रानन्ददायक मद्याशक्कि के तथा वारंवार कमे करन के 
सामर्थ्यके साथ हम सबका मित्र दोता.है । अथात्‌ मित्रके समान हम सबका 
मला करता हे । बह इतना हितकारी कार्य करता दहै कि उसकी कोई उपमा हीं 
नदींहे। ,. मदानां मदि 
कस्त्वां सत्यो मदानां मदो मत्सदन्धसः । 
दद्टहा चिदारुजे वसु ॥ ऋ. ४।२१।२॥ 


खलव्ट्यन्उ् वपयय लय सवउ प्लव सवज व= खय ख्या सव न्‌ व र 
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ह दश्वर | त्‌ (अन्धसः ) अन्द भगोके ( मदानां ) अनेदसि भी || 
( मंदिष्ठः ) अधिक आनेदक।रक श्रौर ( सत्यः) तीनो कालोम प्क ओला, 
इसलिये ( कः) कौन (त्वा) तुभे ( मत्सद्‌ ) नदित कर सकता हं { तू(चित्‌) | 
ज्ञानी ( ढा- दानि ) बलवान्‌ (व) पृथिवी आदि पदाथ। क।( भा ( अ। रुज ) | 
चिन्न भिन्न करता है । < कः | 
अन्न आदि भोगो स जो आनद द्योता दै, उससे श्रधिक अनद्‌ तेरी | 
भाति से होता है । ओर तू सदा एक जैसा रहता है तममे न्युनत।, अधिकता | 
कभी भी नदीं होती । तुभे आनन्द देनेवाला कोई न्दी, परंतु तूदी सखवको | 
अआनेदित करता है । तू इतना बलवान है कि पृथिवी आदि सव दृढ़ पद्ाथों 
को भलयकालं मँ छिन्न भिन्न करता हे। | 
इसी मत्रका दूसरा अथ देखियि- 
हे मयुष्य | वह (चित्‌) ज्ञानी=चित्स्वरूप ( कः) आनद्स्वरूप ( सत्यः ) | 
आनेदाके कारण मदान्‌ षठ श्वर (त्वा) तभे ( अन्धसः ) अन्नादिक भगो स || 
( मत्सत्‌ ) ्रानदित करता है । ओर ( दढा वसु ) बलकारक धनको (आर्ज) 
दुःखविनाशके लिये देताहै।  _ ` 
वह आनन्दमय, सत्य ओर मदान इश्वर अन्न शरदि भोग श्रौर वलयुक्क 1 
धन, मलुष्योको , आपर्तियोका विनाश करने के लिये, देकर उनको अनंदित 
करता हे । ५ = ्‌ 1 
परि विश्वा ुवनान्यायणतस्य तन्तुं वित॑तं दृशे | 
कम्‌ । यच देवा अरर्तमानशानाः समाने योना- 


| 
वध्यरयन्त ॥ अ. २।१।१॥ || 
( विश्वा अुचनानि ) खव शवनमे ( परीत्य › धूभकर ( ऋतस्य ) सत्यके | 
( वितते ) फैले इएः(कं तंतं ) आनेददायक सूत्रकः (दशे) देखनेके लिये ( आय ) / 
म आया हं । ( यतं ) जिसमे (देवाः ) विद्धान्‌ (अर्तं आनशानाः) अमरत्वको | 
प्राच करते इषमोक्त का उपभोग करते हए ( समनि योनो ) समान स्थानम | 
( अध्यैरयन्त ) पडुचते है । | 
सपूरो जगत्‌के तत्वोका ज्ञान धराप्त करके सत्य के पैल हप ततु अशात्‌ | 
खत्रात्माको देखने की मे अव इच्छा करत! हं । क्यपि वद सव आअनदका कंद | 
दे ¡ इसीमे सव ज्ञानी तथः ष्ठ आत्मा श्रभरत्वक्नो अनुभव करत ह नौर | 
समान स्थानम विराजते है ॥ ` 
दिरख्यगभः सभवर्तताग्रं भूतस्य॑ जातः पतिरेव॑ 


० न न ब्य न प्लवा सर 


गौरी कच 


/ 


06-0. 481008171\/80| 1481 06611011. 01011760 0 &€68004011 


= = ~ 
इश्वर । ५७ 


आसीत्‌। स दाधार एथिवीं ्ासुतेमां कस्मै देवायं 
हविषां विधेम ॥ ऋ. १०।१२१।१॥ 
( हैरण्यगर्भः ) जिसके गमेम अनेक तेजस्वी पदाथ ह वह.परमात्मा 

( अभ्रे ) खष्टिके पूव ( समवतेत ) था । वह ( भूतस्य ) सव वने हष ससारका 
( पकः पतिः) एकदं स्वामी ( जातः आसीत्‌ ) प्रसिद्ध है । ( स पृथिवीं 
दाधार) उखने पथ्वीको घ(रण॒ किया हैः (उत इमां यां) ओर इस द्यलाकको भी 
धारण किया है । (कस्मै) उस आनंदस्वरूप ( देवाय ) पएक देवकी ही 
\ इविषा ) यज्ञके दारा ( विधेम ) दम सव उपासना करं । 
। य॒ आत्मदा च॑लदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिषं 


यस्थ देवाः । यस्य॑ चच्छायाऽदख्तं यस्य॑ सत्युः कस्मै 


देवाय इविषा विधेख ऋ. १०।१२१।२॥ 
(यः ्ात्म-द्‌ा) जो आत्मिक तेज देता है, ओर ( बलदा) जो बल देता 
हे । ( विश्व देवायः यस्य परशिषं) सव ज्ञानी जिसकी आज्ञा (उपासते ) 
मानते है, ( यस्य छाया ) जिसक्रा आश्य ( असतं ) अमरपन है, श्नौर (यस्य ) 
जिससे दूर होना ही ( खुत्युः ) मरण है, उस ( कस्मै देवाय हविषा विधम ) 
खुखात्मक एक देवकी ही उपासना यज्ञकर दारा हम सवको करनी चाहिए । 


यः प्राणतो निंभिषतो स॑दित्यैक इद्राजा जगतो 
व भूवं । य इशे अस्य द्विपदयष्पदः कस्यै देवाय 


हविषां विधेम ॥ ऋ, १।१२१।३॥ 
( प्राणतः निभिषतः) भाण धारण करनेवाले चीर हलचल करनेवाले 
( जगतः ) जगत्‌का ( महित्वा ) महत्ता के कारण (यः एक इत्‌) जो पएकदी 
( राजा वभूव ) राजा है, ( स्य द्विपदः चतुष्पदः ) इस जगत्‌के दो पांव वाले 
श्नौर चार पांव वाले भणियोपर ( यः ईशे ) जो अकेला भयुत्व करत है, उस 


( कस्मै” ) आनन्दस्वरूप परमात्माकी यज्ञद्धारा उपासना हम सबको 
करनी चादहिपः । 


यस्येमे दिमर्यन्तो मादहित्वा यस्य॑ सस॒द्रं रसया 
सहाहः। यस्येमाः भदिशो यस्य बाहर कस्म देवाय 
हविषां विधेम ॥ . १०।१२१।४॥ 


न =-= य ना ज ना ननु = = =-= 1 ग म 


+ -5 १-१-०2» <-> | क 


ध - ०८ -१- 
4 


= ~ 


| 


7 


1 ~ न 1 1 - -  - - 


{ 


-0. 4810801\/80| 1811 0661101. 0101760 0४ 66800011 


न अ ¬ ¬) ~ ररर <~» र 
८ वेदाखत । 


( इमे हिमवन्तः ) ये दिममय पवेत श्रौर ( रसया सह ) पृथ्वी के साथ 
( समुद्धं ) समुद्र ( यस्य महित्वा ) जिस की महत्ता क पशसा (आहुः 2 कर | 
रहे ह । ओर ( यस्य वाहन ) जिसके बाह ( इमाः प्रदिशः) इन देशा उपदिशा 
छम र्षण का कायै कर रहे है, उस ( करूपे ) आनंदस्वरूप परमात्माकी | 
ही उपासना यक्ञद्वारा हम सवको करनी चाहिए । | ‡ 
येन चौरा थिवी च॑ च्टहा येन स्वः स्तभितं येन 
द र [4 जं ए ~ कस्पै 
नाक॑ः । यो अन्तरिते रजसो विमानः कस्मै देवाय | 
हविषां विधेम ॥ ऋ, १०।१२१।५॥ 
( येन ) जिसने ( उग्रा दयौः ) तेजोमय द्युलोक ( च ) तथा (डा पृथिवी) | 
ढ़ पृथिवी को धारण किया है (येन स्वः स्वभितं) जो -अकाशके वशम | 
रखता है ओर (येन नाकः ) जो आनन्द देता है (यः अन्तरिते रजसः 
विमानः ) जो अन्तरिक्षअआकाशमे लोकौकी रचना करता है, उस .( कस्मै | 
देवाय हविषा विधम ) आनन्दस्वरूप परमात्माकी ्द्धासे हम भक्ति करे । 


| 
यं क्द॑सी अव॑सा तस्तभाने अभ्येच्तैतां मनसा | 
रेज॑माने । यत्राधि सूर उदितो विभाति करै 
देवाय हविषां विधेम ॥ ऋ, १०।१२१।६॥ 


जिसके ( अवसा तस्तभाने ) बलस स्थिर रखे हष, परन्तु वास्तव मे 
( रेजमाने ) गतिमान्‌ ( क्रदसी ) दलोक अर प्राथवीलोक मे रहने वले ज्ञानी 
(मनसा ) मन सर (य) जिस को ( अभ्यैक्ततां › देखते हँ । रौर ( यत ) जिस मं 
( उदितः सूरः ) उदय इश्रा सूयं (अधि विभाति ) विशेष भकाशित होता हैः 
उस ( कस्मै° ) आानदस्वरूप परमेश्वर की हम सव को उपासन यज्ञद्षारा 
करनी चादि । 

जिसकी शक्किसे स्थिर रे हप, परन्तु जिसके रसे कांपने वाले 
अथवा चलने वाले यलोक शर प्रथिवी लोक, अर्थात्‌ इन मे रहनेवाले ज्ञानी 
| मनन-शक्किद्वारा जिसको सर्वत्र देखते है; शौर जिस मे सूर्यके समान 
तेजस्वी गोलोका उदय होकर प्रकाश होता है; उस मंगलस्वरूप परमात्मा 
की पूजा हम सव को करनी चाहिए । उस के स्थान पर किसी अन्य की 
उपासना करनी उचित नी ॥ ७ ॥ । 


| आपो ह यद्‌ बुहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भं दाना जनय॑- 
° पटल्या सलयज यप सलवप्ज वस स्वपर ्लय्खवदरर्खलपतय प्यस्य ज्छ= 
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| 

( (= 
} न्तीरभनिस्‌। ततोँ देवानां स्रवतैतासुरेकः कस्ते देवाय॑ 

| = == ~ = 

| इविषा विधेम ॥ ऋ, १०।१२१।७॥ 
1 


( श्मञ्चि गस दधानाः ) अन्नि-खूयौदि तेजौको गभेमे धारण करनेवाली 
( विश्वं जनयन्तीः ) सव जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाली ( ह यत्‌ बृहतीः आपः ) 
॥ निश्वयसे जो वड्ी रवाह रूप सूल प्रकृति ( श्रायन्‌ ) चली जा रही है । ( ततः) 
¢ उससे भिन्न ( देवानां एकः असुः) सब देवताच्नोका पकी भराणरूप परमात्मा 
। ( सं अवत ) उच्तमतासे वतेमान है । उस ( कस्मै )  आनन्दस्वरूप परमात्मा- 
1 कौ उपासना यज्ञद्धासा हम सवको करनी चादिप । ध 
| 


 यथिदाचो सदना प्थैषश्यदन्तं दधाना जनथ॑ती- 
स्ञम्‌ । यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मै देवायं 
इविषा विधेम ॥ ` ~ . चछ. १०।१२९।८ 
( चक्घं जनयन्तीः ) जगद्ूपी यज्ञको उत्पन्न करनेवाली श्रौर ( दन्तं 
दधानाः ) लको धारण करनेवाली ( आपः ) मूल भररूतिको ( यः चित्‌ 
महिना) निश्वयत्ते जो चिर्स्वरूप ज्ञानी अपनी महन्ताके कारण (परि-अपश्यत्‌) 
निसीच्तण करता है अथात्‌ उस पूरौतया काये करना जानता हे। (देवेषु ) 
{| सव सयदि देषो ( यः एकः ) जो, केला ( अधि देवः ) 
| राजा ( आसीत्‌ ) है उख ( कस्मै ) आआानेदस्वरूप परमात्माकी ही हम सबको 
यज्ञद्वारा उपासना करनी चादिए । ` ~ हि 
मा नों हिंसीज्जनिता यः प्रथिव्या योवा 
` दिवं सत्यधंस्मा जजान । यश्चापश्चन्द्रा अहती- 
जजान कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ ` ` ऋ०१०।१२१।६॥ 
( यः सत्यधस्मौ ) जो अटल. नियमोका धारण करनेवाला है । श्नौर 
( यः पृथिव्याः जनिता ) जो पृथिवी का. उत्पादक दै. ( वां यः दिवं जजान ) 


१ 


जर जो दलेकको उत्पन्न करता ह.) बह ( नः मा सीत्‌ ) हमे कष्ट न दे । 
(यः) जो ( चन्द्राः ) आह्ाददायिनी-आनन्द देने वाली ८ शृहतीः आपः, 
इस मदती भाकत खष्टिको अथवा अन्तरिक्तको { जजान ) उत्पन्न करतां दै । 
उस ( कस्मै देवाय० ) आनन्दमय कमनीयं गाणयुङ्त भगवानकी यज्ञद्वाया 
उपासना करे । क 4 

परजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्व! जातानि.परिता 


८ स न = "= =-= 


ट 


व ० ध 


9 
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ब॑भूव । यत्कामास्ते जहृमस्तन्नो अस्तु वयं स्यास 
पतयो रयीणाम्‌ ॥ ऋ. १०।१२१।१०॥ 

हे ८ प्रजा पत्त ) प्रजाके स्वामिन्‌ परमेश्वर ! ( एतानि ता विश्वा 
ज्ञातानि ) इन सब जगतके पदार्थपर ८ त्वत्‌ अन्यः , तभसे भिन्न कोई भी 
दूसरा ( न परि वभूव ) स्वामित्व नदीं करता । ( यत्‌ कामाः ) जिन इच्छाञ्चो- 
को धारण करते हय हम सव ( ते जुहुमः ) तेरा यज्ञ करते हें, ( तत्‌ नः अस्तु) 
बह हम सबको प्रास होवे । श्नौर ( वयं ) हम सव ( रयीणां पतयः) धनोँके 


स्वामी ( स्याम ) बनं । 
= 1 | ०. ह 
इस सूक्तम परमात्माके लिए “ कः * पद्का प्रयोग इश्या दै, "क 
शब्द के नेक अथ है, उनमें एक सुखस्वरूप~अआनन्दस्वरूप है । “क के 
साथ “देव शब्द्‌ का पयोग एक विशेष प्रयोजनको खा रहा है । देव शब्द 
का एक अथे है कमनीय=चाहने योग्य] शचर्थात आनन्दमय परमत्मासदा चाहने 
योग्य है । उसकी उपासना हविःनयज्ञ-आत्मा्ैणके द्वारा करना चि । 


यस्य यौरवीं थिवी च॑ मही यस्याद उवै! न्तरि- 
चम्‌ । यस्यासौ सूरो वित॑तो महित्वा कस्मै दे वायं 


हविषां विधेम ॥ अ, ४।२।४॥ 
= जिसके ४.1 @ _ स 
„(यस्य ) जिसके बश ( उवीं यौः ) बड़ा शलोक हे ( च मही पृथिवी } 
ओर बड़ी पृथिवी ह आर ( यस्य ) जिससे यह (उरू अन्तरि त्त ) विस्तृत 
अन्तारक्त डा हे । ( यस्य ) जिसका ( विततः ) फेला हुआ ( रसौ सूरः ) 
विशष भकार स रचा इश्ा यद सय (महित्वा) महत्वके साथ चमकता है, उस 
( कस्म ^ आनन्द स्वरूप ( देवाय.) देवताके लिये ( हविषा ) आब्हान अथात्‌ 
स्तुतिभराथनारूप मं्रोद्धारा पूजा ( विधेम ) करे ' 
त्वं हयभ्ने अभिना विभो विपण सन्त्सता । 
सखा सख्य। समिध्यसे ॥ ऋ, ८।४७३।१४॥ 
हे ( 2 अकाशयुक्त जीव | ( हि) सचमुच ( त्वं ) तू ( अञचिना) 
6 विप्रेण › मेधावी = चित्सवरूप ( सता.) सत्‌स्वरूप ( स-ख्या ) 
समान ख्यानवाले, अनन्दमय तथा आनन्दयुक्त सही परमेश्वरसे युक्क होकर 
(अञ्चः विषः सत्‌ स-खा) अग्रणी, मेधावी-ज्ञानी, सद्गुणाविशेष्ट तथा परमात्माके 
समान शुशावाला अथात्‌ आनन्दमय, होकर (समिध्यते) शोभित होता है । 


| जिसथकार अभिसे अभि दीप्त की कः रि 
सलवान प क जाती दें जिसभरकार विद्धान्‌ जाती दहै जिसपकार विद्धान्‌ 
% क्र अ~ प्लव लवस० ज लयसयन्््= मउ ० 
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की सत्संगति स दुसरा मञुष्य भी विद्धान्‌ होजाता है, जैसा सजनौके मेलसे 
दूसेर भी सजन बन जाते हँ । उसी प्रकार परमात्माकी सत्संगतिसे जीवाः 
त्मामे ज्ञान, आनन्द आदि अनेक उत्तम गुणौ का सचार होता है। अतः 
सर्वदा परमात्माकी भक्कि रूप सत्संगति करनी चादि । 

उपास्य ( पूज्य=नमस्य ) 


त्वं जामिजनांनामम्रे मिचो असि प्रियः। 


सखा सयिभ्यः इंड्य॑; । छ, १।७४।४॥ 
हे ( अग्ने ) तेजस्विरूप इश्वर ! (त्व) तू ( जनानां जामि ः) लोगोका बन्धु 
( भियः मित्रः ) भिय मित्र तथा ( इञ्यः ) प्रशसनीय ( सखिभ्यः सखा ) प्रीति 
कारियों के लियि हितकारी ¦ असि) है) ॥ 
ईश्वरही सवका सवधी, मिन्न सखा ओर उपास्य हे । 


| 
॥ यो अध्वरेषु श्त॑स ऋतावा होता तस्र नमोभिरा 
दणुध्वम्‌ । अभरिेदधेभेतौय देवान्त्स चा बोधाति 

॥ 
| मनसा यजाति ॥ ऋ, १।७७।२॥ 
1 (यः) जो (अध्वरेषु शततमः) सत्कर्मोमे अति शांतिदेनेवाला, (ऋतावा) 


| सत्य नियमोका पालक, (होता) दाता दहै ८( तं उ) उसी ईश्वरको ( नमोभि 

1 आआरूणुध्वं ) नमन कीजिये ८ यत्‌ ) जिस समय यह ( अग्निः ) तेजस्वी ईश्वर 
( मताय ) मत्यं=मुष्यको ( देवान्‌ वेः) देवोकीदिव्य गुणोंकी प्रति 

कराता हे, उस समय ( सः ) वह ( बोधाति ) बोध करता है (च) श्नौर (मनस 
यजाति ) मनसे सगतिकरण॒ करता ह । 

† यदह तेजस्वी ईश्वर परत्यक का्य॑मे शांति सुख देने वाला तथा सत्य 
नियमोका पालन करता है इसलिये हरप्कका पूज्य हे ! मजुष्यके अन्द्र जिस 
समय वह दैवाभाव जागत करता है, उस समय मचुष्य उस भ्रु को जान 

॥ पाता है ओर मनसे पूजा करता हे । 


सदिक्रतुः स मयैः स साधुर्मित्रो न भूढद्कतस्य 
रथीः । तं मेधैषु प्रथम द वयन्तीर्विंश उप॑ रवते 


दस्ममारीः ॥ ऋ, १।७अ७।३॥ 
( सः क्रतुः ) बह कतौ है ( सः मयैः ) बह मारक अर्थात्‌ संहारक है | 
( सः साधुः ) बह साधक अथात्‌ धारक है, बह ( मित्रः न ) मित्रके समान 


( अद्ुतस्य रथीः ) अद्भत ष्टिको रथ करके उसपर आरूढ दानेवाला दै 
7 म ~ ष न ग्ज 
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( मेधेषु भथमं तं ) यज्ञो मेधा बुदधिके कर्मोमिं पिला देव वही है, (दस्मे) उस / 
द्शनीयको ( देवयन्तीः आरीः विशः ) देवता बननेकी इच्छा करनेवाले धगति- ( 


(उप ) उपासना करते है । -. अ 
५. 


वही सवार होता है । जो मुष्य दैवी संपत्तिको प्राप्त करना चाहते है उनको 
उसखीकी उपासना करनी चादिये । ए 3 
त्वसम्र इन्द्रो हृषभः सताभसि त्वं विष्एुरगायो ( 
४) ध तौ = ६ 
न॑मस्य॑ः। सव बरह्मा रयिविद्‌ ब्रह्मणस्पते त्वं विधतः ( 
सचसे पुर॑न्ध्या ॥ ऋ, २।१।३॥ ( 
ह ( अञ्न ) तेजस्वी ईश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( सतां इदः बरुषभः ) सञ्नोकः | 
थु ओर उनकी कामनाश्रोकी इष्टि करनेवाला हे(त्व)त्‌ ( .उरूगायः नमः | / 
स्यः विष्णः ) स्तुत्य नमस्कार करने योग्य व्यापक देव है । (त्वं) तू ( रयीषविद्‌ / 
/ 


रह्मा ) धनवान्‌ ब्रहम है । दे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानपते ! .तू ( विधत ) धएता 
| है ओर ( पुरष्या ) बुदधिसे त्‌ ( सचसे ) युक्त रदता दै । अथात्‌ सद्‌ा ज्ञानी दै । / 


` ' ईश्वरही खद, अभ्र, विष्णु, बरह्मा, बह्मणस्पति श्रौर . धाता है । अतयव ( 
\/ सदा स्वैदा उसकी उपासना करनी चादिपः । एः ॥ 
|  त्वमभ्ने राजां वरुणो धतत॑तस्तवं मित्रो मवसि वस्म ( 
¢ ` | 


हडः \ <-त्वम॑र्ममा , सत्परतियैस्य॑ खम्खुजं त्वमंशों 
विदथे ठेव भाजयुः ॥ ` - ्‌ ऋ. २।१।२।॥ ( 
हे ( देव ) देव | ( अग्ने ) जातस्वरूप (त्वं) तू ही ( राज्ञा वरुणः ) राजा 
| चर्ण है तु ही (्रतबतः) नियमोंका धोरण करनेवाला है, ( त्वं ) तू ( दस्मः} 
{ दशनीय ओर ( इज्यः ) स्तुत्य ( मित्रः भवसि ) मित्र है, ( त्वं ) तू ही ( सत्पतिः 
¶| अयमा › सजनोंका पालक अयैमा~न्यायकारी दै । (यस्य) जिसका ( सम्ुजं } | 
| दान सवैत्र हे। (त्वं ) म्‌ ( अशः ) रश नामक देव है जो ( विदथे ) यज्ञम ॥ 
( भाजयुः ) पूजनीय होता दे । व. 
परमात्मा देव वरुण, मित्र अयमा, अश, आदि नामोंसे प्रशंसित होता 
| हे । वदी यज्ञादि सत्कारयोम पूज्य दै । ; ॑ | ( 
मां नोमती। अभि दहन्तनूलामिन्द्र गिवैणः। . 
( . . ईशानो यवया वधम्‌ ॥ . ` . ऋ, १।५।१०॥ | 
| हे (गिवशेः इन्द्र ) वाशी से स्तुति करने योग्य. पभो | ( मतीः ) शञ्चुके 


९ लव्य लव सल्ल ख्०्वर> व्लयप्ज्द्ल्द्ज््लप् स्वज द्र ° 
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री 


मचुष्य ( नः तनूनां ) हमारे शरीरोंका ( मा अभिद्रहन ) घातपात न कर । ॥ 
( ईशानः ) समर्थं स्वामी तू ( वधं यवय ) वधको हमसे दूर कर | 
1 एक ईश्वर ही मचुष्यका स्तुत्य है । भङ्कौका पूरेतासे सरक्लण वदी करता 
हे श्नौर वह समथ होनेसे सव भ्रकारके धातक शुश्ोको दूर रखता है । | 
इन्द्र॑ विश्वां अवीर घन्त्ससुद्रव्य॑चसं गिर॑ः । | 
रथीत॑सं रथीनां वाजानां सत्थतिं पतिम्‌ ॥ ऋ. १।११।१॥ 
। 


( समुद्र व्यचसं ) ससुद्रके खमान विस्दत, ( रथीनां रथीतमं) वीरो 
म ष्ठ वीर, ( वाजानां पति ) वलोके स्वमी, ( सत्पति ) सवके सञ्च पालक 
( इन्द्रं ) प्रथुको ( विश्वा गिरः , सव स्तुतियां ( अवी्रधन्‌ ) बढ़ती है=उसकी 
भरशंसा करती दै । 

परमेश्वर सवस अधिक व्यापकः, सव वीरस अधिक प्रभावशाली, 


॥ चलि स अति वलिष्ठ, सवका एक सच्चा पालक है, वही स्तुतिके याग्य है । 
| योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे दवामहे । 

खसय इन्द्रमूतये ॥ . . ` ऋ, १३०७] 
1 ( योगे योगे ) लेक योगम अर्थात्‌ प्रयक उद्योगे शौर ( वाजे वाजे ) 


। प्रत्येक युद्धभै, पत्येक स्पर्धामे (तवस्तरं इन्द्रं) अत्यैत बलशाली पमुख (ऊतये ) 
अपनी रल्लाके लिये ( सखायः ) हम सव भिज्रभावसरे रहनेवाले लोग ( हवा | 
| महे ) प्रार्थना करते हँ । | 
| इरपक क करनेके समय स्वैशक्लिमान्‌ ईश्वरकी सहायता मांगना 
1 उचित है क्योकि वही सचसे अधिक शक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ है । 

वैश्वानरो म॑दिन्ञा विश्वकष्टिभैरद्वाजिषु यजतो | 
( विभावा । शातवनेये शतिनीभिरभिः पुरुणीथे | 
। जरते सडतावान्‌ ॥ चछ, १।१९।७॥ 

( वैश्वानरः ) विश्व का नेता ( अभिः ) अग्रपूज्य परमेश्वर ( म्िञ्चा) | 
| अपने महत्वसे ( विश्वरूध्ठिः ) सव मजुष्यौके अन्द्रभी है । ( भरत्‌-वाजेषु ) | 
पोषक अन्नौके यज्ञो ( यजतः ) पूजनीय श्चौर ( विभावा ) विशेष प्रभावयुक्त 

हे । ( सुद्रतावान्‌ ) सत्य वाणीस युक्क होनेके कारण यह (अभिः ) तेजस्वी | 
देव (शातवनेये ) सैकड़ों दारा जदं सेवन होता दै. पेसे ( पुरु नीथे) | 
वहुतोके नेतत्वसे चलनेबाल का्योमे ( शतिनाभिः ) सैकड़ांकी सख्या्मंसे 

( जरते ) रशंसित होता है। 
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1 #. वेदाखत । 
॥ 


विश्वका चालकः ईश्वर है, वदी मनुष्योके हदयोमे विद्यामान है ओर 

| मचुष्य ही उसको. अपने हदयं मे अभवः कर -सकते है । इस लिये सव 

मचुष्योको उचित हे, . क वे ईश्वरे अपने अन्दर अनुभव करके उसकी 
भाक्त अपने अन्तःकरणमं स्थिर रखते इष्ट सम्पूणं भ्रष्ठ कमे कर । 


यस्मांते न सिध्य॑ति यज्ञो विं पश्चितरचन । 
( यस्मात्‌ ऋते ) जिस के . विना ( विपाश्चितः चन ) विद्धानोंका भी 


` स श्रीनां.योग॑मिन्वति ॥ . ऋ. १।१८७॥ 
(यज्ञः ) सत्कमं (न सिध्यति ) सफल नदी होता ( सः ) वदी ( धीनां योगे ) 
बुद्धियोके योगः को ( इन्वति ) पराप्त होता है | 
बड़ बड़ विद्धानां का भी सत्कमे परमेश्वर के अधिष्ठान के विन! सिदध 
नदी दोत्ता, शसः लिये -सम्बूरं ज्ञानी अपनी बुद्धिद्धारा योग साधन करते है, 
ओर उसके साथ युक्त होते है । बुद्धि को परमात्मा मे परीता से लगाना ही 
बुद्धियोग दै । इस बुद्धियोगका महत्व योगशाख मे अत्यन्त उत्तमरीति से 
बरितदहै,। .. ` 
~ .. -सनायुवबो नमसा नव्यो अकैवैसूयवों मतयो दस्म 
“. दद्रुः | पतिं न पतींरुशतीरुशन्तं स्प्शन्ति त्वा 
शवसावन्मनीषाः ॥ ऋ, १।६२।११॥ 
= -दे ( दस्म ) व्शौनीय प्रमो ¡ ( सनायुवः ) सनातन ्ममरत्व की इच्छा 
करने वाले तथा ( वसूयवः ) घन की इच्छा करने वाले ( मतयः ) वुद्धियां 
अथौत्‌ बुद्धिमान्‌ लोग ( नमसा) नमन के साथ ( शक्तैः) पूज ओर स्रजो. 
के द्वारा आपके पास ( ददुः) पडचते है । अ्रथौत्‌ आपकी उपासना करते 
हं । जिस प्रकार (उशंतं पति ) इच्छा करने वाले पति के पास ( नव्यः) 
त = ) र वाली पत्नी जाती है, हे ( शवस्ावन्‌ ) शक्तिमन्‌ 
भो ^ उसी अकार ( मनीषाः ) हमारी बुद्धियां ( त्वा स्परशंति ) ते ¢ 
करती है=तेरी उपासना करती हँ । ४ ल 
पदिक खख के लिये घन तथा आध्यात्मिक < 
ं खख के लिये अमरत्व 
पराच करने की इच्छा मयुष्य को होती है । इन दोनों सिद्धियों के -लियि नमन 
पैक इश्वर स्तृति शरीर उपासना करनी चादिये । जिस भकार युवती खी # 
युवा पतिकी इच्छा करता दे, उस प्रकार उपासककी बुद्धियां परमात्मा | 
को ही चाहती द ओर वदां जाकर दी विश्राम पाती है। | 
पात = 


9 स ~ न व्यार दल स्वय -न उ<5० 


न न व = 


न 


06-0. 48008171\/80| 1481 06611011. 01011260 0 €68004011 


म > ०-००-० ०299 


ईश्वर 1 ६५ 


पश्वा न ताय दा चतन्तं नमो युजानं नमो वह॑ 
न्तम्‌ । सजोषा धीराः पदैरखुं ग्मन्छप त्वा सीदन्‌ 
विश्वे यजत्राः ॥ । ऋ, १।६५।१॥ 


(न) जिख प्रकार (तायु) चोर (पश्वा) पश के साथ गु्यामं रहता दहै, उस 
प्रकार (पश्वा) इन्द्रियादि शक्यो को लेकर (गुहा चतन्तं) जो हदयकी गुफा मै 
रता हे, श्रौर वहां (नमः वहन्ते) नमस्कारो को स्वीकार करता है ओर ( नमः 
युजान ) नमनका योग करता है, उस को देखने के लिये ( स- जेषः धीराः) 
५/ समान ज्ञानवाले बुद्धिम।न्‌ ल्लोग (पदैः) मेचौ के पद्‌ के साथ, अथवा आत्माके 

जो पद्‌ इन्द्ियादि स्थानो म दिखाई देते है, उनको देख देख कर ( अञु-ग्मन्‌ ) 
/ पी स जाते ह नौर वे ( विश्च यजाः ) सव याजक ( त्वा ) तेरे पास 
( उपसद न्‌ ) वैखते है अर्थात्‌ उपासना करते ह । 

दस रीतिसे परमेश्चरका अन्वेषण होता है । वद हमारे हृदयम ही 

हे । परन्तु उसका अन्वेषण अन्तसुख चत्तिसे करना चादिये । 
त्वं सोम भर चिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमनु नेषि 
पन्थाम्‌ । तव भरणीती पितरो न इन्दो देवेष रल- 
समजन्त धीराः ॥ छ. १।६१।१॥ 


( 
| 
हे ( इन्दो सोम ) शान्त गुणमय भरभो ! ( त्वं ) तू ८ मनीषा ) बुद्धिस 
| 
| 
| 


द" = ०-9४-० + ध-+ 


क 


॥ 
( भचिकितः ) जाना जाता दै । (त्वम्‌ )' तू ( रजिष्ठं पन्थां ) सीधे मागेपर 
( अ्चुनेषि ) अयुकूलतापू्वंक चलाता है । ( तव प्रणीती ) तेरे मागं म चलने | 
वाले ( धीराः नः पितरः) हमारे बुद्धिमान्‌ ज्ञानी पितर लोग ( देवेषु ) देवो 
स, पृथिवी रादि से ( रत्ने अभजन्त ) रत्नौ कोठ पवा्थौ को भास करते द । 
प्रथु वुद्धिसे दयी जानने योम्य है, बह सवको सीध मागेसे उन्नतिः 
के पथमे चलाता है । उसकी सदायतासरे जो सीधे मागैपर चलत है, वे ही 
सव प्रकारका भ्रष्ठ धन देश्वये आदि प्रास करते हे । 
मंदरं होतारं शचिमद्वयाविनं दखनसखुकथ्यं विश्व 
। चर्षणिम्‌ । रथं न चित्रं वधुषाय दशतं मर्दितं 
सदमिद्‌ राय इमहे ॥ चछ, २।२।१५॥ 


| 
| 


( मन्दरं ) श्ानन्दकारक ( होतारं ) दाता ( शचि ) पवि ( श्रद्वयाविनें ) 
| अद्धितीय ( दमूनसं ) सयमी, ( उक्थ्यं ) भरशंसनीय ( मलुः देत ) मचव्यमान सयमी, ( उक्थ्यं ) परशेसनीय ८ मचः दित ) मदुष्यमान्- 


सवस्य 
(नज युज - ज्‌ अ नि [ग्य + 
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दिद वेदाखत । | 


का दित करलेमे तत्पर ( विश्व-चषेणि ) सवै मलुष्य-सथम व्याल ईग्वर- / 
को ( सद्‌ इत्‌) सद दी ( राये ) शरेष्ठ पेश्वयं के लिये ( दमे ) दम भास करना 

चाहते है, ( न चिन्न रथं दशैतं वपुषाय ) जिस प्रकार न्दर दशनीय आकृति | 

| से युक्त रथ की भाति की जाती दै । 1 | 

श्मानन्ददायी, दाता, शचि; पित्र, अद्वितीयः सयमी, परशसनयः { 

मचष्यमा्रके दहितकता, नौर सवै मचष्योके अन्तःकरणमि विराजमान 

ईश्वरकी हम सब प्राति करते ह; उसकी उपासना चरर प्रशसा करते है, 
इस {लिये 1 उसके उक्कगुण हमे धरा दो श्नोर दम सव च्रानन्दके भागी चनें । 

खवः स्वः। तत्‌ संवितुवैरेण्यं भगौ देवस्य धीमटि॥ / 

धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ य. ३६।२॥ 

(भरः ) सत्‌ ( भुवः ) चित्‌ ( स्वः ) आनन्द्स्वरूप ( खवितुः ) जगदु- / 

त्पादक ( देवस्य ) ईश्वर कै ( तत्‌ ) उस ( वरेयं ) शष्ठ ८ भगैः ) तेज का | 
हम सब ( धीमहि ) ध्यान करते ह । ( यः) जो ( नः धियः ) हमारी बुद्धिर्यो 

को ( भ्रचोदयात्‌ ) ररणा कर अथव।( करता है । 

| तीनों कालोँमे एकरूप रहने वाले, ज्ञानस्वरूपः - प्रकाशानन्दमय, | 
जगदुत्पा १ मरक दैश्वर के शर्ठ तेज का हम सव ध्यान कस्ते द, क्यो- 

किं बही इश्वर हम सब की वुद्धियों को विशेष प्रकार से येरणा करने वाला दै। | | 

~ भ्रं कदा त॑ आन॒षरसुव॑देवस्य चेतनम्‌ । | 

अधा दि त्वां जगृभ्निरे मतौसो विरवीञ्यम्‌ ॥ ( 


ऋ. ४।७।२॥ || 
हे ( अञ्न ) तेजस्वी | इश्वर मलुष्य (कद्‌) कव ( ते देवस्य ) तुभ देव्य ( 
गुण वलेकी ( आद॒षग्‌ अुवत्‌ ) अयुकलता प्राप्त करेगा, ( अधा ) शरोर ५ 
कब ( मतांसः ) सब मभ्य ( विख इंडयं ) सव प्रजाश्च पूजनीय ( चेतनं ) 
तु चेतन को ( जगधिरे ) जानेंगेः। 
तेजस्वी सवे भरकाशक ईश्वर सव को चेतना देता है श्नौर वही सब 
का धारक है, नौर सब प्रश्रो के अन्द्र दिखा देता है । 


त्वामग्रे घणुसिं विश्वधां वय गीभि्यणन्तो नम- 


सोप सेदिम । स नों जषस्व समिधानो अरो 
देवो मतस्य यशसां सदीतिभिः ॥ ऋ, ५।८।४॥ 
हे ( अग्ने ) तेजस्वी इश्वर | ( धरसि त्वां ) सब के धारक तुभे (बयं) 


० दयाला स्वज द्द्ज द्लयस्ज्खवप्ज्दयस्ज्य्यस्ज्दय््दय््ज् व्ल द्य ज्व्डयस्ज्दयस्ज् य° 


( 
( 
| 
| 
| 
/ 
| 
| 
| 
| 
/ 
/ 
| 
| 
| 


[7 यु = नय ~य म नय य न्‌ नय 
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हम उपासक ( विश्वधा ) अनेक -थकार सरे ( गीर्भिः गणन्तः ) वाणी से 
1 प्रशंसा कस्ते हए ( नमसा ) नमस्कार से ( उपसेदिम ) उपासना करते है । 
हे ( गिरः) प्राणो के प्राण ! वहतू ( समिधानः) प्रकाशमय ८( देवः ) देव 
( मर्तस्य यशसा ) मचुष्य के यश स युक्त करके ( सुदीतिभिः ) उत्तम तेजो 
के साथ ( नः जुषष्व ) हम पर प्रीति कर । 

हे ईश्वर ! तू सव जगत्‌ का धारक है, इस लिये हम तेरी विविध 
रकार से प्रशसा करते इष्ट नमनपूवैक उपासन! करते हें, तू अपने तेजो स 
हमे तेजस्य कर ओर मचुष्यके लिये जे यश मिल सकता है, वह हमं 
प्राप्त क्यदो। 


ये अत्रे चन्द्र ते गिर॑ः शुस्मन्त्यश्वराधसः। शुष्यैभिः 
1 


शुष्मो नरो दिवधियेषां ब्रहत्छकीर्तिोधंति 


॥ छ, ५।१०।४॥ 
हे ( चन्द्र यने) आर्हादद्‌ए्यक तेजस्वी ईश्वर ! ( ये ) जे! ( नरः ) 
मचुष्य ( ते गिरः ) तेरी स्त॒तियों सर ( शुभति ) शोभते है, वे ( अश्वराधसः ) 
शश्व शमादि धनो से सिद्ध होते ह । चे मञुष्य ( शुष्मिणः ) वलवान्‌ होकर 
अपने ( शुष्मभिः ) वलोंसे पसे शुभ कायं करते दह, ( येषां ) जिनकी 
( कीर्तिः ) यश ( दिवः चित्‌ बृहत्‌ ) लोक से भी वड़ा होता दै, तथा इस 
भकार का यशस्वी मदुष्य ( त्मना बोधति ) स्वयै सव छुं जानता है । 
जो मञष्य परमेश्वर के गुणो का वरन करने सरे अपनी वाणी की 
शोभा वढ़ाते हँ, वे सव धनो स युक्त होते ह । विशेष वलो को प्राक्त करके 
पेसे महान्‌ कार्य करते हँ, कि उनकी कीतिं दिगन्त म पडचती है, ओर वे 
लोग स्वय ही अपनी अत्मिक ज्ञानशक्ति से सव वातं यथावत्‌ जान लेते ह । 


त्वाभभ्ने वाजसातमं विभ वधंन्ति सुतम्‌ । 


स नो रास्व सुवीयम्‌ ॥ | ऋ, ५।१३।५॥ 

हे ( अने ) तेजस्वी देव ! ( खुष्टुत ) उत्तम स्तुति करने योग्य ( वाज- 

सातम त्वा) बल देने वाले तुभे ( विप्राः वर्धन्ति) ज्ञानी लोग बढ़ाते है । अथौत्‌ ` 
तेरी महिमा गाते है (सः) बह तु ( सखवीर्य ) उन्तम वीयं ( नः रास्व ) हम दे । 

हे प्रभो ! सव ज्ञानी लग तेरे गुणौका ही कीत्तन करते है र तू उन- 

को उत्तम वल देता है । ज्ञानी सत्पुरर्षोके द्वारा ही तेरी महिमा स्वैत्र फैली 

हे । इस अकार सवसरे परशंसित होने वाला तू हम उपासकोको उत्तम 

पराक्रम करनेकी शङ्कि दे । । 

0 व स द न ० द द व 
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दित वेदात । 
(< (` --------~-~--~---------------------- 
तम॑ध्वरेष्वींकते देवं मतां अम॑लयम्‌ । 1 
याजं मायुषे जन ॥ ऋ. ५।१४।२॥ । 
विद्धान्‌ (मतीः) मचष्य हर पक (माषे जने ) मनुष्य के अन्द्र (यजिष्ठ) | 
पूजनाय ( अमत्यै देवं ) अमर देवकी ( अध्वरेषु ) सत्क के समय ८ इंलते ) 
करते हँ । 
9 ्रमु जगत्यति सब मदुष्योके अन्तःकरणमे विराजमान दै, वदी पूज्य | 
उपास्य, अमर श्र स्तुत्य देव दै । सम्पूरो सत्कम करनेके समय शष्ठ सुष्य 
उसीकी प्रशसा करते हं । 


| 
अरि घृतेन॑ वाब्रघुः स्तोमेभिर्विश्वच॑षेणिम्‌ । | 
स्वाधीभिंवंचस्युभिः ॥ च. ५।१५।६॥ || 


( विश्व-चरषि आन्न) सब मगुष्योके अन्तःकरणमे वतमान दश्वर 
को ( घतेन ) तेजस्विता से ( स्तोमेभिः ) स्तुतियो से ( स्वा-घीमिः ) आत्म | 
बुद्धे से तथा ( वचस्युभिः ) वाणी के योग से, ( वाड्घुः ) बढ़ाते इं । | 

५ चृत ” शब्द्‌ के दो अथ दै, घी श्नोर तेजस्विता । “ स्तोम ” शब्द || 
कं दो अथे है, स्तुतियज्ञं ओर संघमाव । “ स्वा-धी ” शब्द के दो अथे दे। 
अध्ययन श्नीर आत्मबुद्धि । “ वचस्+यु "केदो थे हे, प्रशंसा की इच्छा 
छ्मौर मत्रणा, सुविचार इत्यादि.। | 

इन अथो का विचार करके उक्त मन्त का भाव परमात्मविषय म जानन 
योग्य है । तेजस्वीः चरण, सधोपासना, आात्मवुद्धि की शुद्धता, वाक्थ॒द्धि ॥ 
इत्यादिके द्वारा ईश्वरकी भराति की जाती है । श्सकतिये जो ईश्वरको अपने अद्र || 
श्जुभव करना चाहत ह, वे उद्घ रीतिसे उसको अपने अव्र अ्जुभव कर । | 
युज्ञते मनं उत युञ्जते धियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो | 
विपश्चितः । वि होत्रां दषे वयुनाविदेक इन्यही 
देवस्यं सवितुः परिष्डतिः। ऋ. ५।८१।१॥ | 
( बहतः विपश्चितः विप्रस्य ) बड़ ज्ञानी मेधावी परभुके साथ ( विप्राः) 
ज्ञानी लोग ( मनः ) अपने मनको ( युजते ) जोडते हैँ ओर ` ( धियः युजते ) 
बुद्धियको मी संयुङ् करते है । उस ( सवितुः देवस्य ) सविता देवताकी यदी | 
( परिष्डतिः ) प्रशसा बहत ही ( मही ) बड़ी है । कि वद ( वयुनावित्‌ एकः ) | 
9 


(~ + 


त रखनेवाला केला दी (होश्राः विदधे) सब सत्करियाश्चोको धारण 
करता ह । 


~ ------------- = --~  =-=----- ------------ 
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। ईश्वर । ६६ 
| 


..._-_--------~----~--------------------------------------------------------------------- 


परमात्मा सयैन्ञ है इसलिये ज्ञानी उललीके साथ अपने मन ओर बुचि.- 

का योग करते है, क्योकि उसे वलका महत्व अतक्यै ह । वद सव ज्ञान श्नौर 

| कमैको यथावत्‌ जाननेवाला है, ओर खव क्रिया श्रौको चलाता दै, इसलिये जो 
उसके साथ अपने मनक! योग करते द वे ही उत्तम कभेयोगी होति है । 


| स चित्र चिच्नं चितयन्तमस्मे चिच्च चित्रतमं 
{ वयोधाम्‌ । चन्द्रं रथिं पुरुवीरं बृदन्तं चन्द्र॑ चन्दरा- 
। विणते वस्व । ऋ, ६।६।७॥ 
| डे ( चित्र चिघक्ततर ) अद्भूत तथा अद्भुत शौयैसे युक (चन्द्र) आ्दाद 1 


देनेवले प्रभो ! (सः) च्द त्‌ ( चन्द्राभिः अमिगएते ) आनददायक 
सतुतिर्योके दारा अशंसत हेता है । इस भकार परशंसित दोकर ( अस्मे } 

| हमको ( चित्रं ) अद्भुत, ( चितयन्तं ) ज्ञान देनेवाला, ( चिघ्रतमं ) 

ञलत्येत धरशसनीय, ( चयेःधां ) आयु वद़ानेवाला, ( चन्द्रे) आल्दाद्दायक 
( पुखवीरं ) बहुत वीसेसे युक्क, ( बरहन्तं ) वड़ा ( रयं युवस्व ) धन दो । 

| ह शरभो } दम आ्रापकी उपासना करते हँ, अ।प स्वयं अद्भुत बलशाली 

है, इसलिये दमे भी पेखा धन दो, करि जिसते हमारा ज्ञान, शौये, वीये, परा- 

| ऋम शमादि वहे । 

॥ तसरं यसः पुर्वणीक होतरम्नं अभ्रिभिमेलैष इधानः। 

६ ०११ 
| स्तोम यैस्ते ममत॑व शुषं घतं न शचि मतयः 


पवन्ते ॥ ऋ. ६।१०।२॥ 


| 


/ हे ( चमः ) तेजस्वी ( पुर+अनीक ) अनन्त बलयुक्तं ( होतः ) धारण 
/ करनेवाले ( अञ्न) तेजस्वी रभो ! ( अभ्रिभिः ) जीवसे ( दधानः ) पूजित 
ह्या तू ( मजुषः ) मुप्यके ( तं ) उस स्तुतिका रवण कर । ( य॑ स्तोम ) 
| जिस स्तोको, ( चि शष घृतं न) शुद्ध खुखकर धी के समान, (ममत। इव ) 
| ममताके तुटय ( मतयः पवन्ते ) बुद्धियां पुनीत करती है । 
परमेश्वर जगत्‌ मे सवैर संचार कर र्या है । उससे कोई कभी वच 
| नदीं सकता । बह हर पक पद्‌ाथैमे है, अश्चिमे रहकर तेजके साथ भकट होता, 
| ह, इसी प्रकार अन्य पदार्थौम अन्य रूपस प्रकर दो ता है । इस इंश्वरकी 
उपासना करनेके समय अपनी द्ध. बुद्धद्धारा पवित्र की इड वाणीकृ। दी 


¢ उपयोग करना चाहिये 1 (१ 
४प्लरजद्लप्०सः्ज्य्लप्जलवसज्सवपज्ख्वसर्ज् लवस्य दलस्य 
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७० । वेदात । 


त्वामर स्वाध्यो मतोसो देववीतये 
यज्ञेषुं देवमींचते ॥ ऋ, ३।१६।७॥ 


| 
| हे ( अ ) तेजस्वी देव ! (स्वाध्यः मतसः) उत्तम आत्मिक बुद्धिवाले 
मचुष्य ( देव-बीतये ) दिव्य गुणौकी भिके लिये योम ( त्वां देवं ) तुभ 
देवताकी ही ( ईकते ) स्तुति करते द । 

। आत्मिक बुद्धि धारण करनेवाले आत्मज्ञानी सपर सत्क्मोमि एक इश्वर 
| 

॥ 


की ही उपासना करते हँ । । र; 
य॒ एक इद्धव्य॑अर्षणीनामिन्दर तं गीर्भिरमभ्ययचे 
आभिः। यः पते ब्रषभो दष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वां 


पुरुमायः सर्दस्वान्‌ ॥ छ, 8।२२।१॥ 
( यः ) जो ( चषभः ) बलवान्‌ ( चरष्णयावान्‌ ) शक्किशाली ( सत्यः ) 
तीनो कालोमे एक जैसा सत्य ( सत्वा ) सत्ववान्‌ ( पुरुमायः ) अनेक शङ्छियो- 
से युक्त, अनन्तज्ञान सम्पन्न ओर . ( सहस्वान्‌ ) विजयी शक्तिसे युक्क (पत्यते) 
सबको आश्चय देता है, वद ( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( च्ैणीनां हव्यः ) 
मचुष्योका पूजनीय है ( तं ) उसकी ( आभिः गीर्भिः ) इन वेदिक स्तो 
( अभ्यचै ) पूजा कर । ` 
परमेश्वर पूवोक्त गुरसे युक्क दै इसलिये उक्क गुणोके मननके साथ उस 
की उपासना मयष्योको करनी चहिये । 
सखायो ब्रह्मवादसेऽचत प च॑ गायत ॥ 
स हि नः पम॑तिभेही ॥ ऋ. ६।४१५।४॥ 
हेः सखायः) मित्रो ! ( ब्रह्मवाहसर ) ज्ञानका धारण करनेवाले परमत्मा 
की ( अचेत ) पूजा करो (च भ्र गायत ) ओर इसका गायन करो ( हि ) 
क्याकि ( सः ) बह ( नः ) हमारी ( मही परमतिः ) बड़ा ही बुद्धि दै । अर्थात्‌ 
बोध दाता है, अथवा ज्ञेय है। 
परमात्मा क्ञानका मूल खरोत दै ओर वही दम सबकी. बुद्धिं का प्रेरक 
ह । इसीलिये उसकी पूजा करनी चाहिये । 
ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीभिः सखांयस्ग्मियम्‌ । 


गांन दोहसे हवे ॥ . चछ, ६।४५।७॥ 
( बह्मवाहस ) कानके वाहक ( सखायं ) सबके मित्र ( ऋग्मिय ) 
ऋचाश्ासे बरत ( ब्रह्माणं ) परमात्माको ( गीभिः ) अपनी वाणीस 


न दसद लव्ष्लान्वलव-वला्ज्लज्र लयर्ज्दयदट्ज्द्यसस््दयस््ययपजर््््य् चलद स्लयस्ज्प्यस-ज्पखयप् ज्जस्स 


र म ष्य यु । 
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ईश्वर । ` ७१ 
1 द्ध) 
( इवे ) पुकारता हं ( न ) जिस भकार दूध दोहने वाले ( दोहसे गां ) दूध ( 
दोहनेके लियि गो को. पुकारतेहे। ॥ 
परमात्मागौ दै, जो आनद्रूपी दूध देती है इसलिये सव लोग ‡ 
उसकी प्राना कस्ते द--ओर आनद पते ह । । 
एक इत्तश्ु ष्डुदि कृष्टीनां विच॑षेणिः । 


पतिंजजञे वरष॑क्रतुः ॥ ऋ. ६।४५।१६॥ | 
८ यः बृषङतुः ) जो वलवान्‌ कम करनेवाला हे, ओर ( कृष्टीनां विच 
षणि: पतिः) मचुष्योका विशेष द्रष्टा, पति, ( जज्ञे) प्रसिद्ध है (तंडउ) 
उसीकी ( ष्टुहि ) स्तुति कर । 
सव मचुष्योका स्वामी अकेला परमात्मा है, जो सवैद्रष्ठा भी है, उसी 
की उपासना सबको करनी चाहिये । 


यो गणताभिदासिंथापिखूती शिवः सखा । 


खत्व न इन्द्र च्छ्य ॥ ऋ, ६।४१।१.७॥ 
{ इन्द्र ) पभो! (यः) जो ८ गणता ) उपासकांका (ऊती) रक्तकः 
| ( आपिः ) मित्र ( शवः सखा ) कल्याणमय सखा है ( सः त्वं ) वह तू (नः) 
{ हम ( मव्य ) सखुखी कर | 
परमात्मा सव उपासकोौका र्षक, ओर कल्याण करनेवाला भि है 

| वही सवको सुखी करता ह । 

विप्रं बिपासोऽव॑से देवं मतौस ऊतये | 

अरि गीर्भिर्हवामहे ॥ छ, ८।११।६॥ 
हम ( विप्रासः मर्तासः) ज्ञानी मयुष्य ( अवसे ऊतये ) अपनी रक्ता 
मीर कलयाण पभरा्तिके लिये ( विधं अश्चि देवं ) ज्ञानी तेजस्वी प्रभुदेव की 
गीर्भिः हवन्ते ) अपनी वाणीसे पशसा करते ह । 


सव ज्ञानी मयुष्य प्रथुकी स्तुति करते इः ही अपनी रक्लाके एलिये बल 
की प्राथना करते हें। 


हवै त्वा सूर उदिते हवे मध्यंदिने दिवः 
जुषाण ईन्द्र सशभिने आ गंहि॥ ऋ, ८१३।१२॥ 
हे ( इन्द्र ) भमो ! ( त्व! ) तेरी ( सूर उदिते ) सूर्योदयके समय (हवे) 
भ्राथना करता हं । तथा ( दिवः मध्य दिने ) दिनके मध्यम ८ दवे ) पाथना 
करता हं । हमारे ( सप्तभिः ) सातां इद्धियो द्वारा (जुषाणः) सेवन किया इया 
तू (नः) इमं ( आगहि ) भली प्रकार प्राप्त हो । 


= | 


८-०-०० ०० - 


वनु ~ 


1 


ध 
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७२ वेदात । 
यदद सूथ उद्यति भिर्य्॑तत्रा ऋतं दध । पस जयति तिना च दध । यनिमुविं | 
जुषि विश्ववेदसो यद्धं मध्यंदिने दिवः ॥ ऋ. ८।२७१६॥ 1 
८: इ न (3 स ९ 

ड ( धियक्त्राः ) क्षवियो ! ( खं उदयति ) खथके उद्यके समय अर | 

( भ्रबुधि ) आगनेके समय ( यत्‌ ) यदि आप ८ विश्ववेदसः ) सवं ज्ञानक 

अत्‌ दश्वरके ( ऋते ) मेत्रकी ( द्ध ) धारणा करजः ( यत्‌ ए ) यदि 

सूथैके अस्तके समय भी इश्वरके मन्ञका धारण करेगे, (यत्‌ वा) ओर ( दिवः 
मध्यं दिने ) दिनके मध्य मे मी ईश्वरे मन्बरका धारण कग तो आ्आप (अद्य) 
द्माजचदयी ऋतका धारण करनेवाले बन जायेगे । ॥ 
प्रतिक्षण मयुष्यको ब्रह्म-चिन्तन करते रहना चाहिए । परमात्माक्रो | 
ञुलाना कभी मी न चाहिये । 
यदय सूर उदिते यन्मध्यंदिन आतुचि । वामं । 
त्थ मनवे विश्ववेदसो जानाय भचैतसे ॥ ऋ,८।२७।२१॥ 
(यत्‌ खरे उदिते, यत्‌ मध्यन्दिने ) यदि राप सथके उद्यके समय, | 
अभ्य दिनके समय, तथा ( आतुचि ) सायंकालके समय ( विश्ववेदसः) सवज्ञ 
ई्वरका ( वामे ) वंद नीय स्तोत्र ( मनवे ) मनन के लिये, ( चेतस ) चितनके | 
लिय ओर ( जुदधानाय ) स्वीकारके लिये ( धत्थ ) धारण करेगे तो आप 
( अद्य ) आजी धट वनेगे । | | 
कयां त्वं न॑ ऊत्याऽभि प्र मन्दसे दषन्‌ । 1 


कथ। स्तोत॒भ्य आ भर ॥ ऋ, ८।६३।१९॥ | 
हे ( षन्‌ ) आनदकी चरि करनेवाले दंश्वरः | (त्वे ) तू ( कया ) 
छ्मानन्दकारक ( ऊत्या ) रक्तएके साथ ( नः ) हम सवको ( अभिप्र मन्दसे ) 1 
सब श्रोरसे आनंदित करता ह । नौर (कया) उसी निज आनेदसे (स्तोठभ्यः) | 

तरे युरकीसेन करने बालोकी ( श्राभर ) पुष्टि करता ह । 
आनन्दकी बृष्टि करनेवाला ईश्वर, हम सवका सव भरकारसे रक्त 
करता इश्मा सबको आनेदयुक्क करता है । ओर उसीके ुणोका वरेन करने | 
॥ 


वालोका उत्तम रीतिसे भरण पोषण करता है । 

इमा अगर मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि यणएन्ति 

राध॑ः। यदा ते मतो अनु भोगमानड्वसो दर्घानो । 
मतिर्भिः सजात ॥ ऋ, १०।७।२॥ | 


न = =-= === = [म न अन - = 
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९ 

६ 

( च ( न्ने ) श्रभ्रणि ! ( इमा ज्ञाताः मतयः ) ये खधसिद्ध बुद्धिथां (तभ्य) 
लु्दरे लिये दी है । ( गोभिः अश्वेः ) गौव ओर घोडौके साथ जो अन्य 

॥ ( राधः ) धन साधन दहै व भी ठम्डारा ( णएन्ति ) वरन करते ह । हे ( खु- 

जात वसो ) खभरासद्ध स्वैनिवासखक ! ( यद्‌ मतैः ) जव मज्ुष्य ( ते ) तेरे 

| ( अ ) अदुकूल चलता इश्मा भोगे आनट्‌) भग पाक्त करता है, तभी 

| ( मतिभिः दधानः ) मननशक्कियोंको धारण करनेवाला होता है । 

| जगतके सव पदाथे परमात्माकी ुद्धियौको वशेन अथवा भ्रदशेन कर 

| रहे ह । परमेश्वरके अटल नियमोके अनुसार चलकर मलुष्य उत्तम बुद्धिके 

| साथ भोगौको भी भाप कर सक्ता है । ं 


(~ जातारलि मधित 
द्रम्‌ । हयसि शक्त सरुहूतमिन््र स्वस्ति नो मघवा। 
1 धात्विन्द्रः 1 ऋ, ६।४७।११॥ 
॥ ( रातारं ) रत्तक ( अवितारं ) कल्याण साधक ( शर ) दुःख विदारक 


| ( सुय ) धाथना करने योग्य, ( शक्रं ) समथ, ( पुरुहूते ) अत्यत प्रशंसित 
॥ (इन्द्र) प्रञुकी (हये हवे) भत्येक स्पधनीय कमेमे ( हयामि ) भाथना करता 
वह ( मघवा इन्द्रः ) धनवाच्‌ परभु ( नः स्वस्ति धातु ) हमारा कल्याण करे 1 
( परमात्मा सवका रत्तक ह वदी सव सामथ्यै अपनेमे धारण करता है, 
| इसलिये सव लोग उसीकी भा्थना करते ह । वह सवके द्वारा प्राथित होकर 
सवका कल्याण करता दै। . ; 
मा चिढन्यद्‌ वि शैसत सश्वायो मा रिष्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता शष॑णं सचां सते खहसुक्था चं 
शखत । । ऋ, ८।१।१॥ 
( सखायः ) हे खद्‌ जनो ! ( अन्यत्‌ ) ईश्वरीय स्तोज्नको छोड़ अन्य- 
स्तोज ( मा चित्‌ विशसत ) न उच्चारण करो । अथवा इईश्वरसे अतिरिक्त की 
उपासना मत के (मा रिषएयत) अन्यान्य स्तो्ौके उच्चारणसे 18ंसक न वनो, 
अथवा अपना दानि मत करो । अतः ( खते ) प्रत्येक यज्ञम ( इृषणम्‌ ) अभीष्ट 
वर्षिता (इन्द्र इत्‌ ) परमात्माकी ही ( सचा स्तोत ) साथ मिलकर स्त॒ति 
| करो । ठे सखायो ! ( सुः ) वारंवार (उक्थ्या च शेसत ) उक्थ अथात्‌ उत्तम 
| भ्रशसा वाक्य को । ध 
डे उद्‌ जने ] अन्य स्तो उच्चारण न करो, हिंसक न बनो, यज्ञम सब 


२, +) 
५ सिलकर अभी भरद्‌ परमात्माकी दी स्तुति शौर गान करो । 
| 1 न्न == सला र सलाम 3 3 क व 9 


प १-०-०० 9 


6-0. 4810811\/80| 1811 01661101. 0101760 0४ 66800011 


1 ~ 1 9 9 9 0 


७४ वेदास्त । | 


| कविमभिखपं स्तुहि सत्यधमाणमध्वरे । 


\/ देवसमीवचातनम्‌ । „ ऋ. १।१२७। 1 
| मनुष्य समूह ! हे जीवगण । तू (अध्वर) अखिल शभकममे (कविम्‌) 


'ध्मैको देनेवाले जिसके. सव दी नियम 
सर्वज्ञ ( सत्य-घर्माणम्‌ ) सत्य धमेको देनेवाले ञ्मौर ही नियम 
सत्य ह, उस (देवम्‌) सकल दिग्यगुणासे युक्त (शअर्मीव-च!तनम्‌ ) निखिल विना 


ञनोर रोगोके विनाशक ( अश्रि) सवैव्यापक परमात्माकी दी ( उप स्तुद्ि ) 
स्तुति प्राथेना कर । त १: 
जिस हेतु बह परमात्मा कवि अथात्‌ दम लोगोके आन्तरिक ओर 
बाह्य निखिल आशयोको जानता दै । जिसके सव हीं धमे=नियम सत्य हँ 
न्नर जो हम जीर्वोको अनंत भरकारसे कल्याण पहुंचा रहा दे, यतः डे मनुष्य | 


उसीकी स्तुति, प्राना कर । 


न दव- + 


८ 

८ 

( 

/ 

( चेदप्रवज्ता | 
| ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य योधि तन॑य च | 
ह  जिन्व। विश्वं तद्भद्र यद्न्ति देवा वृहदरंदेम विदथ 
/ 

( 

| 

/ 

८ 


सुवीराः ॥ | य, २४।५८॥ 

ह ( ब्रह्मणः पते ) ब्रह्माणडाधिपते ¡ अथवा बेद्पालक परमो ! ( देवाः ) 
विद्धान्‌ ( यत्‌ ) जिसकी ( विदथे ) अध्ययनाध्यापन आदि व्यवहारमे (अवन्ति) 
रक्ञा करते है । ओर ( यत्‌ ) जिस ( बृहत्‌ ) अष्टका ( वय खवीराः ) हम 
शोभन वीर ८ बदेम ) उपदेश करते है । ( अस्य ) इस ( सक्रस्य ) उत्तम रीति 
से कथित~उपादिष्ट वेदका ( त्वं ) तू ( मन्ता ) नियामक हे, नियम पू्यैक देने 
वाला है । ( च ) श्रौर ( तनयं ) पुत्र तुल्य मचष्यौको इसका (बोधि) तू बोध 
करता है । ( तत्‌ ) उस ( भद्रं ) कल्याणमयवेद्‌ से ( विश्वं ) सेपूर संसार को 


यस्मिनिन््रो वस॑णो मित्रो अयैमा देवा 
` श्ओकाएसि च॑क्रिरे ॥ यज्ञु. ३४।५७॥ 
( यस्मिन्‌ ) जिस परमात्माम ( इन्द्रः ) विद्यत्‌ › वायु ( वख्णः › जलः 


चन्द्रमा ८ मित्रः) भ्राण, सूयं यह सव (देवाः ) उत्तम. गण वाले ( ओकांसि 
चत्रिरे ) निवासत करत ह । वह ( बरह्मणः पतिः ) चेद्‌ रक्तक जगदीश्वर. ( नून ) . 
सट व 


= 


( जिन्व › ठक्त कर । 
थ ननं ब्रह्मणस्पतिमेन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । 
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1 ५ । ७५ # 
--------------------------------------------------- ~~ ॥ 

!| ही ( उक्थ्यं ) पशंसनीय ( मन्ञ ) वेद्‌ को ( भ्र वदति ) उक्तम रीतिसे उपदेश । 

1 1 ~ । 

} | व चेवज्ञान देता है, वही इसकी रक्ता भी करता है 1 { 

1 अहं दां णते पूर्य वस्वहं ब्रह्म॑ कणवं महो वध 

| नम्‌ । अहं सवं यजमानस्य चोदितार्यज्जनः साति 

4 विश्व॑स्सिन्‌ मरं ॥ ऋ, १०।४९।१॥ 

1 ( अहं ) नै ( रणते) उपासक के लिये (पृव्यं वख दां ) सुख्य या पूरवैकमै- 


| सचिव धन देता हं । ( ब्रहम कृणवे ) मं चेद्‌ सचता हं, इस लिये ( महयं वधेन ) 

। मरे लिये खव ज्ञानी वधाद देते है श्नौर मे ही ( यजमानस्य) सत्कमे करने 

| चाले को ( चोदिता ) प्रेरणा करने वाला ( भुवं ) होता हं । ओर ( अयज्वनः ) 

॥| सत्कम न करने वले को ( विश्वारमन्‌ भरे ) सव युद्ध मै, उद्योगो मे ( साक्षि ) 
दत 

# ला ईश्वर स्पष्ट उपदेश करते है, कि भ्रं ही वेदो को रचता 

| हं तथा मँ ही पूयैकम्मौयसार धनादि फल का प्रदाता हं । ` . 


बन्धु 2 
# स न॑ः पितेव सूलवेऽे सूपायमो भव । 
। सथस्वा नः स्वस्तय ॥ ऋ. १।१।६॥ 
ी हे ( अन्ने ) तेजस्वी ईश्वर | ( सूनवे पिता इव ) पुजको जैसे पिता 
| प्राप्त होता हे उस प्रकार (सः ) वह तू (नः ) हमको ( खु उप आयनः ) 
। उत्तम प्रकार प्राप्त ( भव ) हो । न्नौर ( नः) हमारे (‹ ख-अस्तये=स्वस्तये ) 
/ उत्तम कर्याणमय अस्तित्व के लिये ( सचस्व ) हमारे साथ रद । 
परमात्म! हमारा पिता है ओर हम उस परम पिता के “ अत पञ्च" 
हं । पुत्र का अधिकार है, [के वह पिता की गोद भ॑ वटे ओर निभेय दो । इसी 
लिये परम पिता की प्राथनए की जाती है किं वह हमै पित के समान प्राप्त 
होकर सदा हमर साथ रहकर हमे उन्नति के पथ पर चलावे । 
आ हि ष्मा सूनवे पितापियैजत्यापयें । 
सखा सख्ये वरेर्यः ॥ ऋ. १।२६।६॥ 
( हि ) जिस प्रकार ( पिता सूनवे ) पिता पुत्रको ( आ यजति ) 
सहायता देता है ( आपिः आपये ) बन्धु बन्धु की सहायता करता है 
श्नोर ( वरेण्यः सखा ) ष्ठ॒ मित्र पने ( सख्ये ) मित्र को सहायता देता 


है, उसी श्रकार हे ईश्वर ! त्‌ मेरी ( अ! स्म ) सब प्रकार सर सहायता कर । 
© व्वट<-> नु अन नु ~ 
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७६ वेदाखत । 1 

५ परश्चर हमारा पिता, माता, बन्धु, मित्र आदिद इस लिये त प जदस्वक्यि उस की की | 

सह्ायत। हर एक वात मे मांगी जाती हं । डला 
त्राता नो बोधि दद्शान आपिरभिख्याता मड 


| 
{1 4 कर्त॑सु 
सोम्यानाम्‌ । सां पिता पित्तम पिचृणा ९० 
लोकथुशते वयोधाः ॥ ` छ, ०।१७।१७॥ || 
वद ( नः) हम सव का (राता ) सरक्तक है तथा ( ध त्‌ ) भ । 
भकार से देख माल करने बाला, स्प रूप स ( ञ्रापिः) साथी दे । ( ५ # 
ख्याता ) उपदेश देने बाला ओर ( सोम्यानां ) शान्त स्वभाव वालो को | 
( मिता ) सुख देने बाला बह दी है । वही हम सव का (सखा) सखा अ थ॑त्‌ ॥ 
मिन है ओर ( पिता ) पिता भी वदी है! ( पितृणा पिद्तमः) पितरा ध | 
चीन पूर्वज पिता मी वदी दै, वह (ईम्‌ लोकं कन्त ) सारे ससार का | ्ः 
क्ती है ( उशते ) सच्ची अभिलाषा करन बाले को वह ( वये-धा ) जीवन | 
तथ। कमनीय पदार्थौ का दने बाला है । हे विद्धन । ( चोधि ) इस रदस्य को 
र भकार साथी नौर सखा, तथा पिता ञ्नौर पितामह सव कुच | 
परमेश्वर है पेसा यहां स्पष्ट काहे । _ , 
सव॑नस्य पितरं गीर्भिराभी स्रं दिवा वधेया रुद्र 
ह = 4 धरुवे कविने 
तौ । बदन्तैमृष्वमजरं  खषुञ्नखधर्घुवेम कविन- 
बितासः॥ -- . ऋ, ६।४६।१०॥ 
£ ( दिवा अक्तौ ) दिन मे शौर रात्रि म ( आभिः गीः) इन वचनां के 
सखाथ-( वनस्य पितरं ) सब खष्टि के पिता ८ रदवं ) वलवान्‌ रुद्‌ देवक्ण 
( वैय ) वधार करो~उनके महत्व की प्रशसा करो । उस ( बरदन्तं ). महान्‌ 
{ ऋष्वं ) ष्ठ ज्ञानी तथा ( शछ्म-जर ) जीर अथवा तीण द हाने चाले श्मौर 
.(ख-खु-स्न) अत्यन्त उत्तम विचारशील (रद्र) रद्र देवता की, (कविना इषितासः) 
बुद्धिमान के साथ उन्नति की इच्छा करने चाले हम सब ८ ऋधक्‌ हवेम ) 
विष प्रकार से उपासना करं । 


त्वं हि न॑ः पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो बभ्रूविथ । 
अधा ते सुञ्नमीमहे॥ ऋ, ८।६८।११॥ 


ह ( बसो शतक्रतो ) सव का निवास करने तथा सकड स्त्य करने 


| बालि रः 1 (तवं हि नः पिता ) द्‌ हम सय का सबा पिता द ८ (त्वं दि नः पिता ) तू दम सव का सच्चा पिता दै, (त्वं) तु दी 
1 न =-= === ध 
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१ ( माता) माता है । (अघा) इख लिये हम सव ( ते ) तेरा ( खञ्ज ) उत्तम मनन 
अर्थात्‌ विचार ( ईमहे ) करते हँ । 

1 सारे मत मतान्तर परमेश्वर को पिता तो मानते है, किन्तु परमात्मा 

॥ जै माता की भावना वेद दही सिखलाता है । 


| अभि अन्ये पितर॑मभिमापिससनिं भ्रातरं सदमि 
॥ सस्वायम्‌ । अग्नेरनीकं बहतः सपय दिवि शुक्रं 
॥| यजतं सस्य ॥ । छ, १०।७३॥ 


म ( अर्चि) तेजस्वी ईश्वर को ( पितरं ) पिता, ( मन्ये ) मानता ह 
¢| ओर उसी (अर्चि) तेजोमय प्रथु को ( आपि ) बन्धु, ( भ्रातर ) भाई, ( सदं 
| इत्‌ सखायं ) सद्‌ा के लिये मित्र ( मन्ये ) मानता हं ! इल ( बृहतः अग्नः) इस 

| वड तेजस्वी देवक्रे ( अनीक ) वल की ( सपयं ) मे पूजा करता ह । इस के 
# प्रभाव सर ( दिवि) दलो मे ( सथैस्य ) सूये का ( यजतं शुक्रं ) पूजनीय पवित्र 
॥ करने वाला तेज चमक रहा हे । 


¢। ईश्वर छी सव मनुष्यो का सच्चा पिता, माता, भाई, मिज्न रादि है। 
॥ 
# य इसा विश्वा खुवनानि जहदषिर्होता न्यसीद्‌- 
1 
त्पिता न॑ः । स आशिषा द्रविंणमिच्छुमांनः पथ- 
॥ सच्छदवरों आ विवेश ॥ ऋ, १०।८१।१॥ 
# (यः नः पिता) जो हमारा पिता-पालक ( दोता ) दवन-दान करने 


1 वाला श्र(र ( ऋषिः ) ज्ञानी परमात्मा ( इमानि विश्व। भुवनानि ) इन सव 

| भुवनो का ( जुह्वत्‌ ) इवन~जीवोके अण करता ( निषीदत्‌ ) रहता है । 
# (आशिष) खुफलत! से (्र्वेणं इच्छमानः) जवोके लिए खुख सिद्धिकी इच्छा 
1 करने वाला (परथमच्छंद्‌ ) पिला अथौत्‌ ष्ठ (सः) वह परमात्मा (अ-वरान्‌ ) 
| कनिष्ठ पौ होने बालो मे भी ( आ-विवेश ) भविष्ट है=उ्यापक हे । 


त्वम॑ग्ने पम॑तिस्त्वं पितासि नस्त्वं व॑यस्करत्तवं 


1 जामयो वयम्‌ । सं त्वा राय॑ः शतिनः संहसिणं 

1 सुवीरं यन्ति ्रतपासदाभ्य ॥ ऋ, १।३१।१०॥ 

| ८ घ्ने ) तेजस्वी प्रभो ! तू ( त्वम्‌ ) ८ प्र-मतिः ) विशेष बुद्धिवाला 
हेः तू ( नः ) मारा ( पिता असि ) पिता है, ( वयः-छृत्‌ ) जीवन देनेवाला 

1 › ( वयं ) हम ( तव जामयः ) तेरे बांधव है । हे ( अदाभ्य ) न दबनेवाले 


1 र 
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9 वीर म बीस से क्क श्नौर (जत-पां) नियमके पालक 
( सव जेकङ्॑हज्ञां (रायः) थन (सयति) 


प्रात्त 


होते [ऊ -3 4 
६ सयको खुचद्धि भदान करता हे, सबको जीवन देनेवाला वद ॥ | 
हे. इसीलिये सबका बही पिता दै, ञनीर सब उसके संवेधी द । वद 8 3 ० 
किसीसे न दबनेवाला, शङ्किशाली, ञ्नौर अपने नियमे\का पालन करनेवाला हें 
इसलिये उसके पास सहसो भकारका धन ह| स 

शि्देयमिन्म॑हयते दिवेदिवे राय अ हचिद्ि । 
नहि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अरति पिता 
चन॥ ` छ, ७२२।१९॥ 
{+ जगवन्‌ ! हे अतिपालक पिता । आपकी ङुपासे मे सदेव ( दः 
चिदधिदे ) कोई कमी भी विद्यमान हो किन्तु ( मदयते ) यदि वह आपकी 
स्तुति ओर पूजाम निरत शौर आसक्त दो तो १ पवि्च जनको भ ( ४ 
दिवे ) प्रतिदिन ( रायः ) विविध धन ( शिक्तेय इत्‌) अवश्यमेव दू (आ 
नै अच्छी तरहसे उन भक्तौको पालता हं । ( मघवन्‌) हे निखिलथनस्वाभिन्‌ 
(त्वत्‌ अन्यत्‌ ) श्रापसे अन्य हमें (आप्य नदि) प्राप्तव्य नहा 2 । आर स 
भि कोई ओर हमारा ( बस्यः ) भ्रशस्य पूय ( पिताचन } पिता भौ नदीं 
अर्थात्‌ आपसे भिन्न पालक मी नदी है । 
कोई करौ भी विद्यमान दो, भक्जनको ओँ धन देता दी हं । दे धन- 
स्वामिन्‌ ! आपके अतिरिक्त किसी ओर के परास करनेकी इच्छा दमे नहीं हे । 
श्नौर आयसे अन्य हमारा पालक पिता भी कोर नदीं दै । | 
त्वां व॑रन्त चितयः एथिव्यां त्वां राय॑ उभयासो 


जनानाम्‌ । त्वं चाता तरणे चेत्यं भूः पिता माता 


सदमिन्मार्षाणम्‌ ॥ ऋ, ६।१।५॥ 

( क्तितयः ) मद्ध्य ( पृथिव्यां ) पृथिवीम ( त्वां वधैन्ति ) ते बढ़ते 
दँ-तरी महिमा कैलात द । ( जनानां ) मवुष्योके ( उभयासः रायः ) दोनों 
कारके धन भी (त्वा) तेरी. मष्टिमा पभकाशित करते है (त्व ) तूदी 
( ज्राता ) तारक हे। ओर (तरणे) दुःखसरे तैर जानेके लिये ( चेत्यः) 
| स्मरण करने योग्य तूदी ( भूः) है तथा ( माजुषाणां ) मलष्यौका ( पिता 


| < 


म 


। 


माता ) पिता माता भी ( सदं इत्‌ ) सदा तूदी है । 
4 सख्य दलवव्ज व्ल प्लव प्लव व र सलयस््व-ज य*~" 
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{ ईश्वर ! खव ज्ञानी जन तेरी महिमा फैला रदे द, सव लोगोको स्थूल 

| सूदमनफेदिकः पारलौकिक धन तूह्ी देत! हे, सवको दुःखसर पार होनेके 

५ लिय तेरादी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हे, क्योकि तूदी सव मचुष्योका भाई 
माता, पिता आदि सवधी दै । । 

॥ रच्तक । 

{ अभीषु णः सखीनामविता ज॑रित्रणाम्‌ । 

1 


शतं सवास्यूतिभिः ॥ ऋ. ४।३१।३॥ 
हे ईश्वर ! तू. ( नः ) हम सव ८ सखीनां ) मिज ओर ( जरित्रणां ) उपा- 
सकाका ( शत ऊतिभिः ) सकड्ा रत्तणके द्वारा (अभि खु अविता) सव 
प्रकारसे उत्तम रन्लक ( भवासि ) दे । 
दम सव भिन्नो ओर उपासकोंका, तू सेकड़ा पकारोंसे अत्यत 
| उत्तम रच्तणए करता हे। 
अगे त्वं नो अन्त॑म उत राता शिवो अवा वरूथ्यः । 


वसुरभिवेख॑श्रवा अच्छ नत्ति व्यमत्तम रथिं 


दाः ॥ ऋ, १।२४।१॥ 
दे अने | (नः त्वं तमः) हमारे ल्लिये तू दी समीप है (उत) श्नौर तूदी 
हमारा ( शिवः ) कल्याणमय श्रौर ( वरूथ्यः ) वरने योग्य ( राता ) रक्कः 
दे । तू ( अश्चिः ) तेजस्वी ( वसुः ) सबका निवासक ( वसुश्रवाः ) निषासके 
{ योग्य अन्नाद देनेवाज्ञा ( अच्छा न्ति ) दम उत्तम प्रकार प्राप्त हो । नोर ह 
]| ८ च॒मत्तमं ) उत्तम तेजयुज्क ( रय दाः ) धन दे । । 
# परमेश्वर हमारे आत्माके अद्र व्याप्त दोनेसे अत्यत समीप है वदी 
| सवका रक्षक अल्याण कारी श्रौर उपास्य है सवका आधार देकर योग्य 


८७१ 


पदाथ देता है । हे ईश्वर ! तु इस प्रकार सवका रक्षक है । इम उपासकोको 
भ्रष्ठ धन तथा उपभोगके पदाथ दे, जिखसे हमारा योगन्षेम उत्तम भकार 
चल सके । 


| तं सभीचीरूतयो इष्ए्यानि पोस्यांनि नियुतः स्च 
रिन्दरम्‌ । सखद न सिन्ध॑व उक्थशुष्मा उरुव्यचसं 


| । 
| गिर आ विशन्ति ॥ ऋ. ६।२६।२॥ | 


( त इन्द्रं ) उस भुके पास ( ऊतयः सध्ीचीः ) भ्ठ र्षक श्यां | 
मसल व्यस्वस्ट दव द्वपूरखलदपरखवपज खवप खवस०पल्दस्० न्ज्दवदर्०ख्वसय+१ 
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उद वेदास्त । 


1 ईश्वर | ( खुवीरं ) उत्तम बीरों से युक्त श्मौर ( बत-पां ) नियमके पालक | 
( त्वा ) तेरे भति ( शतिनः सदस्िणः ) सेकड़ां हज्ञारों (रायः) धन (सयति, | 
प्राप्त होते है । । ४ वत 

दश्वरहयी सवको खुबुद्धि भदान करता हे, खवको जीवन देनेवाला वदी ॥ 

है, इसी लिये सबका बही पिता दै, ओर सय उसके सबधी हे । वह उत्तमवीर्‌, | 
किसीसे न दबनेवाला, शक्किशाली, ओर अपने नियमोका पालन करनेवाला दे 

इसलिये उसके पास सहस्रो धकारका धन हे । | 
दिवे 1 

८ शिक्तयभिन्म॑हयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 

नहि त्वदन्यन्मघवन्न आप्य वस्यो अस्ति पिता 


चन ॥ ऋ, ७।२२।१९॥ | 
हे भगवन्‌ ! हे प्रतिपालक पिता । आपकी कपास मै सदैव ( कुदः 
चिद्धिदे ) कोई कभी भी विद्यमान हो किन्तु ( महयते ) यदि वह आपकी 4 
स्तुति श्र पूजाम निरत रौर आसक्त हो तो पेसे पवित्र जनको मै (दिवि | 
दिवे ) प्रतिविन ( रायः ) विविध धन ( शिक्तेयं इत्‌) अवश्यमेव दुं ( आ) # 
म अच्छी तरसे उन भङ्कको पालता हं । (मघवन्‌) हे निखिलधनस्वामिन्‌ | / 
(त्वत्‌ अन्यत्‌ ) आपसे अन्य हमे (आप्य नदि ) भाव्य नदीं है । श्नौर आपसे ॥ 
भिन्न कोद ओर हमारा ( वस्यः ) प्रशस्य पूज्य ( पिताचन ) पिता भी नदीं ह 
अर्थात्‌ आपसे भिन्न पालक भी नही है। 
कोड कर भी विद्यमान हो, भक्तजनको भं धन देता दी हं । दे धन 
स्वामिन्‌ | आपके श्रतिरिक्त किसी चनौर के प्रास्त करनेकी इच्छा हमे नदीं है । 


श्मौर आपसे अन्य हमारा पालक पिता मी कोई नदीं है । 
तवां ब॑षेन्ति चितयः एथिव्यां त्वां राय॑ उभयासो 


जनानाम्‌ । त्वं जाता त॑रणे चेत्यो भूः पिता माता 


1 या ॥ चछ, ६।१।५॥ 

( : ) मण्य ( पृथिव्यां ) पृथिवीम ( त्वां वर्धन्ति ) बढ़ाते 

1 दैततेरी महिमा फेलाते है । ( जनानां ) मलु्याके ( उभयास क दोनों 

कारके धन भी (त्वा) तेरी. मदमा भकाशित करते है (त्वं) ती 

| 1 ( ज्राता) तारक है । ओर ( तरे ) दुःखसे तैर जनके लिये ( चेत्यः) 

| स्मरण करने योग्य तूदी ( मूः ) दै तथा ( माजुषाणां ) मजष्यौका ( पिता 
माता ) पिता माता भी ( सदं इत्‌ ) सदा तूदी ह । 

$््व्ल सल्ल व््प् प्ल सल पल्य ख्यः्ज्द्यर्०पल्य्> 


| { 


6 


ष 
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इश्वरः । ७६ 


(~ ~ -य य 


{ हे दैश्वर ! सव ज्ञानी जन तेरी महिमा फैला रहे है, सव लोगोको स्थूल 
| सूचमनयदिक, पारलौकिक धन तूदी देता, सबको दुःखस्र पार होनेके लिये 
| लिय सेराहयी ज्ञान राक्ष करना श्ावश्यक है) क्योकि तूदी सव मलुष्यौका भार, 
{ माता, पिता आदि सवधघी हे । . 

| रच्तक । 

अमी षु णः सस्वींनामविता ज॑रितरृणाम्‌ । 

| शतं स॑वास्यूतिभिः ॥ ऋ, ४।६१।३॥ 

{ हे ईश्वर ! तू (नः ) हम सव ( सखीनां ) मित्रो ओर ( जसितृणां ) उपा- 
सकोका ( शते ऊतिभिः › सेक रक्तणोके द्वारा (अभि अविता) सव 
भरकारसे उत्तम रनक ( भवासि ) है। - 

/ दम सव मिपो ओर उपासकोंका, तू सैकड़ों भकारोंसे अत्येत 
) उत्तम रत्तण करता ह । 

अभ्रे त्वं नो अन्तम उत चलता शिवो भवा वरूथ्यः | 

| वद्छरभिवसभवा अच्छ नक्षि वयमत्त॑म॒ररथिं 


दाः ॥ छ, ५।२५४।१॥ 
{ हे ञ्चे! (नःत्वं तमः) हमारे लिये त्‌ ही समीप है (उत) ओर तूदी ` 
| हमारा ( शिवः ) कल्याणमय श्र ( वरूथ्यः) वरने योग्य ( ज्ञाता ) रक्षक 
है । त्‌ ( अनिः ) तेजसी ( वसुः ) सवका निवासक ( वसुश्रवाः ) निवासके 
योग्य ्रन्नादि देनेवाला ( अच्छा न्ति ) हमे उत्तम प्रकार प्राघ् हा! जनौर हमे 
( चमत्तमं ) उत्तम तेजयुङ्क ( रयिं दाः ) धन दे । | 
परमेश्वर हमारे आत्माके अद्र व्या्त होनेसे अत्यंत समीप है वही 
सवका रक्तक अल्याण कारी ओर उपास्य है. सवके आधार देकर योम्य 
पदाथे देता हे । हे ईश्वर ! तू इस प्रकार सवका रक्षक दहै । इम उपासकोको ` 
भ्रष्ठ घन तथा उपमोगके पदाथ दे, जिससे मारा योगक्तेम उत्तम पकार 
चल सके । 4 ५ 
त सथीचींरूतयो दृष्ण्यानि पौँस्यानि नियुतः स- 
=^ = ५ अ 
रिन्दरम्‌ । ससद न सिन्ध॑व उक्थशुष्मा उरुव्यचसं 
गिर आ विशन्ति ॥ ऋ, ६।२६।२॥ 


( त इन्द्र ) उस परभुके पास (ऊतयः सधीचीः ) शष्ठ रक्लक शक्तियां 
न स ल्द सलवा सलवार खवप यसज वज न्ज्््र्ज्दस * $ [यु ~ (= = 


ध 


© स > ~> 
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त्स वेदास्त । 
रहती ह तथा ( रष्णयानि" पौँस्यानि ) उत्साहवधेक शक्कियां ( नियुतः ) 


साथ नियुक्त होकर ( सश्खुः ) सवा करती है । ( सिधवः ससुद्र न ) नदियां | 
जिस रीतिसे समुद्रको, उसी प्रकार ( उक्थ--शष्मा गिरः ) बलस युक्त स्तुति 
आथेना की वाणी ( उर-व्यचसं आविशन्ति ) सवेव्यापक् देवक्रे पास ॥ 
पटुचती द । र ५ 
परामात्माके पास सव प्रकारका रत्तण करनेका सामथय दे । वलभी | 
उखीमे ही है । इसलिये हरपक उसीकी भराथना अपनी चाणि करता दे । 
अथवा हरप्क मलुष्यको उसीकी स्तुति भ्राथना उपासना करन चाय । 
महीरस्य परणीतयः पूर्वीरुत परशस्तयः । 
= नि - | 
नास्य सीयन्त ऊतयः ॥ ऋ, ६।२५।३॥ ॥ 


( अस्य थरीतयः मही ) इसके उत्तम नीतिपः वडधी है इसकी ( पश- ॥ 

स्तयः पूर्वीः ) परशंसापः पूरं ह ओर इसक्ती ( ऊतयः ) रत्तक शक्यां ( न (॥ 

क्तीयन्ते ) कमी की नदीं होती । = - | 
. मुने उन्नतिके ति पहंचानेके अनेक मागे उपदेश किण है, ओर इस | 


कीं रल्लक शक्यां भी विविध दह इसी लिये अनेक लोग अनेक प्रकारसे | 
1 इसकी शंसा करते दहै । / 
स्कंभ वरन 
कस्मिञ तपो अस्याधिं तिष्ठति कस्मिन्नज्ग ऋत- 
 मस्याध्याहितम्‌. । क वतं रः श्द्धास्यं तिष्ठति | 
 कस्मिन्ञङग सत्यस्य पतिशितम्‌। अ. १०।७।१॥ | 
(अस्य ) इस के ( कस्मिन्‌ अग ) किस श्रग मे ( तपः ) तेज तथा | 


सदन शक्ति ( अधि तिष्ठति ) रहती है, ( अस्य कस्मिन्‌ अग ) इस के किंस ॥ 
श्मग मे ( ऋतं ) सरलत्व ( अध्यादितं ) रहता है, ( चरस्य ) इस का ( बतं ) | 
नियम के अचुसार आचरण करने का भाव ओर (शद्धा) द्धा भी ( क ) कां 1 
(तिष्ठति) रहती है, ( अस्य कस्मिन्‌ श्रगे ) इस के किस शग मे ( सत्वं ) सत्य | 
( प्रतिष्ठितं) रहता है । ¦ 

पुष के किस २ शग मे तप, ऋत, सत्य, बतपालन करने का स्वभाव । 
तथा अद्धा भक्ते ये मगुण रहते है । | 
॥ 


॥॥ कस्माद्द्‌ दीप्यते अभिर॑स्य कस्मादज्गत्‌ पवते 


© ग ० म््न्रप्ञ््ञ न ० अञ 
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1 ईश्वर । ८९ | 

1 ~ | 

1 सातरिश्वां । कस्मादङ्गाद्‌ वि मिं मीतेधिं चन्द्रमां 1 

1 | 

 . ` खद स्छम्भस्य 'मिम।नो अङ्‌ ॥ अ, १०७२ | 

( अस्य कस्मात्‌ अगात्‌ ) इस के किस अग से ( अञ्चः दीप्यते ) ॥ 
| अभि चमकता हे, ( कस्मात्‌ अगात्‌ ) किस शग सख ( मातरिश्वा ) वायु ओर 


1 प्राण॒ ( पवत ) चलता दै, ( कस्मात्‌ अगात्‌ ) किस अग सर चन्द्रमा (चि अधि 

\| मिमीते ) वनता है जा ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( स्कम्भस्य ) आधारस्तम्भ का | 

/ ( महः अग ) महनीय अग का ( मिमानः) मापने वाला हं । 

| आध्यात्मिक भाव-किख शग स.वाणी उच्चारी जाती है, कहां से प्राण | 

| | चल रहा है, कां से मन सव कार्यौ कोदेख रदा दहै, आजमा रहा है, 

| जो मन खव के ञुख्य आधार आत्मा का भी विचार करता ह 

॥ आधिदैविक भाव- परमात्मा के केस अगस अश्रि. जलता हेः, वायु ॥ 

| चलता है श्चौर चन्द्रमा अपनी कलाञ्रा के साथ खगोल स्थानाय नक्ततरकद्रौ 

। को मापता इश्चा चल र्हा ह । 

६ ` क्रमशः वाणी, प्राण श्नौर मन के वाह्य खष्टिः म परतिनिधे अर्चि, वायु | 

॥ च्रोर चन्द्रमा हें, यह वात स्वैर उपनिषदादि म स्पष्ट दें । | | 

॥ कस्मिन्नड तिति भूमिरस्य कास्मिन्ऩ तिष्ठत्यन्त- 

| रिक्तम्‌ । कस्मिन्नज्ञे तिष्ठलयाहिता व्यौः कस्मिन्नग 
ति्ठत्युत्तरं दिवः ॥ अ. १०।७३॥ 


(शरस्य कस्मिन्‌ अगे) इस के किस अग मे ( भूमिः ) भूमि, (कस्मिन्नङ्ग) 
1 किस अग मे (अन्तरिक्ष तिष्ठति) अन्तरित्त ठडरा है, ( कस्मिन्नेगे ) किस अग ॥ 
। मे ( चोः आदिता ) यलोक रखा दै ( कस्मिक्लगे ) किस अग म ( दिवः-उत्तरं) ॥ 
| द्युलोक के परे का स्थान ठहरा हे 1 
` परमात्माके किंस किंस अगमं भूमि, अतरित्त ओर द्लाक अथात्‌ ॥ 
। यह.चिलोकी रहती ह श्र इस निलोकीके परेका जो सदम जगत्‌ है वह कहां ॥॥ 
उदरा है ? 
` अध्यात्मपत्तमे नाभके नीचे भूस्थान, हदय अन्तरिक्षस्थान, ओर | 
मस्तक स्थान है, इससे जो सदम शङ्कियां मयुष्यके अव्र है बह इससे परे 
श्मोर अधिकश्चष्ठ द । ये सव किसके आधित हे, यह परश्च यहांहे। ` । 


यस्मन्त्स्तच्थ्वा थजाप॑तिर्लोकान्सवी अधारयत्‌ । 
स्कम्भं तं जहि कतमः. स्विदेव सः॥ . ञ्च, १०७७] | 


1 ५ 
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खर वेदास्त । र 


( यस्मिन्‌ ) जिसमे रहकर प्रजापति ( सवीन्‌ लोकान्‌ ) ६ लोकोको | 
( स्तज्ध्वा ) स्तमन करके (अधारयत्‌ ) धारण किया कर्ता ( तं स्कंभ ( 
जदि ) बह आधारस्तम्म है पेसे तू कह । (खः कतमः स्वित्‌ एव ) बह ।नश्चय | 
छ 


करके आनन्दमय ही है । सयति 
जिसके आधारसे संपूण लोकल स्थिति हे, वह सवका | 


कतभ~अ्थन्त अनन्दमय मूल श्राधार है । & 
यत्‌ च॑रमभवमं यच॑ मध्यमं परजापतिः सजे विश्व- 
रूपम्‌ । किय॑ता स्कम्भः भर॒ विवेश तच्र यन्न भावि 
शत्‌ कियत्‌ तद्‌ व॑ भूव ॥ अ. १०।७८॥ 
(यत्‌ परमं ) जिस परम ( अवम ) कनिष्ठ ओर ( च › ( यत्‌ मध्यमे ) 
जिस मध्यम ( विश्वरूपं ) विश्वके रूपको ( प्रजापतिः ) भ्रजापति ( सजे ) 
उत्पन्न करता है । ( तत्न ) उस्म ( स्कम्भः) सबौधार आत्मा ( कियता 
प्रविवेश ) कितने से पविष्ट हशा है नौर ( यत्‌ न प्राविशत्‌ ) जां विष्ट 
नदीं है ( तत्‌ कियद्‌ बभूव ) बह कितना दै ! 
सखष्टि बनाने के पश्चात्‌ खष्टि के कितने अश मे आत्मा का “अनुभरवेश ` 
इया दै ओर पेसा कोई शश अवशिष्ट दै किं जहां वह पविष्ट नदीं हुया १ 
यह मन्त “तत्खष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌” ईस उपनिषद्वचन का शआराधार 
`| इस मन््.के परञ्च का उत्तर यह है किं उस आत्मा से रिक कोई भी खि 
कारश दे। | 
 , किय॑ता स्कम्भः पर विवेश भूतं किय॑द्‌ भाधिष्यद्‌- ` 
न्वाशयेस्य । एकं यदङ्गमङरणोत्‌ सहस्रधा किय॑ता 
स्कम्भः प विवेश तन्न॑ ॥ अ, १०।७।६॥ 
(केयता भूत ) कहां तक भूतकालीन खष्टि म ( स्कभः परविवेश ) 
स्वाधार आत्मा ने प्रवेश किया था, ( कियत्‌ भविष्यति ) कितनी भविष्य 
काल की खषटि ( अस्य अजु आशये ) इ के साथ रदेगी । ( यत्‌ एकं अगे ) 
जिस एक अग को ( सदस्रधा अङृणोत्‌ ) सदस प्रकारो से विभक्क किय 
करता ह ( तत्र ) उस म वह ( स्कम्भः ) ्राधारस्तम्म ( क्षियता प्रविवेश ) 
तक प्रविष्ट होता है। 


भूतकालमे जख प्रकार आत्माका अनुप्रवेश होता था वैसा भविष्य 


| कालम होगा या नद्यं १ तथा एकद्वी पदा्थ॑को सहसख्ध। विभक्त करने पर उसके / 
६ "त ४ 
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1 इश्वर । पद्‌ 
प 


._ ._-.~~----~-~~------~~--~-~-------------------------------------~--------------------~ 


पत्यक अशमे यह आत्मा पविष्ट होता है वा नदीं १ यह प्रश्चका भाव है 1 वह / 


| 

| स्थ॒न्न एक ज्ञसा व्यापक हे । यदह इसका उत्तर है । | 
यच्च॑ लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां विदुः । 
५ असच यन्न सचान्त स्वंमं तं ब्रहि कतमः 
{ स्विदेव सः॥ प, १०।५।१०॥ ॥ 
॥ ( जनाः यत्र) ज्ञानी लोग जिसमे ( लोकान्‌ ) सव लोकौ (च) ओर 
\/ ( कोशवान्‌ ) सव कोशोको ( च) तथा ( रापः) मूल भ्रातका श्रर | 
| ( जह्य ) ब्रह्मज्ञान को भी ( विदुः } जानते दै! तथा (अ-सत्‌ च सत्‌ च ) 

4 द्मव्यङ्क ओर व्यक्क अथवा कारण श्रौर काय्यै अथवा जीव शरीर जगत्‌ भी (यत्र । 
| अन्तः ) जिसके भीतर दै ( तं स्कभे वृहि ) वही सबोधार है पेखा तू क । / 
॥ ( सः कतमः स्वित्‌ एव ) वह्यं अत्यत आनद्रूप हं । / 
९ जिसके श्राधारसे ही सव लोक, सव कोश, खष्टि, जगत्‌ आदि तथा 

५| जीवात्मा भी रहते है, वदी सवका आधार हे । 

| यत्न तप॑ः पराक्रस्यं बतं धारयत्युत्तरम्‌ । ऋत च 

1 

| यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्मं समाहिताः स्कम्भं तं ज॑हि 

\ कतमः (स्विदेव सः ॥ अ, १०।७।११॥ 


( यज्न ) जिसमे ( तषः पराक्रम्य ) तपसे पराक्रम करके ( उत्तर बत ) 
उत्तम बतका ( धारयति ) धारण किया जाता दहै, (ऋतं च द्धा ) ऋत 
श्मौर धद्धा ( च ) तथा (आपः) आपोमय भाण ओर (ब्रह्म) ज्ञान (यत्न) जिसमे 
( समाहिताः ) रहते है (त) वदी ( स्कंभं ) आधारस्तभ हे एेखा तु (बूहि) कः 
( सःकतमः स्वित्‌ एव ) वह अत्यन्त अनद्मय है । 

{जिससे तप अथौत्‌ सहन शङ्कि पाक्ष होती है, जिससे नियम पालन करने ( 
की शङ्कि रहती है, सरलता, श्रद्धा तथा ज्ञान 1जखके आधारसे रहते ह ओर 
राण भी जिसके आधार से चलता है वह सवका सच्चा आधार है ओर वही ॥ 
आनन्दमय है । 


यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिजं वयौय॑स्मिन्नध्याहिता । 

यच्नाभिश्नन््रमाः सूर्यो वातास्तिष्टन्त्यापिताः 

स्कभं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ अ, १०।७।१२॥ 
( यस्मिन्‌ भूभिः अन्तरिते ) जिसमे भूमि ओर अतरिश्च ( यस्मिन यौः | 


च्ल 
पट थ 0 


2 अ ~ 
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क 0 97 ~ अम 
तथ वेदात । | 


व © ~ ५ । [ >> 9 
आदिता) नौर जिसमे चलोक रहता है; (यत्र अश्च चन्द्रमा: खयः वातः) जसम 1 


; तिष्ठन्ति ) अर्पित रहते हँ ( स्कभं 
भनि, चन्द्र वायु ये देव ( आर्पितः तिष्ठनि ) अर्पित रहते हं ( 
ह हे, ओर आनन्दमय 


तं बरहि सः कतमः स्वित्‌, एव ) वह सवका आधारस्तम 
हे, पेखा तू क । (> 
( अध्यात्मपत्त मै ) स्थूल शरीर, अतःकरण, मास्तष्क, वा, मन, नन ( 

ये जिसके आधार से रहते है वदी सवकाद्याधारहे। _ _ _ | 
भूमि, अतारिक्त, यलोक छ्मभचि, चन्द्र, सूय र वायुके पतिनिधि अध्या | 

तममे स्थूल शरीरः तःकरण, मस्तिष्क › वाणी, मन, नेत्र, भाण यदी क्रमशः हे । 
यस्य जथसखिशद्‌ देवा अङ्गे सँ समाहिताः । 1 
स्कम्भत जहि कतमः स्विदेव सः ॥ अ, १०।७।१३॥ ५ 


( यस्य अगे ) जिस के शरीरम ( सवे ्यःतरिशत्‌ ) सव तेतीस देव / 
( समाहिताः ) मिलकर रहते है ( तं ) बही सवका ( स्कभ ) ्राधारस्तभ हे, 
पसा तु ( बूहि ) कह, (सः एव) बही ( कतमगस्वित्‌ ) आनेदमय ह । ४ 
छनि आदि तैंतीस देव परमात्माके विश्वपस्मिाखरूप शरीरम रहते हं, 
उसी भकार जीवात्माके छोटे शरीरम अगन्यादि देवताश्चोके अशरूप प्रतिनिधि 
वाक्‌ आदि इन्द्रियस्थानोमे रहते है । यद समानता देखकर इस मेत्रका अथं 
जानना चादियें । 
यच्च ऋषयः पथमजा ऋचः साम॒ यजमंही । 
एकरषिथेस्मिज्ञापितः स्कम्मं तं श्रि कतमः 
स्विदेव सः ॥ अ, १०।७।१४॥ 
(यत्न) जिसम (भथमजाः ऋषयः ) प्रथम उत्पन्न ऋषि, (ऋचः) ग्वेद 
(साम) सामवेद ओर (यज्ञ यज्वेद, ( मही ) पूजनीय अथर्ववेद्‌ रहतादै तथा 
(प्क ऋषिः ) प्क द्रष्टा जिसमे ( आर्पितः) स्थापित है ( तं स्कभे, सः एव 
कतमःविस्त्‌, ब्रूहि) वही सवका ्आाधारस्तंम है, वही ्रानंदमय दै, देखा तू कड । 
ऋगादि चारों वेद तथा इनसे ज्ञान प्राप्तकर आत्मपरमात्भद्रण् 
जीवात्मा जिस परसुमे रते दहै, निस्सन्देह वदी स्वाधार तथा सवौनन्द्‌पद्‌ है । 


यच्चाऽखतं च मूत्युञच पुरुषेधिं समाहिते । समुद्रो 
यस्य॑ ना्यश पुरुषेधिं समादिंताः स्कम्भं तं शरूहि 
कतमः स्विदेव सः ॥ अ. १०।अ७।१५ ॥ 


वल वल्ल व्लवल्स्सवरस्ज्द्ख्यस्ज्य्लस्ज्व2ज््वर ग सज ख्दु न व्ल ल्द ्स्व्ज 
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(अशत च सखत्युः च) अस्त श्रौर सत्यु (यत्र पुर्षे) जिस पुरुषमे (समा- 
दिते ) रहते दँ, ( यस्य पुर्षे अधि ) जिस पुखषमे (ससुद्रः नाड्यः) समुद्र शौर 
नदियां रहती है. ( तं स्कंभं बरूहि ) उसको आधारस्तभ कह, (सः एव कतमः 
स्वित्‌ ) वद्यी अतिशय ्आानंदस्वरूप भी है । 

सत्यु ओर मोत्त सव परमात्माके वशम हे, ससुद्र, नदी आदि यह सारा 
संखार उसी रसु, तथा उसके अधीन है । अतः वह सवबौधार है । 

मचुष्य पुरूष थ करके अमरपन धाक कर सकता है रौर सत्यु उसको 
| प्राक्तहोता हषी दे । इसरीके हदयस्थान मे समुद्र दे ञ्रौर नाड्यां नदीरूप सव 
| शरीर म कैसी हे । आत्मा इस सारेका आधार है ओर वदी आत्मा परमात्म- 
॥ सगे आनद प्रास् कर सकता दै । 


॥ यस्य॒ शिरो वैश्वानर्चन्नुरंगिंरसोऽ भवन्‌ ॥ 
॥ अगानि यस्य॑ यातवः स्कंभं तं ब्रहि कतमः 
॥ खिदेव सः ॥ अ, १०।अ१८॥ 


(वैश्वानरः यस्य शिरः ) अभ्रि जिसका शीधस्थानी है । ( आंगिरसः 
चच्छुः अभवन्‌ ) सूर्यादि प्रकाशमय जिसके ने्रर्थानी है, ( यातवः यस्य 
श्रगानि ) गतिशील पदाथ एजसके अगरूप ह ( त स्कभं बूट ) उसका नाम 
स्कंभ दै रौर (सः, वह ( क-तमः स्वित्‌ पव ) अत्यन्त आनंदमय हं । 

यस्माच अपात॑क्न यजुयैस्मादुपार्कषन्‌ । सामा।- 
नि यस्य लोमान्यथवाोङ्गुगिरसो खसं स्कस्मं तं 
बहि कतमः खिदेव सः ॥ अ, १०।७।२०॥ 

(यस्मात्‌) जिससे (ऋचः) ऋग्वेद ८ अपातच्तन्‌ ) वना, ( यजुः यस्मात्‌ 
अपाकषन्‌ › यजुंद जिससे प्रकट इआ, ( समानि ) सामवद्‌ (यस्य ) जिसक 
(लोमानि) रोम है ओर (अथवाौक्गिरसः मुखं) आंगिरस अथर्ववेद जिसका सुख 
(तं स्कंभे ०००) बही सवका आधार ह नौर वही आः दमय दै, पेखा तू कह । 
| परम आमास दी सपूरे वेद्‌ निकले है, क्योकि वदी सव क्ञानका आदि 
खरोत दै । वह ज्ञानमय होनेसे दी अत्यन्त मंगलमय हैः! 

यच्चादित्याश्चं रुद्रारच ववरच समादिताः। भूतं 
1 च यत्न मव्यं च सवै लोका; परतिध्िताः स्कम्भं तं 
नहि कतमः खिदेव सः ॥ अ, १०।७।२२॥ 


न ~ ॥ 
0 न ७ 0 
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द वेदामृत । 1 

(र न~~ 4 श्र { 

( यच आदित्याः च रुद्राः च चसवः १ )  जिखम्‌ १ | 

रुद्र भ्नौर वसु रहते हैँ, (यत्र भूतं च भग्यं च) जसम मूते मवष्य्‌ श्रौर वतेः त ( 

काल शओओर ( सवैलोकाः ) सव लोक ( परतिष्ठताः ) मतिष्ठित इषः हे, ( स्कम्भ० ) 
वदी आधारस्तंम हे, रौर अतिशय आनंदमय हेः पेसा. कह । 


4 
यस्य चरथस्िशद्‌ देवा निधि रन्ति सवेदा । { 


$ ॥ 

निधिं तम्य को वैद यं दैवा अभिर ॥ अ, १०।७।२२॥ ( 
( जय.-भिंशत्‌ देवाः ) तैतीस देव (यस्य निधि) जिसका कोश (सवदा) || 
स्ैदा ( रक्तन्ति ) रखते ह । हे ( देवाः ) देवो । ( यं अभिरक्त थ ) ।जसका तुम | 
सदा रत्तण करते हँ ( तं निधि ) उस निधिको (अद्य कः चेद्‌ ) आज कौन ( 
जानता है ! क न ॥ 
तैतीस देवं जिस निधिका सरक्त करते ह उसको ज्ञानी ही जनते हे । ( 

यच्च देवा ब्रह्मविदो जयं जयष्सुपारते । यो वै तान्‌ | 

न 1 


विद्यात्‌ परत्यक्तं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ अ. १०।७।२४॥ | 


( ब्रह्म-विदः देवाः ) ब्रह्मज्ञानी देवलोग ( यत्र ) जिस अवस्थामे अथवा 
जिसमे अवस्थित होकर उसं (ज्येष्ठ ब्रह्म) श्रेष्ठ ब्रह्मी ( उपासते ) उपासना 
करते है, (यः वै) जो निश्यसे (तान्‌ रत्यक्तं विद्यात्‌ ) उनको प्रव्यक्त जान लेवे 
(८ सः वेदिता बह्मा ) बह ज्ञानी पंडित ( स्यात्‌ ) दोवे । 

जिस अवस्थामे ज्ञानी लोग शरे्ठःबरह्मकी.उपासना करते हँ, वह अवस्था 
जिसको भत्यत्त अचुभवमे भाष दोती है, अथवा जो ब्रहमज्ञानियोंको पदचानले, 
 बदी-सच्चा ज्ञानी होता है । | । 


बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिं जज्ञिरे । 
एर्व तदङ्गं स्क्मस्यासदाहुः परो जनाः ॥ अ, १०।७।२५॥ ( 


८ बृहन्तः नाम ) बडे ही (ते देवाः) वेदेव है (ये) जो (च्रसतः) 
प्रकतिसे ( परिजक्ञिरे ) उत्पन्न इुप है । ( तत्‌ असत्‌) वह सअसत्‌-अव्यक्कः ५ 
सदा एकरस न रहने वाला पाङृतिक ( एकं अगं ) एक अग ( स्कंभस्य ) उस 
आधारस्तमका ही है देखा ( परः जनाः आहुः ) धेष्ठ मनुष्य कहते है । / 

परमात्माका चेतनरूप पक अग है उसको “सत्‌ *-सदा एक समान 1 
कत ह । उसीका दूसरा अग है जिसको “असत्‌” किंवा प्रङूति कते हं । 
इस असत्‌-परिणामशील परृतिरूप अगसे हं अश्रि वायु सूर्यादि सब बडे देव |॥ 
|| बने दै। यह वात भ्रसिद्ध ही है। 


न्न ननन "=-= न 
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यस्य जयस्िशदेवा अगे गा! विभेजिरे । 


तान्वै चय॑िशददेवानेकेः बह्मविदों विदुः ॥ अ, १०।७२७॥ 


( यः जिशत्‌ देवाः ) ततीसर देव ( यस्य अगे ) जिसके अगमे ( गात्रा ) 
मवयो ( विभेजिरे ) वाटे गये दं । ( तान्‌ जयः-चिशत्‌ देवान्‌ ) उन तैतीस 
देवो को ८ एके ब्रह्मविदः ) अकेले ब्रह्मज्ञानी ( वे ) दी ( विदुः ) जानते हं 1 

परात्माके अगमे अर्चि, वायु, सूथै आदि तैंतीस देव हँ, अर्थात्‌ ये 
तै दीस देव मिलकर जो सपूशे विश्व होता है, बही परमात्माका मानो शरीर 
हे । इसी धकार इस जीव।त्माके देदमे भी बाक्‌, पाण, चन्त आदि रूपोसे उक्त 
तैतीस देवोँके तं तीस अश रहते द । अपन देहम आत्माके अधिष्ठातत्व्े 
स देवताश्रौक्ो जो बह्मज्ञानी अनुभव करते है, वही लोग ‹परमात्माके 
दमे तैनीस देव कैसे रहते है यह जान सकते हं । 


हिरण्यगर्भं प॑रमसनत्युयं जनां विदुः । स्कस्भस्त- 


दग्रे प्रासिंञ्चद्विरण्यं लोके अन्तरा ॥ अ, १०।७।२८॥ 


( जनाः ) लोग ( हिरख्यगर्म ) सूये अथवा परति को ही ( परमे अनति 
उद्य ) सर्वोत्ृष्ट भौर अवरीनीय ( विदुः ) समते है ( तत्‌ दिरणयं ) उस 
सू्यको अथवा प्रतिमे ( ग्रे ) पारंभमे अथवा खष्टिसे पूव ( लोके अन्तरा ) 
सव लोकके वीचमें ( स्कम्भः प्रासिश्त्‌ ) आ्रधारस्तम परमात्माने दी बनाकर 
रखा, अथवा काय्यै सामर्थ्यका आधान क्रिया । 


सूयको सव लोग ्वणैनीय समते ह, उस सूथको परमात्माने खष्टिके 
धरारेभम दी वनाकर सपूरौ लोकलोकांतरोंके वीचमे ही रख दिया है । इससे 
ही विचार हो सकत! है कि बह सवौधार परमात्मा कितना अवरनीय होगा १ 
कोई लोग इस्र नानारूपरूपान्तरधारिणी मायाविनी परृतिको ही 
सवौ-सवं समम वेठते हँ : किन्तु विचारियि तो सदी, जड़ परकृति ख्यं तो कुक 
कर नहीं सकती, इसे तो कोई ओर ही कर्पुतली वनाकर नए नए रूप देरहा 


(4 


हे, वह नटनागर कैसा अवरनीय गुणाकर होगा 1 
स्कम्भे लोकाः स्कस्भे तप॑ः स्करभेऽध्युतमादिं तम्‌ । 
स्करुमं त्वा वेद पत्यक्मिन्दरे सम॑ समादितम्‌ ॥ 


अ. १०।५।२६॥ 
( स्कम्भे ) आधारस्तभ परमात्माम ( लोकाः ) सव लोक, ( स्कभे तपः) 


स्ल्द पल्य प्ल्वदज्प्खवव्जन र सलवार यपयाय य य्य 


(यर व ~ युर ~ 


[गु 


"दर=-9 


4 


४; 1 


दल ०9 9 कय क न 


9 


| 


॥ ~ ~ 1 0 य 3 
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4 


टः बेदाग्त । 


सकीधारम सब तप ओर ( स्कंभे ऋतं ) उसी 1 उ सास्य ऋत (आ ऋत ( अधि 
आदित ) रहता है । हे ( स्कम्म ) सवोधार ईश्वर | मै (त्वा भवयक्तं वेद्‌.) तभे 
भरव्यत्त जानता हं । ञ्नौर अनुभव करता हं कि ( इन्द्रे ) तुम प्रभुके अद्र हा 
( सर्व ) सब ङ (सम!हितं ) रता दै । । १ : 
इन्द्र॑ लोका इन्द्रे तथ इन््रऽध्यृतमाितम्‌ । इन्द्र ' 
त्वा ्रेद प्रयतं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अ. १०।७।२०॥ | 
& र ५ ६ 
( इन्द्रे लोकाः ) इन्द्रम सब लोक, ञ्लौर ( इन्द्रे तपः ) इन्द्रम तप आर 
( इन्द्र ऋतं अधि आहितं ) इन्द्रमेदी ऋत रदा इचा हे -( त्वा इन्द्रं मस्यक्ं | 
चेद्‌ ) तुम.इन्द्रकोदी भ त्यक्त जानता हं श्र १ करता हं कि (स्कस्मे ) | 
आधारस्तम्भ आत्मामं दी ( स्वं ) सव कच ( पतिष्टेत ) समादित रहता दे ¦ 
इन दो मंत्रौके देखनेसे स्पष्ट पता लग सकता है कि “स्कम श्योर इन्द्र | 


प ध 4 ~. 


ये दो नाम एकी परमात्माके है। र 
, . नाम नान्न! जोहवीति पुरा सूयोत्‌ पुरोषसंः । . | 

` , यदजः पथमं संबभूव स ह तत्‌ स्वराज्यमियाय 6 
`. याजञान्यत्‌ परमस्ति मूतम्‌॥ `. अ, १०।७३१॥ || 


(स्यत्‌ पुरा ) स्थोद्यके पदिले (उषसः पुरा ) उषःकालके भी पूवे 
८ नाम नाज्ञा ) देशका, नाम उसके अन्य नामोके साथ ही ( जोहवीति ) पुका- | 
रता है, ( यत्‌ ) क्योंकि ( अजः) दलचल करनेवाला ( प्रथमं ) पारभमे दी 
(-सबभूवः.) एकरूपः ` श्चा इसलिये ( सः ) उसने ( ह ) निश्चयसे ( तत्‌ ) वह 
( खराज्यं इयाय ).खराज्य पराप्त किया, ( यस्मात्‌ ) जिससे ‹ पर अन्यत्‌ ) धेष्ठ 
दुखरा कोड ( भूते ) पदाथ ( न अस्ति ) नदीं है । 

. परमात्मा भ्रकृतिके तथा अभ्नि श्रादि देवोके साथ मिलनेसे इस सव 
जगतके ऊपर अपना थभाव जमा सका है, ओर सव जगत्‌का खराञ्य उसको 
रास है । राष्टूमं भी जो हलचल करनेवाला नेता राष्टूके लोगोके साथ (मिलकर 
उनके साथ एकरूप होकृर रहत। है, बही राष्ट्िय खाराज्य को उक्त सधशक्ि- 
के द्वारा भ्रा्त कर सकता है। जो जीवात्मा सब इन्द्रियशक्कियोंको स्वाधीन 
करता है. बह आध्यात्मिक खराज्य परास्र करता- है । खराज्यसे भ्रष्ठ कोई भी 
वस्तु नही दहै। .. 3 क 

यस्य भूमिः प्रमान्तरि्तसुतोद्रम्‌। दिवं यश्चक्रे 
सधांनं तस्ै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ अ, १०।७।३२॥ 


न 


606-0. 481108111\/80| 1481| 0661101. 01011760 0 66810011 


[| न र र रर 1 ~ क = = <-> 


ईश्वर । 


॥ 
| 
॥ 
~ ~~--~~~---~~~-+^~ 


| 
( भूमिः) भूमि ( यस्य) जिसका ( भमा } पादतलका निचला आधार हे, | 
| (उत) शौर ( अम्तरिक्ं ) अन्तरिक्त ( उदरं ) पेर है ओर (यः) जिसने (दिवे) ॥ 

द्यलोकको ( भूधौन ) सिर ( चक्र ) बनाया, उस (ज्यष्ठाय ) ष्ठ ( ब्रह्मण नमः) | 
॥ बरह्मको नमस्कार है । 


= ॥1 
| पृथिवी पांव, तरि ्ञ मभ्य भाग शओओौर द्युलोक सिर है । यह सारा जगत्‌ ( 
¢ म | 


ण 


नो परमात्मा का देह है । इसे चिराद्‌ कते हं । 
| ` यस्य सूर्यस्चत्तंश्चन्द्रमांसच पुनणेवः। अस्रिं यरचक्त 
| आस्यं१ तस्त ञयेष्ठाय ब्रह्मणि नम॑ः ॥ अ. १०।७।३३॥ 
| चन्द्रमा ( यस्य च्यु) जिसके च्च है श्नोर (अर्चि) श्मभ्चिको (यः) जिसने 
| ( आस्यं ) सुख (चक्रे) बनाया है ( तस्त ज्येष्ठे ब्रह्मणे नमः ) उस ष्ठ बरह्मका 
| नमस्कार दै । 


| यस्य वातः पाणापानौ चन्तुरङ्गिरसो भ॑वन्‌ । 
| | दिशो यश्चक्रे पन्ञानीस्तस्मै ज्येष्टाय 
॥ ब्रह्मणे न॑ः ॥ अ. १०।७३२॥ | 


(बातः) बाय (थस्य पाणापानौ) जिसका प्राण ओर अपान द, (अगिरखः) 

1 किरणं जिसवी (चच्चुः अभवन्‌ ) चच्ख ठै, ओर ( यः) जिसने ( दिशः) दिशापं 
(अज्ञानीः) ज्ञान देनेवाली ( चक्रे ) वनाई है ( तस्मे ज्यष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) उस ( 

1 ष्ठ ब्रह्मको नमस्कार हे । | 


: स्कम्भो दाधार यावांष्टथिवी उभे इमे स्कम्भो | 
॥ . दाारोर्वन्तरिशवम्‌। स्कम्भो दार भदिशः षड्वी 1 
स्कस्म इदं विश्वं खुवनमाविवेश ॥ अ. १०।७।२५॥ | 


( सः ) सूय ओर ( पुनःनवः ) वारंवार नवीन वनने वाला (चन्द्रमाः) 


~ 


# 


1 (स्कस्मः) सबका आधास्ते ईश्वर ( चावपथिवी दाधार) धुलोक 

द्र प्रथिवीको धारण करता है । (उरु अतरिक्त) इस बेड श्रतीरल्त को (स्कम्भः 

1 दाधार ) स्कंभ परमात्मा धारण करता है । ( उर्वीः षट्‌ भदिशः ) विस्तृत च 

1 दिशाञ्ा आदि खबक्रो ( स्कम्भः दाधार ) स्कंभ परमात्मा धारण करता हे. 
ञ्ओर ( दं धिश्वं जुवनं ) इस सव बनके अदर वह ( स्कम्मः) सबोधार 
( आविवेश ) पविष्ट इञा | ( आचि ) अथि इ ह, अर्थात्‌ वयाप श्र्थात्‌ व्यापक है । । 


० प्ल्दद्ूर्सख्वस्प्द्लर््०््व् ववम प्ख ज्ख्व्० ० + शे9 
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= 
वेदास्त । [ऋ ॥ 

| महद्‌ यच्च शयनस्य मध्ये तपाति क्रान्त सलिलस्थं 1 
। पृषे । तस्मिन्‌ यन्ते य उ क च॑ देवा वृत्तस्य ॥ 
॥ स्वध: परितं इव शाखाः ॥ अ, १०।७।३द्‌ | 


(महद्‌. यक्त) बड़ा पूज्य देव ( वनस्य मध्ये ) जिभुवनः के मध्यम (सलि- | 
लस्य पृष्ठे) अतरिकक पृष्ठ पर ( तपसि) तपनम॑ अर्थात्‌ पकाश म ( क्रान्तं) 
विख्यात अथवा व्यास है। यि उ के च देवाः) जो कोई देव हे वे सव (तार्मन्‌) | 
उसीमे (अयन्ते) रदते है, (इव) जिस भ्रकार ( इक्तस्य स्कन्धः) चृच्तके स्तस्म के | 
सहारे ( परितः शाखाः ) चारो ओर शाखापं होती हं । 

परम आत्मा सवका केन्द्र हे श्नौर अभ्रि आदि देव उसके श्राधार से | 


यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रैए चदसुषा । † 

यस्मै देवाः सद बलि परयच्छन्ति विमितेमितं । 

| स्कम्भं तं ज॑हि कतमः स्विदेव सः॥ अ. १०।७।२६॥ | 
| 


( हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा ्रोतेण चच्लुषा ) हाथां श्रोर पांवोसे, वाणी | 

ओर च्जसे ( यस्मे ) जिसके लिये ( देवाः ) सव देव ( सदा वलि | 
प्रयच्छन्ति) सवद भेर देते ह, (त) उसको ( विमित अमितं स्कभं ) परिमितमे | 
अपरिमित आधारस्तभ ( ब्रूहि ) कह । ( सः कतमः स्वित्‌ एव ) बही अत्यन्त | 
द्मानदमय ह ॥ । 
इन्द्रियस्थानोमे रहनेवाले तंतीस देवांश अपन अपने इन्द्रियोंके दारा | 
विविध भोग जिस आत्माको पडचाते द, बही सवका अाधार है नौर वही | 
परिभितमं अपरिमित शक्षिबाला दै। तैतीस देव जिख परमात्माको भट अर्ण [ 
करते ह बही सवौधार परमात्मा है श्नौर बही परिमित जगत्‌के अद्र अप | 
रिभत=~अनन्त | 


य तस्य॑ हतं तमो व्याईत्तः स पाप्मनां ' स्वणि वणि 
तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि त्रीणि परजाप॑तौ ॥ अ. १०।७४०। | 


जो पुरुष इस वातको जान लेता है । ( तस्य तमः ) उसका अज्ञान | 

(अप हतं) दूर हो जाता है, (सः) वह ( पाप्मना ) पापते (व्याचत्तः ) निच्रत्त दो 

जाता दै, (चानि बीरे ज्योतीषि भरजापतौ, सवौणि तरिमन्‌.) जो तीन ज्योतियां 

्रजापतिमें है वे सव ज्योतियां उसमें आजाती है । 
-9 


पज चदेक + द 9 © 
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ईश्वर । ६१ | 


+ "^~ 


| 
4 
८ । 
1 


~--------------------- ~~ ( 


यो वैतसं दिरस्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद॑ | 
स वै गु्य॑ः प्रजाप॑तिः॥ अ० १०।७।४१॥ ॥ 
(यः) जो ( सलिले तिष्ठन्तं ) अव्यज्क पकृतिमे ठरे हण ( वेतसं दिरर्यं ) ( 
इकडे वने हुचे च मकल व्यक्त जगत्‌ को जानता दै, (सः वै द्यः परजापतिः) वह 
निःस्देद ह्य प्रजापतिको अर्थात्‌ परमात्माकी पजापालकताको जानता है । | 
तंजभेके युवती विरूपे अभ्याकामं वयतः षर्म॑यू- (॥ 
खम्‌ । परान्या तन्तूँस्तिरतें धत्ते अन्या नाप॑ वृञ्ञाते | 
न सातो अन्तम्‌ ॥ अ० १०।७।४२॥ 
( एके ) अकेली अकेली ( विरूपे ) विरुद्ध रूपवाली ( युवती ) वो 
सिया ( अभ्याक्रामे ) श्रमण करती इड ( षएमयूखं ) छं खुरीवाले ( तंत्र ) | 
यं्रपर ( वयतः ) पडा चुनती है । ( अन्या ) उनमेसे एक ( तंतून्‌ ) तेतु 
आको ( प्र-तिरते ) फलाती दे ( अन्या घतते ) दुसरी ततुश्ोंको धारण करती 
हे। (न श्प रूजति) न वीच म छोड़ती है नौर (न श्तं गमात )न 
समाक्तितक पडुचाती ह । 
दिनकी प्रभाः यहगोरी खीदहै, ( “रानी ' यह काली ल्ली दै। 
दो सखियां ^ काल" स्पो कपड़ा चुन रही है। छ छतु च खुयियया 
लगीं हं, ओर सवत्सररूपी खड़ी पर यह कपढा बुना जा रदा है। एक के | 
छे दूसरी खी आती ह श्नौर पना बुनने का काम करके चली जातौ है ॥ 
दई भी थकती नदीं रौर कितना दी काम करने पर किंसीका कायै समाप्त | 4 
नहीं होता । क्योकि काल अनंत हे । ` | 
खष्टि ओर प्रलय यह दो युवतीं है । “युबती' शब्द रदस्यमय है, युवती | 
शब्द्‌ का अथै है मिलने ब्राली, युक्त होने बाली तथा न मिलने वाली । खष्टि के 
पश्चात्‌ भ्रलय, परलय के पश्चात्‌ खष्टि यह सदा सर क्रम चला आता है । एक दूसरे 
के पश्चात्‌ रान स एक दूसरे से मिलती है । तथा खष्टि नौर भलय का काल 
पक न होने स नदीं भी मिलती । भाव पदार्थौ के छं विकार-उत्पत्ति, सत्ता, | 
विपरिणामः, चरद्धि, च्य तथा अमाव यह छ खूटि्यो वाला कपड़ा है । इस चक्र ॥ 
की समापि कभी नहीं दती । 
तयोरहं षारिनत्यन्योरिव न वि जानामि यतरा ॥ 
परस्तात्‌ । पुमानेनद्‌ बयत्युद्य॒ण॑त्ति पुमानेनद्‌ वि 
जभाराधि नाके ॥ अ. १०।७।४३॥ | 
न न ज म््छ 
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वेदास्त । वः 
0 


(अह) तै (न विजानामि ) नदी जानता क ( र्पति जलत नि (ण्‌ र ध ध 
नाचनवाली खि्योके समान उनम ( यतरा परस्तात्‌, ) कोन १ 
कौनसी दुसरी है । (पुमान) पुरुष (एनत्‌ वयति) इसको वनता हं ट 
^ पुरुष ( एनद्‌ ) इसको (गरणत्ति) निगल लता दै ओर वदी ( पुमान्‌ ) |; 
४ (नाके अधि) स्वगौ मै-पकाश पूरं लोकम (विज्ञभार) केलाता है । | 
ननोर रातमै कौन पिला नौर कौन दूलरा दे, यद कना अन्व 
ही है । सू रूपी पुरुष पक बार भकाश फलाता हे शओ्रर दुसरी वार | 
अकाशको निगल लेता है । उवयके समय प्रकाश को फैलाना शओओर अस्त | 
समय भकाशको समेटना धरसिद्ध है । शरोर यद प्रकाश द्यलेकम अपरिमित 
१ रात=खष्टि ओर पलद मे कोन पहला ह, यद कहना असभव | 
विधाता ही खष्टि रचता तथा खृष्टि सद।र करता रहत्‌। ह । परमात्मा जच | 
| के करयार के लिए ही यद सारी रचना करता है “पुमानेनद्‌ विजभाराधिना / 
कादी अवाद मानो “ भोगापवगाथं दश्यम्‌ ” योगसूज म (देया गया ह 2) 


इमे मयूखवा उप॑॑तस्तमुदिव साम।नि चक्रस्त- | 


| | । 


+ ~ 


-9 


सराणि वातवे ॥ अ, १०।७।४४। | 
( इमे मयूखाः ) ये खूटियां ( दिवं ) इुलोकका ( उपतस्तथु ) धारण | 
करती है ओर ( वातवे) बनके एलये ( सामानि तसराशि) समता रूपा 
धड़कियां [जलादेकी नालि्या] ( चकः ) बनायी द । ` 
ऋत की खूदियां इस संवत्सर के यंत्र म लगी है अ।र धड्कियां 
भी उसी मे उत्तम प्रकार बुनी जा रही ह । अथवा छु विकारो की खूयियां इस | 
ससार चक्र मे कायं कर री हें । 
यह सवत्सर-चक्र का वरीन है रोर इस पर महाभारत आदि पव | 
श्ध्याय ३ म उत्तंक की कथा बड़ी मनोरम रची है । 
यो मूतं च सव्यं च सर्वं यर्चाधितिष्ट॑ति । | 
स्वश्यस्यं च केषलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नसः ॥ / 
ई अ, १०।८१॥ | 


| (यः) जो ( भूते भव्यं च ) भूत, वत्तमान श्रौर भविष्यकालीन (स्वै) सव | 
‰| का ( अधितिष्ठति ) अधिष्ठाता है (च) श्रौर ( यस्य ) जिसका ( स्वः ) आत्मी 

1 यता का आनन्द ही ( केवले ) कैवल्य दै, (तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मश नमः) उस ज्येष्ठ 
| ब्रह्म को मेरा नमस्कार है । | 
न ~= > 
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परमात्मा सम्पूशौ जगत्‌ का ईश है ओर वही कैवस्य-धाम है । आनन्द ॥ 
ड १ 
स परिपू वदी स्थान ह । वदी सव का उपास्य हे ! | 


स्कस्मेनेमे विषधभिते यौ भूमिश्च तिष्टतः । | 
स्कस्म इदं सर्व॑मात्‌न्वद्‌ यत्‌ पाणएल्निमिषच्च यत्‌ ॥ 1 


| अ, १०।८।२॥ | 
( इमे चयौः च भूमिः च ) ये द्युलोक ओर मूलोक ( स्कभेन धेष्टभिते ) । 
4 स्बीधार परमात^¶ से धारण कयि जने के कारण दी ( तिष्ठतः ) उदरे ह । | 
| ( इदं सर्य ) यड सव (आत्मन्वत्‌) आत्मावाला ओर ( यत्‌ भारत्‌ च यत्‌ निमिः । 
( षत्‌ च ) जो भाणएवाला जो असि खोलने वाला, वह सव ( स्कंभे .) सवौधार | 


~ 


परमात्मा के अन्द्र है ओर उसी का आधार सव को हे । अथवा (यत्‌ 
णत्‌ च यत्‌ निमिषत्‌ ) जो ध्राणवाला है, श्चंःर जो जीवन की आरम्भावस्था , 


| हे ( इदं सश्च) यह सव ( स्कंभे ) सवौधार धु के निमित्त से ( आत्म- । 
५ न्वत्‌ ) सत्तावाला है । 
| सत्येनोध्यैस्सपति बरह्माणावांड वि प॑श्यति । । 
॥ राणेम तिङ्‌ प्राणति यस्मिञ्ज्येषठमधिं भरितम्‌ 1 
| अ. १०८१६ | 


| इुश्रा है, वह ; सत्येन ) सत्यनिष्ठ से ( उध्वैः तपतिः ) ऊचा होकर प्रकाशता 
| हे, ( बह्मा ) ज्ञान स ( अवाङ्‌ ) अपनी भ्रोर ( विपश्यति ) विशेष देखता 
| है ( प्राणेन तियैङ्‌ ) प्राण से तिरछ। ( प्राणति ) जीता रहता हे। ` ॥ 
| जिख पुरुष मे ब्रह्म धकाशने लगता दै, वह सत्यनिष्ठ बनता है, इस ॥ 
| लिये उच्च नौर श्रष्ठ बनकर, मदात्मा वनकर प्रकाशता है । विशेष ज्ञानी 1 

चनने के कारण शअरपनी आर दी देखत है अथौत्‌ आत्मपरीच्तण करता रता | 
६ है । न्नर पाण शाङ्के चदधिगत दने से शद्ध जीवन व्यतीत करता हे । ॑ 


यौ वे ते विद्यादरणी याभ्यां निमैथयते वख । | 

| स विद्धान्‌ ज्येष्टं मन्येत स विंद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ । 
अ, १०।८।२०॥ 1 

( ( याभ्यां ) जिनसे ( वख ) धन ( निमेथ्यत ) मथ. कर निकाला जाता 1 


( यस्मिन्‌ ) जिस पुरुष मे ( ज्येष्ठे ) ष्ठ बहम ( छअधिभित) प्रकाशित | 


~) 


॥ 


| ता ( ते आरणी ) उन मथन साधनों को ( यः विद्यात्‌ ) जो जानता है, ( स 
न न्ब 
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क कोके, 
स 


| ६ वेदात । | 


म ॥ 


[ ॐ 
विद्धान्‌ ) वह कानी ( ज्येष्ठ मन्येत ) अष्ठ रह्म को सममः सकता हं आर (खः) | 


वदी ( महत्‌ ब्राह्म ) बडे ब्रह्मज्ञान को ( विद्यात्‌ ) जान सकता ८६। ॥ 
जिस धकार दो लकड़यों के धषण स श्नि उत्पन्न हाता ६, उस प्रकार [ 
धन उत्पन्न करने के लिये भी क्ञान श्रौर कमै का सघहृन हाना आवश्यक दे । | 
ज्ञान ओर कम के सयोग से धन उत्पन्न करने की विद्या जो जानता दै वदी || 
मचुष्य ब्रह्म को तथा ब्रह्म के ज्ञान विज्ञान को जान सकता हं अथात्‌ न्यवहार | 
उक्तम करने स ही परमाथ उत्तम प्रकार किया जा सकता हे । | 
| उचदुष्ट । थः 
उच्िष्टे नाम रूपं चोच्िषटे लोक आहितः । 


उच्छिष्ट इन्द्राधिश विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥ 
अ, ११।७।१॥ 

( उच्छिष्टे) अवशिष्ट अ्रथोत्‌ परमात्मा म ( नाम रूपय च ) नाम च्चौर, 
रूपवाला जगत्‌ रता है ( उच्छिष्टे ) उसी उक्कृष्ट परमात्मा म ( लोकः | 
आदितः ) लोक लोकान्तर रहते है । (उच्छिष्टे इन्द्रः च अभ्निः च) उसी मे इन्दर 
श्नर अशनि तथा (अन्तः) उसी मे (विश्व) सम्पू विश्व (समाहितं) समाया हे । ॥ 

परमात्मा जगत्‌ मे व्याप्त है श्नौर बडुत सा बाहिर अवशिष्ट है । 
इस भकार के विशाल परमेश्वर म यह सव संसार रहता है । 

(उत्‌ शिष्ट=उच्चिष्ट ) ( उत्‌ ) ऊध्व भागम जो ( शिष्ट ) अवशिष् 
बह “ उच्चिष्ट “ हे । अथात्‌ इस स्थूल जगत्‌ से परे जो है श्चौर जिस क | 
सामथ्ये स यह सव विश्व है । 

उच्िष्टे घावा्राधिवी विश्वं भूतं समाहितम्‌ । 
आर्पः ससुद्र उच्िष्टे चन्द्रमा वात आदितः ॥ 


अ. ११।७।२॥ | 
। 
। 


(र 


८ ~ 
= 


न ० 


। 


ण 


[4 


(५) (4 


ॐ^ €१ 
= 


उसी ( उच्चिष्ट) अवशिष्ट परमेश्वर म ( चयावा-प्ृथिवी ) लाक, श्नौर | 
पृथिवी तथा ( विव भूतं) सम्पूण मूत (समाषितं ) समाया है । (शापः समुद्रः [ 


८8 ) „८ चन्द्र, वायु आदि सब ( उच्चिष्ट ) उसी उच्च ॥ 
1 सन्लच्छिषटे असंश्चोभौ खत्युवाजैः पजाप॑तिः । ॥ 
॥ लोक्या उच्चिष्ट आयत्ता ब्रश द्रश्ापि श्रीर्मयि ॥ | 

शि च, १६७२ । | 
॥ अ, ११।७।३॥ | 


(= 
1 ----  --- ~ र ~ = ~, 
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( सन्‌ ) सत्‌=उ्यङ्क चौर ( असन ) अरसत्‌=अव्यक्केये ( उभौ ) दोनो \ 

1 ( उच्छ्ि्ट ) उच्छिष्ट म रहत हं ( खत्युः ) स्त्य, ( वाजः ) बल, पराक्रम ॥ 
(धज्ञापतिः) पजापति, (लोक्याः) लौकिक पदाथ ये सव ( उच्चिष्ट ) उच्छिष्ट मे ॥ 
(आयत्ताः) रते है अ्रथौत्‌ उसीके अधीन ह . (बः च द्रः च) समूह श्नोर व्यक्ति 
मी उसी मं हं । उख की कृपा स (शरीः) शोभा, सम्पत्ति ( मयि ) सुभे भा हो । || 
| व्यक्घ= काय्यै जगत्‌ रौर अव्यक्क-कारण परति तथा जीव यह सारे ¢ 


नी 


~] 


॥ परमात्मा दी मे रहत ह । ॥ 
| द्ढो रहंहस्थिरो न्यो ब्रह्मं विश्वखजो दश । 
॥ नाभिंभिव सर्वतर्चक्रखुन्ि्टे देवत; भिताः ॥ 
र = । 


अ, ११।७४॥ 
) वह उच्छिष्ट भगवान्‌ ( दडः ) अविचल है, तथा ( दहंःस्थिरः ) दढ 
1 पदार्थौ को स्थिरं रखने बाला भी बही है । ( न्यः दश॒ विश्वखजः ) सव के 

नेत, दश घाण श्मौर ( बरह्म ) जीवात्मा तथा अन्य सरे ( देवताः ) देवता 

( सवतः ) सर्वथा ( उच्िचुष्टे ) उच्चष्ट म ( भिताः) आधित ह; ( श्व ) जेस 
| (चक्रं नाभिम्‌ ) चक्र पिया नाभि के आधित रहता है । / 
परमात्मा सव का केन्द्र है, जिस प्रकार नामि से प्रथक्‌ हु, चक्र 1 
| चक्र नहीं रह सकता, यदी स्थिति इस सारे जड़ तथा चतन जगत्‌ की द । 
1 
/ 


~ 


बरह्म शब्द का अथं जीव भी होता है, देखो भ्वताभ्वतरोपनिषत्‌ १।६.१२॥ | 
ऋ च्छट प परस्ततं 

ऋ साम यजुरच्ट उद्गीथः भस्त॑तं स्तुतम्‌ । ( 

| दिङ्कार उच्चिष्ट स्वरः साज्ञो मेडिश्च तन्मयि ॥ । 

1 अ, ११।७।५॥ || 


( (= ) पद्यात्मक वेद्‌ । साम ) गीतिमय वेद्‌ ( यज्जुः ) गद्यात्मक मन्व | 
( उच्चिष्ट ) उच्चष्ट-सर्वोरछृष्ट उपदेष्टा पु में रहते है, ( उद्गीथः ) उद्गीथ 
| ( भस्तं ) प्रस्ताव ( स्तुतम्‌ ) स्तो ( दिङ्कारः ) हिङ्कार ( स्वरः ) क्रष्ट आदि || 
1 स्वर ( च ) तथा ( साम्नः मेडिः ) साम करा आलाप, यह सब कु (-उच्दिष्ट) | 
| उच्छिष्ट बह्म मे ह । ( तत्‌ मयि ) वह सव सुक मे हो । 
| भाषा तीन भकार की दो सकती है गद्य, पद्य ओर गान । वेदों मे यह ¦ 
| तीनों भकार की भाषा दै। गद्य को वैदिक परिभाषा म यज्ञुः कहते है । पद्य को | 
ऋक्‌ कहते हँ नौर गी तिनगान को साम कहते ह । साम्रगान मे पांच भक्तियों 

का व्यवहार होता है की र्ये सात होती ह । उनम से सुख्य तीन हिंकार, 
किक > म स्ख्य्य्ज बड 
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@ 2 कम 
॥ ९६ वेदात । 


व 


<+ १ ~ 1 ~ (~ 4 < 9 ~ ~य | 


--न-- 2 हे खसे 
† उज्ञेखदै गको उद्गाता गाता हे, उसे | 
भस्तुतनभस्ताव तथा उद्गी थका यद उल्लख जिस भा ) » | 
उद्गीथ कते ह । जिसे प्रस्तोता (उद्गता का सहायक ऋत्विक्‌ र २ | 
। प्रस्ताव । जिसे सब उद्वाता मिलकर गाते है, उसे हिंकार क्टत द द त | 
| होता है-क्रष्ट, परथमः, द्वितीय दतीय, चतुथ. मन्द्र त नदर, 
| र त पचम, धैवत तथा निषाद्‌ । मेडि- | 
8, ` 
। ५ ॥ र, क क क 
॥ यह सारा का सारा परमात्मा र े। प्राणि मात्र के कल्याण के निभित्त 


॥ मगान्‌ इसका उपदेश. करते द । जीव भ्राथना करता दे यद समूचा कान सुभे ( 


| मराल हे . ॥ 
॥ क दरा पावमानं महाना्नीमेहाव्रतम्‌ । | 
| उरे यत्स्याज्गन्यन्तगे भ इव मातरि ॥ | 


| 
। अ, ११।७।६ ॥ ॥ 
( देन्द्ाञ्च ) येन्द्रान्न साम ( पावमानम्‌ ) पावमान साम ( महानाज्चीः ) । 
शाक्षर साम ( महाव्रत ) राजनः गायत, बृहत्‌; रथन्तरः तथा भद्र सामां स 
गेय स्तोत्र यह सारे ( यज्ञस्य अङ्गानि ) यज्ञ के अग ( उचद्ष्ट ) परमात्सा मे | 
रहते दै, ( इव ) जसे ( मातरि अन्तः) माता मे ( गमैः) गभ रहता हे । 


~ ~~ 


`. षि 
॥ ` अकाश्वमेषाबुच्िष्टे जीववै्दिमदिन्तसः ॥ । 
| १ , ११७७॥ || 


( राजसूयं ) राजसूय याग ( वाजपेयं ) वाजपेय याग ( अश्चिष्टोमः ) | 
््चिष्टोम यज्ञ, ( अकौश्वमेधौ ) अक शौर अश्वमेध यज्ञ, यह सारे यज्ञ 
( उच) परमात्मा भे रहते है, तथा ( तद्‌ ) यद अ,र वदयमाण यज्ञ समुदाय | 

| ( अध्वरः ) हिसा रदित, परमात्ममार्गभवशेक ( जीवयर्हिः ) जीवों कीनपणििया 
की इद्धि करने वाला, तथा ( मदिन्तमः ) अतिशय आनन्द देने वाला हे। | 
इस मन्त भे ‹ ्ध्वर ` जीवबदि, तथा मदिन्तम ` पद्‌ विशेष विचारन | 

योग्य ह ¦ अध्वर ` शब्द मन्त्र के बीच म पढ़ा है; “ देहली कीपक न्याय ` से 

| मन्त्र बरसित सव यज्ञो का विशेषण है, अतः सिद्ध हञ्रा कि यज्ञ म दसा करना 
वेद विरुद्ध ह ।  जीववर्दि ' ओर ¦ मदिन्तम ` उस के विवरण है । अथौत्‌ 

। यज्ञो से प्राणियों की दद्धि तथा खुल होता दै । 

अरन्याधेयमथों दीका कासप्रश्छन्द॑सा सह । | 


% 
(नन =-= =-= === # > [= (= ~ न म ग्न # 


० 


- ° 


० > 
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त यज्ञाः सत्राख्युच्छिषटेधिं समादिताः ॥ 


अ, १९।अब्‌] 

( अग्न्याधयं ) अग्न्याधान ( अथो ) चनौर ( दीत्ता) दता ( छन्दसा 

सह ) यज्ञ कत्त की कामना के साथ ( कामभ्रः ) कामना पूति भी ( उत्सन्नाः 

यज्ञाः ) अज्ञाननाशकः, रोगादिनएशक यज्ञ तथा ( स्रि ) दीधे यज्ञ (उच्छिष्ट 
ञ्मधि समाहिताः) परमात्मा म समय द 1 र 


अग्निहो च अद्धा च वषट्कारो ब्रत तपः । ` 
दिके पूर्तं चोच्छिषटेधि समाहिताः ॥ अ. १९७6] 
( अ्रञ्चिदोत्र ) अद्धो (च) श्नौर ( शद्धा ) बेदाज्सार स्ाचरण 
करने का निश्चयात्मक भावः (च) श्नौर ( वषट्कारः ) यज्ञ ( बत ) नियम 


| स ८६ 

॥ ( तपः ) तप ( द्तिणा ) दक्षिणा ( इष्ट ) इथनदंशोदियाय ( च) श्नोर ( पृक्त 
1 पू ( उच्चिष्ट अधि समाहितः ) उच्च को लय करक होते है । 

1 


एकरात्र द्विराचः सव्यःकरीः परकीरुक्थ्यः । 
॥ ओतं निदितखुच्ि्टे यज्ञस्याणूनिं विद्यय। ॥ ` 
ष अ, ११।७१०॥ 


( पकरा्ः ) पकरात्र याग ( द्विरात्रः) द्विरात्र याग ( स ) 
सद्यस्ी नामक एकाद साम याग ( भरक्रीः ) भ्रक्री नाम एकाद साम याग षा 
( उक्थ्यः ) उक्थ्य नामक संमसखस्था यह सारे ( यज्ञस्य अणूनि ) यज्ञ 
सूम उपकारक उनके ( विद्यया ) ज्ञान-सदित- ( उच्छ श्रोत निदितम्‌ › 
उच्छ म पिरोये रख है । | 

इस मन्त मै पक अत्यन्त आवश्यक संकेत है । वह यह कि यज्ञाद प 
्ञान के विना यज्ञ विफल ह, यज्ञ के साथ उस का तात्पय्यै ज्ञान दोना अत्य 
आवश्यक है । - = 

चतूरात्रः धश्चराचः धड्धाच्रश्चो भय; सह । षाड! 

सरात्रस्चोचिष्टाञ्जक्जिरे स्वे ये यज्ञा अस्ते 

हिताः ॥ अ, ११।७।११॥ 
स अहीन चराः) पं मक 

( चतुराः ) चतूरा् नामक अदीन याग ( पचरान' ) 5 र 
अदीन याग ( षड्जः ) षड़् नामक अहीन याग अर ( सद 1 
(उभयः) अदीन तथा खज दोन भकार के यज्ञ (षोड) । ववद क यज्ञ ( षोडशी ) षोडशी 


न~ 9 


+ = ज न वगुना न 


॥ 


©-0. 481008111\/80| 148॥॥ 06611011. 01011760 0 €68010011 


० 
€ बेदाख्त । / 
याग ( च ) नौर ( सपघ्तरा्ः ) सस्रा नामक अदीन याग ञ्रौर अन्य (ये / 
| यज्ञाः ) जो यज्ञ ( असते दिताः ) मोक्त के लिये दितकारी ढे? वे सारे ( उच्छि- / 
टात्‌ जक्चिरे) उच्छिष्ट भगवान्‌ से उत्पन्न होते है । 
| प्रतीहारो निधनं निश्चजिबाभिजिब यः । 1 
| साहातिरा्राुच्िष्टे द्वादशाहो पि तन्मयि ॥ | 
| अ. ११।७।१२॥ || 
\/ ( ्रतीदारः ) पतीहार नामक साम-भाङ्के ( निधनं ) निधन नामक साम- 1 
भक्कि (च) ओर ( विश्वजित्‌ ) विश्वजित्‌ नामक याग (च) तथा (यः) जो (अभि- 


जित्‌ ) अभिजित्‌ नामक याग है, नौर (साह्वः) पक दिनि मे समाप्य तीन सवन / 
| युक सोम याग (अतिराज्ः) अतिरात्र नामक से।म सस्था ओर (द्वादशाहः) दाद्‌- 1 
शाहः नामक सञादानात्मक याग ( उच्चिषटे ) उच्चिष्ट मे रहते है ( तत्भवि ) १ 
बह सब सुभे पराप्त हो । 
{ खता संन॑तिः चेम॑ः स्वधोजाधतं सहः । 
उच्छिष्टे सर्व पत्यचः कामाः काभेन तातृपुः ॥ 


अ अ, ११।७। १३॥ 
“ ( सूता ) मधुर बाण ( सनति ) खुन्दरफलप्राक्ति, अथवा नमस्कार 
| (क्षमः ) कल्याण, भा्षपरिपालनः ( स्वधा ) प्रकृति, धारण-शाक्घि, ( अजौ 
अतं ) कमे के साथ मे ्ञ, ( सहः ) सद्टनशङ्क चोर ( सवे ) सव ८ प्रत्यचः 
कामाः ) भत्येक पदाथ विषयक अभिलाष ( कामेन ) कमनीयता स ( उच्छिष्टे 
ताद्षुः ) परमात्मा हयी मे ठत्त=पूर होते है । 
कत परमात्मज्ञान होने पर सव अभिलाषाय शान्त होती है । उस के पास 
होने पर अन्य किसी भी विषय की अभिलाषा शेष नं रहती । 


नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्ेऽधिं धिता दिरव॑ः। 
आ सूर्यौ भात्युच्चिटेऽहोरान्न अपि तन्मयिं॥ 
॥ 1 । अ. ११।७। १४॥ 
नवभूमीः ) पएूथिवी के नौ प्रदेश अथवा नवग्रह ( समुद्राः) ससुदर 
मथवा छन्तरित्त श्नौर ( दिवः ) प्रकाशमय पदाथ अथवा द्युलोक ( उच्चिष्ट 


अधि) परमात्मा मे ( भिज्ञाः) आधित ह । ( उच्चिष्ट) परमातमा ही के आश्चय 


से ( सूर्य्यः ) सूयय ( ञ्चा भाति ) सव च्रोर भली भकार सि पभकाश करता दै, | 
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= 
वि 1 णन य नु ~ यक्‌ कयना 


९ क 1 र रेरे । 
इश्वर । ६६ ॥ 


~ 
| छमौर उख की नियन््रणा स . अद्दोरातरे ) दिन रात बनते हं । ( तत्‌) वह भसु | 
(मयि ) सुभे खदा प्रास्त हो । अथौत्‌ उसकी इस अतुल मददिमा कासदा ( 
साल्ञात्‌ करता रह । & 
उपहव्यं विषूवन्तं थे चे यज्ञा. शह हिताः । 
बिभ॑ससि अत्त विश्वस्योच्िष्टो जनितुः पिता ॥ 


। अ, ११ ।७। ११ ॥ 
( उपदव्यं ) उपदव्यनामक सोमयाग ( विषूबन्त ) गवामयन के १८१९ व 
दिन म चनुीयमान सोमयाग ( च ) ओर (ये यज्ञाः ) जो यज्ञ ( गुहा दिताः) 
द्ध मे रहते है । अथौत्‌ जिनका सम्बन्ध सात्तात्‌ अध्यात्म से है, उन 
को ( विश्वस्य भत्ता ) सव का पोषक धारक ( जनितुः पिता ) पिताका भी 
पिता ( उच्ि्टः ) उच्चुष्ट परमात्मा ( विभात्ति ) रक्ञण करता है । 
परमात्मा हयैः हमारे यज्ञादि सत्कर्म का रक्तक है । अतः सतत उसकी 
संगति मँ रहना ही भरयस्कर है । व 
पिता ज॑निवुरुच्छिष्टासोः पौत्रः पिताः । 
स संयति विर्वस्यैशौनो चूषा मूस्यासतिन्यं ॥ 
| अ. ११।७। १६ ॥ 
( उच्छिष्टः ) सर्थशिन्तक प्रभुः ( जनितः पिता पितामहः) पिता का भी 
पिता पितामह ( असोः पौः ) भराणौ का पावक र्तक हितकारी हे 1 ( 
विश्वस्य ईशानः ) ससार का खामी ( दषा ) अनेक खस की वृष्टि करने बाला 
| ( भूम्याम्‌ ) ससार मे ( अति्न्यः ) निवोध होकर ( कियति ) रहतादह। 
| भु देश काल के बन्धन स रदित दै, वह सवका पिता पितामह टं । वह 
¶| प्राणरक्ञक है । बह अत्यन्त सदम है, कि उससे किसी का प्रतिघात नहं दाता । 
ऋतं सत्यं तपों राष्ट अमो घमैशच कर्भ च । 


| भूतं भ॑विष्यवुच्छि वीथै लमीवैलं बलं । 


[ल्व ' 


८4 


स -या-० ~ १ - 


+~ 


=-= 


| 


(5-०-०० ० + 


( अ. ११।७। १७॥ 
1 ( ऋतं ) ऋत ( सत्यं ) सत्य ( तपः) तप ( राष्टू ) राष्ट अथवा तप 
/ का फ़ल, अथवा दौन्ता ( रम ) रम ( च ) ओर ( धम्मेः) घम्म ( च) ओर 


| ( कमै ) कमर ( मूतं ) अतीत, छृत ८ भविष्यत्‌ ) अनागतः करिष्यमाण (वीरय) 
चौय, सामथ्यं परापस्तारण शङ्कि ( लदमीः) शोभा, कान्ति तथा ( बल्ल ) बल 
| ( बले उचचष्टे ) सर्वं बलनिधान उच्छिष्ट के आश्रय स हीते ह । 

(० 
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[= 
१०० चेदाखत ॥ ॥ 


सखद्धिरोज आदरूतिः चं राष्ट षड्व्यैः। 
संबत्सरोष्युच्छि्ट हडा चैवा परहा इवि"॥ च. {९।७।९२॥ 

( सखद्धिः ) सखद्धि, ( ञचोजः ) शङ्कि, ( आकूतिः ) संकल्प, ( श्तं ,) 
1 ) राष्ट ( उव्यैः षट्‌ ) बड़ी छं देशाय, ( सवत्सरः ) „बधे, | 
( पषा इडा ) यह भूमि, ( भ्रयः) भ्रह, ( हविः ) हवि यद सव ( उष्छ्टि 
अधि) अवाशिष्ट परमेश्वर भे स्थित है । 

चलुोतार आपिय॑रचातुमांस्यानि नीविः । 


उच यज्ञा हो; पशबन्धास्तदिष्टयः ॥ 
अ. ११।७। १६॥ 


( चतुदौतारः ) चतुर्होता ( आप्रियः) आभिय ( चातुमास्यानि ) . वेरः 
देवादि चातुर्मास्य ( नीविदः ) स्तोतत्यगुणप्रकषज्ञापक मन्ब ( यज्ञाः ) सगतत- 
करण सम्बन्धी क्रियाय ( होत्राः ) त्याग ( पश्वन्धाः ) पशुबन्ध अथवा 
इन्द्रियनिरोध, ओर (इष्टयः) इध्ियै (तद्‌) बह सब (उच्चिष्ट) उच्चिष्ट परमात्मा 
के निमित्त से द्योता है। & 

चत्दोता=तहोठसक्ञक मन्नं से अयुष्ठायमान कर्मो का नाम दहे। + | 

आभिय~यह भी मन विशेषा ओर उनके द्वारा किये जाने वाले कमा | 
का उपलत्तण है । | 

चतुमास्य चार होति हँ, यद ऋतुसंन्धियौ मँ कयि जाते ह, इन के 
श्जुश्ठान स सक्रामक रोगों का नाश दोता दै, इस वास्ते इस का नाम भैषज्य 
याग भी दै । चारों का नाम ओर सप्रय इस प्रकार हे- 

१. वैश्वदेव फाल्गुण पौरौमासी को किया जाता है । 

२. वरुणप्रधास आषाढः + ए र 

३. साकमेध कार्तिक र र 

४, शुनासीरयि अहस्पतिमास की ›, ,; > 
अहस्पति (अंहसस्पति) मलमास का नाम हे । 


पशुबन्ध शब्दः विशेष विचारने योग्य है । करई परिडत जन इस स 

पञ्चम का मारना समते ह । किन्तु यह टीक नहीं, क्योकि यदि यद अभि- 
भ्राय होता, तब ' पशुवध ` शब्द्‌ होता । ‹ बन्ध › का श्रथ मारना कर्द भी 
नदी । अपितु बांधना रोकना होता है, अतः पशुन्ध क। तात्पर्यं पु वांधना= | 


\ पालना या भरदशनी अथवा पञ्-शद्धिय बन्धनरोकना, अथौ त्‌ इन्द्रिय निग्रह हे । 


व व्‌ -अय-ु-्ुक-ौ 
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ईश्वर । १०१ 
अर्धमासाश्च मासरचार्तवा ऋतुभिः सद । ॥ 
1 उच्चि घोषिणीराप॑ः स्तनयित्नुः अतिभेही ॥ 
अ. ११।७।२०॥ 
1 ( अधमासाः च मासाः च ्रात्तवः ऋतुभिः खद ) अधेमास, मास | 
ऋतुओं के साथ ऋतु सम्वन्धी पदाथ, ( धोषणीः आपः ) शब्द करने वाला 


जल, ( स्तनयित्ुः ) मेघ गजना, ( शतिः ) खुनाई देने बाली वाणी, ( मदी ) 
| पृथ्वी अथवा ( मदी श्चतिः ) पूज्य वेद्‌ बाणी यह सव ( उच्चिष्ट) परमात्मा | 
के अन्दर हं। 


शक्षैराः सिकता अश्मान अषघयो वीरुधस्तरणा । 
अराणि वियतो वषेखच्छिे संचिता भिता ॥ 


अ. ११।७। २१॥ 
८ शक्रः सिकताः ) रेत ओर बालू ( अश्मानः ) पत्थर, ( अ्रे(षधयः ) 
श्रोषधि्यां, ( वीरुधः ) वनस्पतियां, ( ठणा ) घास, ( अभ्राणि ) अथर, (विद्यतः) 
विज्ुलियां, ( वर्षं ) वषो यह सव ( उच्चे ) ऊपर अवशिष्ट परमात्मा मं 
| ( सिता भिता ) आश्रय लेकर रहते हँ 


राद्धिः पाभिः समाधिव्यौिमेहः एधतुः। ॥ 
अत्यापिरुच्िे भूतिरचादिता निदिता दिता ॥ 
अ, ११।७।.२२ ॥ ॥ 
( राद्धिः ) सिद्धि ( पाक्षिः ) परासि = अपाक्त का मिलना ( समाप्तिः) 
समाति, समान रूप स प्रा्षि, ( व्याप्तिः ) व्याक्षि, विविध पदाथ मे व्यापकता 
( महः ) महत्ता ( एधतुः ) द्धिः { अत्याक्षिः ) अतिशय पापि, अथवा सब को 
उल्लङ्घन करना ( च ) ओर ( भूतिः ) पेश्वय्यै ( उच) उचदधष्ट भगवान्‌ 
म १ ) रहते हैँ, ( निदिता ) नितरां रहते है ( आदिता ) सवैथा 
रहत इ । 
राद्धिः आदि क्रमखे अष्टसिद्धियां कामी नाम दै । अर्थात्‌ अष्ट 
सिद्धियां मुख्यतया परमात्मा मे रहती है 


यथ प्राणति पाणेन यच्च परयति चच्युषा! 
उच्छि्ालजिरे स्वै डिवि देवा दि विधित॑ः॥ अ,११।७।२३॥ 
= "ना -- - - ् नु्न् -न -  --। 
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( यत्‌ च भराेन भाणति ) जञो भी भाण स स्ण (ष्व कर रद हे, (चत्‌ च 
चच्लृषा पश्यति ) ` ञोर जो भी आंख से दै । ओर (ये दिवि देवाः | 
दिविभितः ) चुलोक मे रडने चाले जो भ्रकाशाधित ष्देव्य पदाथै दै, ( सवे ) || 
चे सब ( उच्द्टाजक्िरे ) उच्चिष्ट से बनते ह 1 | 
ऋचः सामानि छन्दसि उराण यजुषा सह । | 
उच्ि्टाजक्ञिरे स्च दिवि देवा दिंविभित॑ः॥ अ.११ ।७।२४॥ 


ऋग्वेद ( सामानि ) सामवद्‌ ( चन्दांसि ) मथव चेद्‌ यद (स्व ) सर (उच्छु । 
छ्रात्‌ जक्षिरे ) परमात्मा से उत्पन्न इण हं । ( दिबिधितः) ज्ञान के आश्रय | 


कद लोग कहते है, यदं ' पुरणं ` पद्‌ ज बह्मवैवत्तोदि अष्टादश पुराण | 
:| ञ्भियत है, किन्तु यद उनका म हे । यदि यहां अष्टादश पुराण अभिप्रेत | 
होते, तो या तो मन्त्रके श्रादि म आता, अथवा ‹ यजुषा सदह ' के पश्चात्‌ | 
आता, श्नौर ‹ ऋचः ' आदि की भांति बहुवचन ‹ पुराणानि ' पद्‌ का प्रयोग | / 
होता । वेदो के नामों के मध्यमे रखने स यदह ' देदली दीप न्याय ' सर खव । 
करा विशषण हो जाता है । यद्‌ रहस्यपूरौ विशेषण है 1 पुण का थेह ॥ 
पुराना दोता हमा भी नया रहे । वेद सदा से है । अतः पुराना हे । प्रत्येक | 
खषट्ारम्भ मे इस का क्ञान दिया जाता ह, इस वास्त नया दै । पुराण का 
दुखरा अथै है, जो खष्टि की उत्पत्ति से पूयै की दशा का वशेन करे । यद | 
छथ भी पूरीतया वेद्‌ म॑ ही घटता ष । नासदीयसाक्क आदि मन््र इस मे धरमाण | 
हे । दसी प्रकार के अन्य भी भमाण है । जिनसे पुराण शब्द्‌ का मुख्यवृत्ति से 
वेद अथ सिद्ध होता दै। 


ाणापानौ चज्ुः नओोच्रमकतितिरच दितिश्च या । 
उद्र्ाजकषिरे सै दिवि देवा दिविभित॑ः। अ.११।७।२१। 


॥ 
। 

( प्रासापानौ ) अण, अपान (चद्ध) ल ( रों ) कान श्नौर (अक्षितिः) 
अक्लय~अविनाश अथवा परति (च) तथा ( क्षिति) चय = नए अथवा विकृति / 
तथा (दिषि) दिव्यण युक्त जीव के लिये लाभकारी ( दिविभितः) अपनी सत्ता | 
क लि जीवात्मा का आश्रय तेने (देवाः ) इन्दियै, यह (सवै) सब ( उच्चितः 
जिर ) उचिद्ष्ट भगवान्‌ से भरादुभूतनपकर होती ह । ॥ 

रालापान--दसों भराणौ का उपलक्षण है । भो ञ्ोर च्ल सव इन्द्रिया 
| का उपलक्षण दै 1 स 


| = 

| आनन्दा मोदाः प्रखदोऽमीमोदसुदंश्च ये । । 

| उच्छिष्टालज्ञिरे सवं डिवि देवा दिं विधितः ॥ अ.११।७२६॥ / 

{ ( आनन्दाः ) मोच्त खख अथवा विषयो के उपभोग से उत्पन्न होने वाले 

खुख ( भमुदः ) उत्तम विषयो की भाषि सरे होने बाले हषे ( अभिमेोदसुदः ) |+ 
| माद के हेत॒भूत पदाथ अथवा आनन्दः के आआनन्द्‌ भौर जो ( दिविधितः) 

| ज्ञानाभित ( दिवि ) जीवात्मा म ( देवाः ) आनन्द ह, वे (सर्वे) सव -( उच्छिष्टात्‌ | 

जक्ञिरे ) परमात्मा से प्रकर देति ह । अर्थात्‌ ससारः मे जितने भी खुख ह, 
सव परमात्मा सर मिलत दे । 
| देवाः पितरो सद्या गन्धवोप्सर सश्च ये । 
उच्चि्टलक्ञिरे संध दिवि देवा दिविभित॑ः॥ अ.११।७।२७॥ 
( देवाः ) देव ( पितरः ) पितर ( मचुष्याः ) मुष्य (च ) शौर (ये) जो 
| गन्धवौप्सरसः ) गन्धयै ओर अण्रा तथा जो ( दिविधितः }; आत्मस्थ 
( देवाः ) दिव्यशुण संपन्न ( दिवि ) परमात्मनिष्ठ हो जाते है। वे ( सर्व) 
सव ( उच्चात्‌ जक्षिरे ) उच्दधष्ट से प्रकट होते ईै-परसिद्ध होते हं । 
| देव उन महापुरुषो की संज्ञा हे, जो अपने लिए ङ्क भी न करते इषः / 
। सवदा परहित साधन मे तत्पर रहते हँ । 

॥ पिठ संज्ञा उनकी है, जो अपना ओर पराया दोनो का हित साधते ह । 
| मञष्य मननशील को कहते हें, ज्ञान प्राप् कर उस के अभव के लिप 
यत्न शील की मचुष्य संज्ञा है । 

| गन्धव वेदवाणी के धारक परिडतौ को कहते है । 

अप्सराः कर्मठ मचुष्यो का नाम है । 
वेद मे क भ्रकारसे ष्ठ मचुष्यौ के उनके गुणौ के अलु सार विभाग 

[| बरत है । उनम स प्एक वग यह भी है। | 

| विचार-अ्थवेवेद के इस सूक्त का नाम उच्ि्लुष्ट सूक हे । इस नाम- | 

करण का कारण इस सूक्क का देवता हे। 

| ड लोकर्म-साधारण सस्छृत भाषामे उच्दष्ट शब्द्‌ का अथं भूटासुक्कशिष्ट 

{ होता है । किन्तु वैदिक माषा मँ यौगिक अथौ के क।रण॒ यद शब्द परमात्मपरक 


9 


= ~ 


४५ 


हो जाता है। जिन्ञाखु तचज्ञानी गुख सख परमात्मा के सम्बन्ध मै रञ्च करता 

हे । गुरु एक एक पदाथ को लेकर बताते हँ, "यह ब्रह्म नदी", "यह ब्रह्म नहीं 

| इसधकार सारे दश्यादश्य पदाथा को ब्रह्म भिन्न बतलते ह । शिष्य फिर पूच्खता 

| है, महाराज | सूय्यैचन्द्रादि को गति कौन देता है, इनकी स्थिति किस के { 
9 


दयम सुस्व च्व्व्व््व्व््च व्व च्व्््व्व््चवजउउडज्ज््य 
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१०४ वेदास्त । 


= 5 [4 
द्माधार से है। गुर बतलाते है, यदी तो सवके बाद बच रहा दे, यही 
उच्ि्ट बरह्म है । उस बरह्म की महत्ता वशेन करने के लिणः यद खारा सङ्क है । 

चेदान्त की परिभाषा मे जिस का उपदेश ` नेति नेति! क कर दिया 
1 जाता हे । वेद मे उसे “ उच्छिष्ट ' पद स कहा गया है । ‹ नेति नेति * पदकी 


पु ग्ग ~ ~, 


अयेन्ञा इस वैदिक शब्द मे विशेषता दै । ‹ नेति नेति ' से केवल निषेधात्मक 
बोध होता दे, किन्तु उच्छिष्ट से तो विष्यात्मक ज्ञान मिलता है । सव में 
समाकर, सव से जो बचा इश्च! है, उसे उच्छिष्ट कदा हं । उच्छिष्ट पद्‌ का एक 
| च्नोर अर्थ भी ह-सवब से अच्छा उपदेष्टा, अथात्‌ परमाप । इस से परमात्मा 1 

को कषान दाता भी वेद ने बतला दिया 1 उच्छिष्ट का एक अथे है, उत्तम / 
शासक अथीत्‌ उन्नति के लिए शासन करने वाला । अथोत्‌ परमात्मा शासन / 
तो करता है, किन्तु उस भं उदेश्य जीवा की उन्नति है । इस भकार इस शव्द्‌ 

ौ 


/ 


गवन) 


पर जितना विचारे, उतना गम्भीर अर्थौ वाला भरतीत होता है । । 
इस सक्त मे भायः सब मुख्य यज्ञो के नाम, साम भक्तयो के नामः | 
.यजञाज्गौ के नाम आ गण है । सारी खष्टि शरोर सम्पूण ज्ञान का उत्पादक तथा | 
धारक परमात्मा है, यह बात भी बडी खन्द्रता से बतला है । / 
` सब यज्ञ यागादि का उदेश्य परमात्मा होना चादिणः यह इस.सूक्क 
विशेषतया उपदिष्ट है 1 
पाठक इसका विशेष मनन करं । 


८ 
# ~ 


0 व्‌ मु ~ मु ना क मु क 
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॥ जीवात्मा । १०४ | | 
| | | नि र _ 4 त ~ श; - रषः = 9 1 
प्र धः व "ष्ट > 5 ड = {द | 
| र 6 दि | 
| आत्मस्वरूप । १३ ॥ 
॥ पर्तगमक्तमश्रस्य मायया हदा धश्यन्ति मनसा ॥ 
| 
| विपथितः । ससद्रे अन्तः कवयो वि च्॑तते सरीं | 
॥ चीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥ ऋः. १०।१७७।१॥ | 
1 ( श्रसु-रस्य ) प्राणदाता ईश्वर की ( मायया ) कुशलता से ( अक्क ) | 
शरीर सम्बन्ध सर उक्त इए अथवा गतिशील (पतग) जीवात्मा को (विपश्चितः) 


ज्ञानी ( हदा मनसा ) हदय कां भक्त (र मनन शङ दारा ( पश्यन्त ) 
देखते हँ ( कवयः ) कवि जनं ( समुद अन्तः) इस संसारसमुद्र के' वीच मे 
| ( वि-चक्तते ) विशेष रीति से देखते है । ओर ( वेधसः ) "विशेष धारणा करने | 
॥ चाले ध्यानी जन ( मरीचीनां पदं ) तजं। केज्ञानों के मूल स्थान को पराप्त करना | 
। ( इच्छति ) चाहत हं । | 
ईश्वर कौ अदूथुत योजना द्वारा शरीर धारण करके भृकट ए | 


[> 


2 


वात्मा को ज्ञानी जन भङ्कि ओर मनन द्वारा निरीक्षण करते है । ससार 
समुद्र के वीच मे प्रत्यक पदाथ के अन्दर कवि की दिव्यः दृष्टि सर वे देखते 
च्मीर दरूढते हं । श्मोर वे ध्यान ध।रणा करके तेज के मूल स्थान=को प्राप्त ॥ 
करना चाहते हे । 


1 4 


पतंगो वाच भनसा विभति तां भघर्वाऽवदद्वभैः ` . 
अन्तः । तां योतमानां स्वथ मनीषाग्तस्यं पदे 


| 
= ॥ 
कवयो निं पान्ति ॥  ; ऋ. १०१७० | 
( पतेगः › जीवात्मा ( मनसा ) मन के साथ (वोचं )- वीची : शङ्कि "को | 


सटा <> ----~------~-----~ 


( बिभर्ति ) धारण करता है । ( तां ) उसी वाणी कों ( री-घर्वः* ) * अन्दं -का 
। धारक भाण ( गभ अन्तः ) अन्दर अन्द्र ही ( अवदत्‌ ) बोलता है ( तां ) उस 
| ( द्य।तमानां ) तेजस्वी ( स्वयै) ्रात्मपरकाशरूप .( मनीषां ) मनोरत प्रकट 

करने वाली बाणी को ( तस्य पदे >) सत्य के स्थान पर अथवा सत्य 

ज्ञापकनवद्‌ के निमित्त ( कवयः ) ज्ञानी ( निपान्ति ) खुरक्तित करते है । - 


- ० ल्व सदव ज्प व्ल दज्यस्ज यसव ख्यस्ज्द्व्दस्य ° 


32 . 
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व 1 1 ~ 1 ~~ -्नलक्म 
१०६ वेदास्त । 


ज्ञो बह्व्य होता है, उस को सब से पदिले जीवात्मा मन के न्द्र 1 
मरित करता दै । पश्चात्‌ भाण शक्धि के अन्दर भरणा दोती दै । यद वाचा | 
शक्ति पक भकार का तेज शौर प्रकाश टी ह । क्षानी लोग सत्य के द्वारा उस 
वासी का सरक्षण करते है । ॑ | 
अप॑रयं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभि- 1 
अन्तम्‌ । स सथीचीः स विषूचीवैसान आ वरी- | 
वर्तिं सुव॑नेष्वन्तः ॥ ऋ, १।१७अ३॥ | 
(श्रा च परा च ) अनि श्नौर जाने के ( पथिभिः चरन्तं ) मागें के || 
द्वारा रमण करने वाले ( अ-नि-पद्यमानं ) अविनाशी ( गो-पां ) रक्तक को, 
इन्द्रिय स्वामी को ( अपश्यं ) मैने देखा दै । ( सः) वह ( सधीचीः ) शरीर के || 
साथ भी चलने बाला है, ओर ( वि-सुः-चीः ) अलग दोकर भी चलने वाला दै || 
(वसानः ) बह भरेम का निवासक ( भुवनेषु अन्तः ) युवन के अन्दर ( आ | 
वरीवतिं ) बारम्बार आता है । अथवा ( सः सधीचीः विषूचीः बसानः ) वह || 
सीधी श्र टेढ़ी चालं चलता अरथत्‌ पुरथ पाप करता हुश्रा ( भुवनेषु अन्तः | 
अआ-वरीवत्ति ) ससार मे पुनः पुनः लौटता है, जन्म मरण के वश म होता ै। 
जीवात्मा अनेक मागो द्वारा शर मे ्राता है नौर शरीर सें एथक्ल 
होता है। वह अविनाशी ओर इन्द्रियं का रत्तक है । पेखा उस को जानना 
| चाहिये । बह शरीर के साथ भी रहता दै नीर शरीर को छोडकर भी रदता | 
है । वद इन भुवनो के अन्व्र बारम्बार आता है। 
विचार इस सूक्त मं जीवात्मा का नाम / पतंग ` श्राया है । पतंग 
शब्द का अथे दै जा गति द्वारा ही स्थानान्तर म आ जा सके । इस नाम- 
करण॒ से दी जीव के विभुत्व = सवै व्यापक होने का निषेध कर दिया । ९ म 
मन्त्र मे इसका विशेषण अक्तं ' कदा है । ्रथौत्‌ जो शरीर सस्बन्ध से प्रका- 
शित हो, अन्यथा जीव की प्रतीति साधारण जनौ को हो नदीं सकती । वदं 
जीव को“ मरीचीनी पद्म्‌ ' कदा दै । जिस प्रकार सूर्यः पक स्थान पर रहता 
इञा ब्रह्मारड मे प्रकाश करता है तद्त्‌ जीवात्मा शरीर म स्थान विरोष मे 
रहता इञा समस्त शरीर मे चेतना देता रहता हे! इसी समता के कारण वेद्‌ 
भ जीवात्मा ओर सूयय के बहत से नामों म समानता हे । 
दुसरे मन्ध म जीव को मन का, तथा वाणी का धारक बतलाया 
| | यहां ˆ वाचं * सव कमेन्दरियां का उपलन्लण है । वेद मन्थं पर किञ्चित्‌ 


ध्यान दे, तो पता चलगा, कि यहां वेद परसिद्ध दाशैनिक सिद्धान्त “्रात्मा 
1 1 र = मन्न = 11 


टु + 


| 
| 
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जीवात्मा । 


| 
© 
© 


मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण” [{ जब जीवात्मा कुच जानना चादता हे, तो 
मन से सयुक्क देता दै, तदुत्तर मन का इन्द्रिय सरे सयोग होता ह, पश्चात्‌ 
इन्द्रिय नौर अथ का, फिर पदाथ वोध होता दै] का अपनी सरल खवोध रीति 
स प्रतिपादन कर रदा है । तीसरे मन्ब मे “अनिपद्यमानम्‌ कह कर जीव को 
अविनाशी = नित्य बतलाया है “पथिभिः आच परा च चरन्तम्‌ से जीव मे 
६ प्रयत्न का दोना वतलाया दै। उत्तराद्धे म पुरयपाप के कारण ससार मे बारवार 
अना विधान किया है । 
| इख प्रकार इस सङ्क पर विचार कर । तो आपको जीव केदो मुख्य 
॥ लिङ्ग-ज्ञान शौर प्रयत्न का स्पष्ट उज्ञेख मिता है । उलट सीधी चाल चलन 
॥| वाला वतला कर“ इच्छ ज्नीरद्धेष »काहानाभ( वतला दिया है, ससतारमें 
चार वार श्राना कह कर जीव का खुख-ढुःख युक्त दोना भी कद दिया है । इस 
| लिये यह सूक्त ““ इच्छद्वेषभयत्नुखदुःखज्ञानान्यात्मृनो लिङ्गम्‌ " ( न्यायद्‌० 
| १.१.६ ) गौतमृत लच्तण का मूल दै । वेद ने युक्कि से इन लक्षणौ की सिष्डि 
| भीकर दी है। । 
| आत्मानं ते सनसाराव्जानामवो दिवा पतयन्तं 
पतङ्ग्‌ । शिरो अपर्य पथिभिः ुगेभिररणीभ- 


जंहमानं पतचि ॥ ` ऋ, १।१६३।६॥। 
हे विद्वन्‌! त) तेरे (आत्मान) आत्मा को (मनसा) विज्ञानद्वारा (आरात्‌) 
दूर या समीप से (अजानाम्‌) जान गया इः वैसे द्दीत्‌ भीभेरे आत्माको 
जान । तेरे (अवः) भीतियुक्क खमाव (पति) उत्थान ज्नौर पतन=उन्नति ओर 
ञ्वनति के खभाव तथा (शिरः) आश्रय को म जानता हं, तू मेरे इन सब को 
जान । (सुगेभिः) खरल सीघे (अरेभिः) धूलिरहित, खुथरे (पथिभिः मागो स 
(पतयन्तम्‌) जान बाले (दिवा) अन्तरिक्लः द्यलाक मे (जेहमानम्‌) यज्ञ करने 
बाले (पतङ्गम्‌) सूय्थतुल्य जीवात्मा को (अपश्यम्‌) मे देख ॥ 
सतत मनन से आत्मज्ञान होता है । 


तब शरं पतयिष्णव॑यैन्तवं चित्तं वातं इव 
भजीमान्‌। तव श्ज्गाणि विता पुरुत्रारण्येषु 
जखैराणा चरन्ति ॥ ऋ.१।१६३।११॥ 


हे (अर्वन्‌) आरम्‌ । (तव शरीर; तेरा शरीर (पतयिष्ु) पतन शील, 


विनाशवान्‌ ड (तव चित्त) तेरा चित्त (ध्रजीमान्‌ वातः इव) वेगवान्‌ वायु के 
[1 नज अ य+ 8 


२.५. धन > र < ध 
युष अनु = 


न) 


व नक 


# = 


ध ज 


न क 9 ~ 
+ 


॥ 


| = 
(द ~-- 
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त 1 ~~ 
| १०८ वेदास्त । 


~~~ ` 


श वि 
तुल्य अति चचल है । (तव) तेरे (जथैराणा) पुट (श्ङ्गाणि, इन्दियरूपी सीग 
(पुखुजा) बहुत बंडे बडे (अरण्येषु) विषयव!सनारूपी जज्ञलं। मै (विष्ठिता) विशेष 
स्थिरता सर ( चरन्ति ) विचरण करते ह । अथात्‌ इन्द्रिथ विषय वासनां 
म फसकरः आत्मा की हानि कर डालती हं । 

मन की चचलत! तथा इन्द्रियो की विषयलोलुपता का कितना खुन्दर 
वरीन है । अथौपत्ति से यह भी सिद्ध कर दिया, कि जीवात्मा शरीरादि सर 


पृथक्‌ नित्य हे। ॑ 


न गनान्‌ 


/ 


>> «< 


| छि ` 

| ध 8 8 
| >+ जका धारक चतन ई 
` आ 5 


५५ वज अ+ = ४ > <= 


॥ को ठदशं प्रथमं जा्यमानमस्थन्वन्तं यदनस्था ॥ 

विभति । मूम्या चसुरख्टगात्मा क सिवित्को विद्रा (1 

| ससु गात्प्रष्टुमेतत्‌ । ऋ, १।१६४।४॥ | 

| इस भपचके कारणभूत परमेश्वरको तथा भ्रृत्यादिको इस मन्त्र से | 
। दिखलाते हं । इस (प्रथमम्‌) विस्वत ( जायमानम्‌ ) उत्पद्यमान विश्वको ( कः 


। न थात्‌ 3 ० . 
/ द्द्शे) किसने देखा, कौन जानत है अथात्‌ यह उत्पद्यमान जगत्‌ दुर्विक्ञेय हे । 


| (यत्‌) क्योकि (अस्थन्वन्तं ) अस्थिवाले इस ससारको (अनस्थ ) अस्थिराहेता 
| शरीर रहिता भ्रकृती देवी ( विमतिं ) धारण करती दहै (भूम्याः) पृथ्वी 
| सर यद (अदुः ) भाण शौर तडुपलक्तित सूदमशरीर ( अग्‌ ) शोणित | 
| [ यह शृब्द्‌ सपधातूपलक्तकं है ] आदि होते ह । किन्तु (श्रात्मा) यह शरीर 
| सर सबद्ध चेतन जीव (क खित्‌) कां स होता है (कः) कौन मचुष्य (विद्ांस ) 
| ईश्वर, भरकीति ओर जीव इन तीनोके तत्व ज।ननेवाले विद्वानस ( पतत्‌ पष्टडुम्‌) 
। इस विषयको पने के लिये (उपगात्‌ ) सर्मा प जाता है । 
| इसका अ्तराुवाव्‌ इस परक्रार है-पथम जायमानको किसने देखा ? 
| क्या क्र ्स्थिराहेता अस्थियुक्तको धारण करती है भूमिस भाण श्रौर शेशित 
¦ होते है किन्तु अत्मा करांसि होता है १ कैन विद्धानके निकर इत विषयकी 
॥ जिज्ञासा से जाता है । 
अथवा ( यत्‌ ) जिस ८ परथमं ) प्रसिद्ध (जायमानं ) पैदा होने वाले 
%# 


= ज द ~° <, ० 


5 -9 वै 


1 


, 


॥ (अस्थन्वन्तम्‌) हडयां स युक्त देको (भूम्याः) इस्त ससार मै ( अनस्था 
1 =-= स~ = ~ श 
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{ मात्मा ) दड्ियों सर रदित आत्मा ( असुः) प्राण श्मौर (असक्‌) रुधिर 
| ( विभति) धारण करता है । उसको (क-खित्‌) कर्द (कः) कौन ( ददशै) 
| देखता ह । श्रौर (कः ) कौन (एतत्‌) इसके (प्रष्टुं ) पूजने के लिप (विद्वांसम्‌ | | 
{| उप गात्‌) विद्वानके पास जाता दे ॥ ४8 त ( 
| अआशय-- यड जगत्‌ भथम केसे वना, इस दश्यरूपम केसे राया इत्यादिं ( 
| विषय अत्यन्त गम्भीर है तथापि अन्वषणीय है । अस्थिरदिता पदसे अदश्य ॥ 
1 जगत्कारण पङृतिका रहण है यद्यपि यह शरीर परथ्वीजन्य अन्नादिकसे पुष 
| दता है ओर इसमे शोणित, मांस, मजा आदि होते ह किन्तु यह जीवात्मा 
ध इस पाथिव अशसे नदी होता । अतपव यद अञ्च हे कि “यह जीवात्मा कासे ॥ 
| होता है” यह नित्य द । इस धिषयको अच्छे विद्धानके निकर जाकर पू सकते 

४ ह जर ्रात्माके अमरत्व शओमौर नित्यत्व जानकर उसके उद्धारक ल्य हम | 
तत्पर हौ । न £ | 
| शरीरधारण॒ कर्नेवाज्ञे आत्मा क! खरूप क्या है, शरीरम इसका प्रवेश 4 
1 

| 


५ 


[~ ~ 


{| कैसे होता है, कते रहता है । इसको षिरल मभ्य ही जानने का यल्ञ करते 
ह । इय तत्वको सामने रखते हुए भगवती उपनिषत्‌का उपदेश है- 


{ अवणायापि बह्वभिर्थो न लभ्यः श्चुणवन्तो पि ( 
1 बहवो यन्न विव्य; । आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य ( 
ज्ञाता. लब्धाश्च्स्यो कुशलालुशिष्ः ॥ कठ. १।२।७॥ / 


| 
| वहता को आत्मा खनने को भी नदीं मिलता। कई खुनम्ते इण भी नदी जान 
{ पते है । इसका उपदेश देनेवाला बड़ा कुशल होता है, जानने वाला भी महाज्ञानी 


क भ 


होतः हे । ज्ञानी सर शिच्ता पाकर इसको धाश्च करेन बाला तो अश्वय्यै=दुलैम है । 


| नक ९०. 6 
| ह \* ९5" । 
3 ०० 8 नि ^ ( 
| रएणषणण | 
| यावः प्च्छासि मनसाविजानन वेवान।मेना निहिता / 


दानिं । वत्से वष्कयेऽधिं सस तन्तून्वि त॑त्निरे | 
॥ कवय ओतवा ॐ ॥ ऋ, १।१६०१॥ ॥ 
+ (पाकः) म पकनेयोग्य-ञअपक्मति अथीत्‌ हमारी बुद्धि परिपक्त नी 


इसलिये, (पृच्छामि ) पुता हरं ( मनसा) मनस वारंवार विचार करने परभ 1 
० वपव द्वज खवर खलपज्वरखय जलद स+ ९ 
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> व ~~ नने 
९१० वेदाखत । 
~ - 
(अविजानन्‌) न जानता हश्रा मृढ़ृसा दो रदा हं क्यो के (पना पदानि) ये 
जिज्ञासाके विषयभूत पद (देवानां ) केवल विद्धानोके निकट मेदी ( निहिता) 
स्थापित द । इसलिये भँ विद्वान से जिज्ञासा करता द । कनन (विषय (नकल 
है । सो आगे कहते डँ (कवयः) कविगण॒ ( श्मोतवे उ) तियद्छ्‌ तन्तु्ाक्रा बुनन 
के लिये (बष्करये) सत्यखरूप ( वत्ते अधि) वत्से ऊपर (सत्त तन्तून्‌) सात 
[| तंव॒ओंको (वितज्ञिरे) विस्तीरौ करते हे । क: 
आशय यहां कविपदसे निज रृतकमे का प्रद दै . अथवा ईश्वरीय 
नियम का ` ग्रहण हे । “वष्कये वत्से” ब्‌ न(म॒सत्य का दै, उल सत्यसे 
जो युक्त हो उसको वष्कय कहते द । “वत्स "यहां जीवात्मा को का ह । 
“सघवन्तु"=दो चद्ध, वो करी, दो नासिकापं ओर पकमुख ये सस तन्तु कहलाते 
ह । भाव य है, कि इस सत्यसखरूप जीवात्मा के वेष्टन के लिये अथात्‌ वन्धन के 
ल्य ये नयनादिक सात तन्तु ईश्वरीय नियम बनाते है, एेसा क्यो करोत हें १इस 
जावात्माको बन्धन भ क्यों डालते ह १ चौर यह जीवात्मा किस चपूवे कमके || 
ञ््सार वद्ध होता है ? इत्यादि विषय परम निगूढ ओर जिज्ञास्य हं । | 


-अविंकित्वािकितुष॑शिद च कवीन्ण्च्छामि विद्यने । 


तु वानु प, 


ने 


न व्िद्रान्‌। वि यस्तस्तस्म षटिमा रजौस्यजस्य | 
रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥ ऋ,१।१६७।६॥ | 
(८ अचिकित्वान्‌ ) पृथिव्यादि तस्वा को न जानता श्रा मै (चिकितुषः) | 


विशेष रूपस्र तत्व जानने वाले ( कवीन्‌ ) परमाथेदर्शी विद्धानोसे ( अत्र) | 
इस तत्व विषय मे ( पृच्छामि ) पृच्ठता हं । क्यो १ ( विद्यन ) परमाथ ज्ञानके | 
लिप । क्या मँ जानता इश्रा दी पराभवाय प्ता हं ए न्दी, किन्तु ( विद्धान्‌ | 
न ) न जानता इश्या द पृच्धता हं । ( यः) जिस अजन्मा न ( इमाः ) इन (षर्‌) 
चः (रजांसि ) लोकौको ( वि तस्तस्म ) विशेष रूपसरे धारण किया है (अजस्य) ( 
उस जननादिर दहित अजन्मा जीवात्मा के ( रूपे ) स्वरूपम्‌ ( किमपि पकम्‌ ) 
कु अचित्य एक सामथ्ये ( स्वित्‌) क्या विद्यमान दै, जिससे यह सकल 
सुवन यथास्थानम स्थित हैँ । 
आशय- परमाथ ज्ञानके लिप जिज्ञासा आवश्यक है सव कोई तस्व- 
वित्‌ नदीं होते, अतः तत्ववित्‌ पुरुष के निकट जाकर निज सन्देद मिराना 
उचित है, किस पकार का प्रच भ्व्य है, इसका एक उद्‌ादरण दिखलाते हैं । 
रथम छः लोक कौन ह १ इसको किसन स्तम्भन कर रक्खा है ? छः लोक 
तो प्रत्यक दीखते है । किन्तु लोक.सात कटे जाते है । तब वह स्तम लोक 
कां है १ क्या इस अजक स्वरूपम बह स्थित हे । छः लोक ददो नयन, । 
+= = = = 7 =-= 


1 
) 


0 न 
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जीवात्मा । १११ 


~ 


\..~~~~~~~~~~~~-~~-~--~-------------- "~~~ -~--~ 
दो करौ ओर दो नासिकाषे, ये छः _भव्यत्त है, किन्तु सप्तम लोक कौन हे १ ॥ 
-सन्देह ससम ल्लोक सुख है, जिसमे दन्त मौर जिह्ा सित ह, जिख मुख 
वेद का. उच्चारस्‌, भगवान्‌ का भजन करत, ओर जिससे नाना वस्तुञ्ौ 
कता चवा कर उद्र मै रखते, जिससे शोणित आदि ्रनेक पद्‌ाथै वन कर यद 
एक शरीर सुपु दोता है । अज नाम यदं जन्मरदित जीवात्मा का है । इसी 


अंग्लुवे सागसस्याः. ॥ चछ, १।१६४।३७ | 
( यदिव ) जो ( इदम्‌ ) यह वस्तु ( अस्मि) भद्रं (न वि जानाभि) 
इको मेँ नदी जनता हं । क्योकि मँ ( निरयः ) मूढ्चित्त हं । ( सन्नद्धः ) | 
अविद्या सरे सम्यक्‌ वद्धो कर ( मनसा चरामि) वित्तिक्त मनसे विचरण | 
करता ह्रं । ( चदा ) जव ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानका ( प्रथमजाः ) प्रथम उन्मेष 
(मा आयन्‌ ) सुक्तो भाक्च होता है ( आत्‌ इत्‌ ) तदनन्तर ( अस्या वाचः) | 
इस वचनका ( भाग ) पाप्य अथे ( अश्युवे ) खमभ्ता हं । अथवा (ऋतस्य 
प्रथमजाः ) ऋतका प्रसिद्ध उत्पादक परमेश्वर ( मागन्‌ ) भप्त होता हे 1 
( आव्‌ इत्‌ ) तत्पश्चात्‌ (अस्याः वाचः भागे) इस वाणी के बोध्याथं अहंपद्का | 
का अथे ( अश्युव) समता हं । 
अन॒ुवाद्‌- निश्चय म कोनसी वस्तु हं, यह विस्पष्ट रूपसे म नदी जानता, | 
क्यो कि मैं मूढचित्त हं । खम्यग्‌ वद्ध होकर चिकित्र मनसे विचरण करता हं 
जव ज्ञाना प्रथम उन्मेष होता हे, तव ही म वाक्यका अथे समता ह । 
आशय प्रत्येक मयुष्यका यह निज अदुभव हे कि वह अपनेको नर्द ॥ 
जानता, जवस मानव भाषाका साहित्य पाया जाता है, तबसे यदहः एक विवाद्‌ 
चला आता है, कं शस शरीरसे पृथव्छ कोई जीवात्मा है या न्दी । जीवात्मा 
के पृथक्‌ अस्तित्व मानने बाले आस्तिकोम अनेक मतभद है, केरे इस ॥ 
जीवात्माको अरु, तो कोई विथु मानते है, अर वेदान्ती जीव ओर देश्वर मे | 
किञ्चित्‌ भद नदीं मानते । इस प्रकार देखनेसे विदित होता दै, कि जीवात्मा 
के सम्बध म वास्तव ज्ञान क्या है, हम लोग नदीं जान सकते, क्योकि मञुष्य 


अत्यन्त अटपज्ञ है । हां, यदि ईैश्वरकी छपा दो, तो यत्‌ किचित्‌ इसका ज्ञान 
दो सकता है । ॥ 
[न मा उलप्सय्प्ल्दर्०्लर्० ववज न्दा व०य्ल्व न> 9 
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११२ वेदासत 1 


© ०७८७०७९० €> €><> 


आत्मा आर्‌ शरर 


0 ० ©< <> 


अपाङ्‌ ध्राडेति खधयां य भीतोऽमल्यो मर्यना 
सयोनिः। ता शश्व॑न्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यं 


चिक्युनं नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ ऋ. १।१६४।३८॥ 

( अमत्यैः ) अमरणधमौ यह नित्य आत्मा ` (मत्यन) मस्णघधमा मोतिक 

देदके साथ { सयोनिः) एक स्थानम रहने बाला दाता हं, एव भूतात्मा 
( स्वधया ) अञ्नस अथात्‌ अरजो पल्तित भोगस ( खभीतः ) गदीत हे। यद्वा 
स्वधा शब्दसे अन्नमय शरीर लक्तित होता हे, इसस गृहत होकर ( अपाङ््‌ 
पति ) अशुभ कमे करके नीचे जाता है ( प्राङ्‌ एति ) शभ कमे करके ऊपर 
द्माता है, (ता) वे शरीर श्रौर आत्मा दोनो ( शश्वन्ता ) सवेदा विभाग- 
पूवैक वतमान रहते ह । यद्वा- सदम शरीरः पत्ते सवेदा सहवास उपपन्न हे । 
स्थूलः शरीर प्म -.भी सात्विक जातिका सहवास उपपन्न है, क्योकि तत्‌: 
कारण भूत सद्म होनेसे वहां शरीर सस्वद्ध हेता हे ( विषूचीना) लोकम 
सव्र गमन करनेवाले ( वियन्ता ) तत्‌ कम फल भोगके लिप लोकान्तरोमे 
गमन करते रहते है, मननशील मचुष्य भूतात्माको शरीरादि सर ( अन्यम्‌ ) 
भिन्न ( नि चिक्युः ) जानते हे । कद लोग जीवातमा के! शरीरादि से (अन्यम्‌) 
“व्यतिरिक्त (न नि चक्ुयुः) नर मानते हं कोर पामर. देव्यतिरिक्क आत्मा को 
नदी जानत, कोद विवेकी पुरुष कठैत्व, मोक्ठत्वयुक्क, देदातिरि क्त आत्मा हे 
वैखा अदुमान करते है । ` विरले दी दे्यव्यतिरिक्क आत्मा को जानते है 
अतः आत्मज्ञान दुलेभ ह । 


अचुवाद्‌- नित्य अनित्यके साथ एक स्थानम अवस्थान करता है। अन्न 
भ्य शरीर भाप करः वह कभी अधोदेशमें जाता ओर कभी उध्वदेशमे गमन 
करता दै.। वे दानो सवेदा एकश्च अवस्थिति करते ह इस. लोकम सज पकत्र 
गमन करते है, परलोकमे मी सथैत्र एकत्र गमन करते है । लोकम उनमें स 
-एक-को जानते, दुसरे को नदीं जानते । 


अनच्छये तुरग जीवमेजद्धवं मध्य आ परस्त्य 


सय व लवा्ज सलवा लदाव्लाज ज्ल पदसजस्ठ्यस्०्दलयप्ज््य० ङ्न्य तक उ नु 
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जीवात्मा । ११३ / 
|... -------------------------------------------- | 
| नाम्‌ । जीवो तस्यं चरति स्वधाभिरमर्त्यो मत्यैना ४ 

| सयोनिः ॥ ऋ. १।१६४।३०॥ ॥ 
| पस्मेश्वर ( पस्त्यानाम्‌) धरो=शरीरो के (मध्य ) वीच मे रहने वाल 
1 (भवम्‌) आवेनाशी (तुरगातु) शीघ्र गति वाले (जीवम्‌) जीव गति को देता श्रा 


॥ तथा ( अन्‌) प्राणशङ्कि संपन्न करता इुञ्रा (शये) रहता हे । (शम्यः ) मरण 
(| विनाश रादित ( जीवः) जीवात्मा (खधाभिः) अपने कम के कारण, अथवा | 
{| अपनी शङ्किके कारण (मव्यंन ) मरणधमौ शरीरके स।थ (सयोनिः) समानस्थान 
। बाला दाकर (सतस्य) विनश्वर जगत्‌ के वीच (आचरति) विचरता हे । । 
अथवा ( सतस्य अमर्स जीवः) सतका अमत्यै-न मरने वाला जीवात्मा | 
(स्वधाभिः) अपने पुरय पाप कर्मो के कारण (मर्त्येन सयोनिः) मरणधमो शरीर । 
के साथ समानस्थान वाला होकर, जगत्‌ मं (आ चरति ) वार बार (ता हं। 
| अर्थात्‌ जीवात्मा नित्य है, किन्तु देह अनित्य है । भले बुरे कर्मो के 
| हेतु इसे वार वार इस ससार मे आना पडता है । शरीर मरत! है, किन्तु 
| आत्मा नहीं मरता हे 1 शरीर मे रदने वाले इस आत्माके अन्द्र इसका 
ज्ञीवनाएधार परम आत्मा प्रभु निवास करता हे । ह 
1 


अव्थसञ्च व्यचसश्च विलं विष्यामि मायया । 


ताभ्यासुद्धत्य वेदमथ कर्णि णमे । । अथव. १६।६८।१ | 


| 


1 


= 1 त 


= 


( अव्यसः= अऽ्यचसः) अव्यापक (च ) रौर (व्यच सः }-व्यापकके 
( बिलम्‌) भदको ( मायया) बुद्धिद्धारा (विष्यामि ) म खोलता है 1 ( ताभ्याम्‌) ॥ 
उन दोने।स (वेदम्‌ -वेदको ( उद्धत्य ) ग्रहण कर (अथ ) अनन्तर ( कमणि) | 
कर्म को (ङुरमः) हम करते दै । 
, , , सै व्यापक परमात्मा ओर अव्यापक जीवात्मा इन दोन के भव्‌ को 
1 तथा समष्टि अौर अ्यीषटके भदको बुद्धि ढारां लोल कर; अथात्‌ इस भेदका 
अनुभव ज्ञानद्धारा करके, इस भदकी परव्यच्तता करक, वेदका क्ञान प्रा करके ॥ 
1 उत्तम कमै करने चादिये। प्रकृति पुरषः स्थूल सद्म, आतमा अनात्मा, व्यापक 
| । । 


4. ^ ~> ® = 


= | 


। अव्यापक, जड चतन, समष्टि व्यष्टि, आदि भद इख -जगतम ह । भेदरूप ही 


7 


यद जगत्‌ ह । इस भेदपूण जगत्‌को जाननके साथ वेदका भे्ठक्ञान भासकं 
1 वेदके अयुक्रूल कमे करने चाद्ये । 
= 
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= ~ स > 
.॥ 


1 ११४ वेदास्त । | 


खायणाचाय्थजी ने इस मन्त्र के “अव्यसः पदक शव्यापकस्य परि 1 
चिदधन्नस्य जावात्मनः थं लिखकर जीषात्माके अरुस्वरूप चाद्‌क [सद्धान्तका 
| 
| 


4 ति नेव इयत । ततः परि- 


॥ खवजीयसी देवता सा मम॑ परिया ॥ अ, १०।८।२५॥ | 
| यक ) एक जीवातमा ( बालात्‌ श्रणीयस्कं ) वालसे भी अतिखुदम हे 


(उत ) श्रौरः ( पकं ) एक प्रति मानो (न एव दश्यत ) दीखता ही न्दौ । (तत 
उनसे भी ( परिष्वजीयसी देवता ) सूम श्नौर व्यापक जो देवता दे ( सा) वद ॥ 


( मम भरिया ) सुमे भिय दै 
रकृतिपस्माणु अतिसुचम है, जवित्मा भी सदम हे । वे दाना देखा 
नहीं देते । उनसे मी सदम ओर उयापक परमात्मा है, वदी अत्यन्त मगल- 
1 मय होनेके कारण प्रिय है । 
इस मन्बको मिलादइए श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ५1 ६ के साथ-- "वालाग्र 
शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः विज्ञेयः” मानो यह उपनिषद्धा 
क्य मन्ज के बालादेकमणाीयस्क' की व्याख्या हे । 


| 


| 


शये स यश्चकार .जजार सः॥ . १०।८।२६॥ 

( इयं ) यह आत्मदेवता- (कल्याणी ) कटयाण करनवाली ( अ-मृता) 

ञ्ममर है र (म्यस्य गे ) मतथ श्राणी के धर अर्थात्‌ शसीर म रहती दै । 
यह देवता ( यसे ) जिसके लिये (कता) की जाती है, हो जाती हे अर्थात्‌ जिसे 
श्रात्मबोघ दो जाता है (सः) बह (शये) सुख घास करता दहै नौर (यः 
चकार) जो पुरुषाथे करता है (सः जजार) वदी स्तुति कर्ने योग्य ` बनत। है । 
मजुष्यके मरने बले देहम अमर, जीरो दोनेवाले देहभे जरारादेत, श्रौर 
दुग॑न्धयुक्त शर्यार मे कटयाणमय आत्मा रहता है। जो पुरुषाथीं मचष्य उन्नति 
क लिये पुरुषाथं करता है उसी का आत्मिक बल बढ़ता श्नौर बही भशसनीय 


वनता है । 


च =-= 
० द ग्ण 
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1 
/ 
| 
। इयं कल्याएयश्जरा मत्थेस्याखता गुदे । यस्मै कृता । 
1 
| 
1 
1 


ने 


[1 [क -- रररे न 9 


| मत्यैषु । अयं स जज्ञे धव आ निषत्तोऽमैत्यैस्तन्वा 

\ ५ वधमानः॥ श ऋ, ६।९।४॥ 
( अये भ्रथमः होता ) यह सख्य दोता हे, ( इमं पश्यत ) इसको देखिये, 

| ( म्यच इदं अत ज्योतिः ) म्यौ च यह अमर ज्योति है, (सः अयं जन्ञे ) 

र| यह स्थिर पकर इरा हे, (तन्वा सह वर्धमानः अमत्यैः) शरीर के साथ वदने 

६| बाला अमर ( आनिषत्तः ) भरकर इश्ना ह । 

| इन्द्रियादि का अपेत्ता स्र विषय ग्रदणादिभे जीवात्मा सुख्य ह ! 


धवं ज्योतिर्निहितं दशये कं मनो जवि पतय- 
सस्वन्तः । विश्वै देवाः सनखः सकेता एकं 


६ अजर-अमर । ११५ | 
| न 
/ अय होत भथमः पश्यतेममिदं ज्योतिर्तं 


/ 

कलुममि वि यन्ति साधु ॥ ऋ, ६।६।५॥ 
| ( कँ ) आनन्ददायक (धवं ज्योतिः ) स्थिर तज ८ दशय ) ज्ञान लने के 
| लिये ( अन्तः निदितं ) अन्दर थत्‌ अन्तःकरण के स्थान मे रखा है । 
/ ( पतयत्छु ) दोड़ने बालो के अन्द्र-ज्ञान साधन चचल इन्द्रियो मे (मनः) मन 
| ( जविष्ठं ) अत्यन्त वेगवान्‌ है । ( सकेताः ) एक उदेश्य से प्ररित इणः ( खम- 
| नसः ) एक मतवाल्ञ ( विश्वे देवाः) सव क्ञानी ( पकं क्रत ) पएकदी कायं को 
(लाघ ) उत्तम रीति से ( अभि-वि यन्ति) करते है| 

| मच्यो के अन्दर जो जीव है वह ज्योतीरूप तेजोमय है। इस में 
| परमात्मा की तररणा दती है श्नोर इस से इस का तेज वदता है । “ मचुष्य 
॥ की बुद्धयो नोर कर्म को प्रेरणा करने बाला इश्वर डे ।" यह वात गुर मन्त 
( म भी कदी दै। 
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2 सव क 


ने 


त्वं खी त्वं पुमानसि त्वं कमार उत वा कमारी । 


न 


त्वं जीणो दण्डम वश्चखि त्व॑जातो भवसि | 

विश्वतो सुखः । अ, १०८।२७॥ 
(त्वं खी) वू स्री (त्वे पुमान्‌) तु पुरुष (त्वं कुमारः) तु मार (उत 

वा कमारो) श्नौरत्‌ दी कुमारिका ( अखि) है। (त्वं) त्‌ ( जेः) बद्ध होकर | 

~ ख्यस्य वर्य द्वप ्वज्खव- वस्व ० 
©©-0. 481008॥1\/80| #2811 0661101). 000२५ 0\/ 66810011 । 


# > 


न 
| वलन वेदात । ¦ 


( द्रडेन बश्च ) दंडा=लाटी लेकर चलता हः ्ओौर (त्वं ) तू ( विश्वतः सुखः | 
ज्ञातः मवसि ) सैर सुखवाला ता हे । 

. श्मात्मा खी, पुरुषः कुमारः कुप्रारी, तख्ण ५4 चद्‌ हे, अथोत्‌ इन भावो ॥ 
का आरेप शरीर के साथ रहनस आत्मा पर हाता द। यह (जख समय 
विकासकतो पा होती है उस समय इसकौ शक्ति सवे फलता हं । तथा यद्‌ 
सवै सुखवाला है क्योपक हर एक इन्दिय मं इस का सुख हे । दरक इन्द्रिय 
सर यह भग लेता हे । । 

 उतैषां पितोत वां पुत्र धषासुतेषां ज्येष्ठ उत वां 
क्रागिष्टः । एकों ह देवो मनसि पविष्टः परथमो जातः 
स उ गभं अन्तः ॥ ¦ अ, १०।८।२८॥ 
(उत) ञओौर यह आत्मा (पां पिता ) इनक पिता, (उतव्रा परषां पुत्रः) 
अथवा इनका पुत्रः, (उत पवां ज्येष्ठ) ओर इनका ज्येष्ठ (उतवा कनिष्ठः) अथवा 
कनिष्ठ भाद भी द्योता हे । (पकः देवः) यहं एक देव ( मनसि प्रचि्ठः) मन मे 
विष्ट होकर (थमः जातः) पहले जन्मा हुश्च ही (सः ) बद्दी फिर (गभं 
छन्तः ङ ) गै के अन्द्र भी आता है । | 
धक ही आत्मा सम्बन्धविशेषसे पिता, पुत्र बड़ा या छोटा भाद कहा 
जाता है, परन्तु शरीरके कारण दी ये भाव इस पर आरोपित होते दै। 
यह एक देव मनम परविष् होकर एकवार जन्म लेता है मौर पश्चात्‌ पुनः गभे 
मै जाकर पुनजजन्मकी तैयारी करता दै । 
यहः मन्ञ पुनजेन्म के विषयका स्पष्ट प्रतिपादन करता है । 


रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तद॑स्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इईंयते युक्ता दस्य हरयः 

शता दश ॥ ऋ, ६।४अ।१८॥ 
(इन्दः ) जीव ( मायाभिः ) वुद्धियं के (रा ( प्रतिचन्तणाय ) रत्यक्त 
कथन के लिये ( रूपे रूप ) रूप २ का ( प्रतिरूपः ) ्रतिरूप ( बभूव ) होता 
है । श्नौर इस कारण वह बहत शरीर धारण करने के देतु ( पुखुरूपः ) अनेक || ¦ 
रूपौ वाला ( ईयते ) पाया जाता है । ( तद्‌ ) वह सब कुद ( अस्य ) इसके || 
शरीर का ( रूपम्‌ ) रूप है । अथवा ( तद्‌ अस्य रूपे प्रति चल्लणाय ) यद ॥ 
सब कु जीवात्मा के स्वरूपवाधन के ल्थयि दहै । ( अरस्य ) इस | 
जीवात्मा के ( हि ) निश्चय से ( दश हरयः) दश इन्द्रियां तथा ( शता 
| शङ्कियां ( युक्ताः ) युक दोकर, कायो को साधन करती है । 
दवसव स्वरसस्य ०" 


य 


व-9 [= 


[ = = 


8 ० > (~ ~ 
जीवात्मा । ५ १.७ 


~~~ ~ 


कमौ के अनुसार जीवात्मा जिस जिख शरीर मे जाता है । वैसे दी 


, स्वभाव, न्नर वैसी दी चेष्टा वाला हयो जाता है । मञुष्य शरीर पाकर इसकी 
चेष्टा मलुष्य की सी होती है, तो पश्च पत्ती कौ योनि मे जाकर वैसी गति 
विधि करने लगता है । यद सारसी वातं शरीर सर आरात्मा की पथक्‌ सत्ता को 
सिद्ध करती हे । 

कितनी खन्दर रीति सर शरीर इन्द्रियादि से आत्माका भद्‌ कथन किया है । 


| 9 > 2 
ए = 


= 


यस्थ प्रयाणमन्वन्य इ्ययुर्देवा देवस्य मदिमान- 
सोजखा । यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजा £ 
सि देवः सविता ॑दहित्वना ॥ यञ्च, ११।६॥ 
( अन्य देवाः ) दूसरे देव अथोत्‌ इन्द्रियं ( यस्य देवस्य प्रयाणम्‌ अ 
इत्‌ ) जिस देव=जीवात्मा की गति के अुङ्कल ही (ययुः) गति करते है, अथात्‌ 
जव जीवात्मा शरीर त्याग देता है, तो इन्द्रियं भी वहां से चली जाती है । 
श्नोर जिस देव के ( ओजसा ) बल सर उस की ( महिमानं ) मदिमा के अलु 
कूल यद भी मदिमा वाल बन जाति है । अथौत्‌ यदि जीवात्मा उत्तम योनिं 
को प्राप्त कर ल्ल, तो इन्द्रियं भी प्रायः उत्तम होती दहै।८( यः ) जो जीवात्मा 
( पाथिवानि रजासि) पाथिव लोको = जन्मो को (विममे) विविध रीतियो 
से मापन करता ह, (खः सविता देवः) वद पेश्व्य्यसम्पन्न उन्नति चाहने वाला 
जीवात्मा (महित्वना ) अपनी उत्कृष्टता के कारण ( एतशः) शीघ्रगामी अथवा 
इन्द्रियां का भेरक है । अथवा (स सविता देवः) वह इन्द्रिय प्रेरक देव=जीवात्मा 
(महित्वना) अपनी बड़ाई के कारण सव इन्द्रियो को (एतशः) प्राप्त करता ह । 
इस मन्त्र म शर तथा इन्द्रिया की गति का आत्मा के आधीन होना 
स्पष्ट शब्दों मे प्राततिपादन किया गया है । इस से जीवात्मा क! इन्द्रिया स भद्‌ भी 
स्पष्ट दो गय। । जीवों का नान। योनियो को प्राप्त होना, तथा तदार उत्छृष्ट 
अथवा अपर इन्द्रियादि साधनो का दोना भी बता दिथा है । सब इन्द्रिया के 
साथ आत्मा की प्राप्ति भी इस मन्ञ मे क द गै है। इस प्रकार देखं, तो 
इस मन्ञ म आत्मविषयक अनेक गम्भीर बातो का वरन आया है.। 
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न 4 ०9 4 ० 


त ध - 99 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
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1 वेदास्त । 
र श आत परथमं विपन्यं ऋतस्य योनां बरूष भस्य 
नी । स्पाहौ युवां वपुष्यो विभावां स भियासो 


ऽजनयन्त बरष्णे ॥ ऋ, ४।१।१२॥ 

( ऋतस्य यानौ ) ऋतक मूल क।ररामे ( दषभस्य नाड ) वलवान्‌ भश 

के आशय मै (विपन्य) क्ानीको (थमे) पदिल ( शर्धः भ आते ) तेज आर्‌ बल 

प्राच होता ह यद ( स्पाईैः ) स्पृहणीय, परा करनकी इच्छा करन र, 

(युवा) युवा अथव। शरीर स युक्त ओर वियुक्त दोनेवाला ( वपुष्यः ) वेदधारी, 

(विभावा) विविध अवस्थाश्नो वाला दतां है । (इष्टे) इस बलवान्‌ १ल ग (खत 

{पियासः) सात मिय देवसात इन्द्रियां २ आंख, २ कान, २ नाक, ९ रसना 
( श्जजनयंत ) कट होती है । 


स 


॥ 


न 


न 


न 


0०००००० 
एषा सनल्नी सममेव जषा धुराणी परि सयै 
बभूव । मही देव्यु ९ चसो विभाती सेकेनेकेन 
मिषता विचष्टे ॥ अ, १०।८।३०॥ 
( पषा ) यद ( सन्नी ) सनातन = सदा रहने वाली नित्य भ्रति 
(सनं घव ) सदा ही (जाता ) प्रसिद्ध है, अथवा काय्यं उत्पन्न करती रहती 
हे । ( पवा पुराणी ) यद पुरानी [ पुरानी होती हई नित्य नप रूप धारण करने 
चाली थकृति ] ( सर्वै ) सब कायौ म ( परिबभूव ) पूरैतया रती ह । यह 
( मही ) बड़ी तथा ( देवी ) कान्तिमयी है, तथा ( उषसः ) कमनीय पदार्थो 
को ( विभाती ) विशेषःरीति से पकाशित करने वाली दै । ( सा ) वद प्रति 
( एकेन पकेन ) प्रत्येक ( मिषता ) गति शील जीव के साथ ( विचष्टे ) अपना ॥ 
स्वरूप कथन कर रदी है । | | 
इल मन्व भ प्रकृति को नित्य, सद्‌ा कारधास्मना परिणत देन वाली 
तथा सव क्था की कारण बताया हे रोर जोधो के खयि ही इसकी सत्ता है| | 
ञअविर्वेनाम॑ देवत्तेन। | 


र © व्टद्<+ 4 वस्वो व्यथय दपा 


स्ते परीवृता । तस्यां रूपे- 


धपण्व्व्द्स्क स सस्््- ~ 


० ० > ७ 
॥ भरति । ११६ 
1 णमे च्ल इरिता इरितखजः ॥ अ, १०८३ १॥ 
~" दं 


| (वै) निश्चय स (अविः नाम ) अवि ्रङुतिनामक एक ( देवता ) 
॥ देवता = दिव्य गुण युक्क पदाथ है, जो सदा (ऋतेन) सत्य नियम से (परीता) 


ढकी ( रस्ते ) रहती है अर्थात्‌ जिल म सव परिणाम नियमाजुसार होति है, | 
॥ श्मथवा ( ऋतन पर्यन्ता आस्ते ) स्वं व्यापक परमात्मा सर परि = सव भर = 
1 अन्दर वाहर से चता = आच्छादित रहती दै, अथवा ( ऋतेन ) जीव समुदाय | 
सख श्रपने २ श्रमिलपित भोग की प्रापि के लिये ( परीञ्ता आस्ते ) धिरी | 
॥ रहती है, ृदीत की जाती दै । ८ तस्याः ) उसी के रूप से (इमे ) यद ( हारेत- | 
1 | खजः च्लाः ) दरी मालाश्नो वाले इत ( दारिताः ) हरे भरे रहते है । 
अवि शब्द “ अव ` धातु से निष्पन्न होता है, जिसका पक अथ है 
 स्वाम्यथं * । पुखष = जीव को सांख्य योग शासो मे भङृति का स्वामी कदा दै 
| आर परति को स्व = धन = सस्प्ि कहा गया दे, उस सिद्धान्त का मूल 
[ वेद का परकृतिवाचक अवि शब्द्‌ है। जो लोग खष्टिमे हनि बले कायौ को / 
1 आकस्मिक = अदेतुक कहते है, उनका मानो निराकरण करने के लिये वेद्‌ ने / 
“ ऋतेनास्ते परीता ' कटा है । इस छोटे स वाक्य से परमेश्वर की भरकति मे |/ 
१ व्यापकता, भरछृति की पुरषाथसाधकता, तथा संसार का नियमथुङ्क दोना 
| भतिपाद्न क्रिया गया ह । ‹ इृत्त ' का अभिभ्राय यदा पराणिमाज के. शरीर है, 
यद सारे शरीर पराृतिक दहै, तथा य इसी रति से हरित~जीवित रहते है 
1 अथोत्‌ शरीरधारणाथं पारत पदार्थौ की आवश्यकता दैः । 
। अजारं पिशङ्गिला श्वावित्ुरुपिङ्गिला। . . 

शश आस्कन्द मषेत्यदिः पन्थां .वि संपति ॥ य. २३।५६।॥ 


| 
1 . (श्रे ) दे विद्धन्‌ ¡ ( अजा ) जन्मरदिता धकृति ( पिशङ्गिला ) भ्रलय 
कालम रूपां को निगलने वाली है । अथात्‌ सारे कायै कारणरूप ररृति मे 
1 लीन दो जाते ह । ( श्वावित्‌ ) चद्धि को भाक्त होकर = ससारावस्थापन्न होकर 
1 ( इखपिशङ्गिला ) क्यो के रूपो को उगलने = पकट करने बाली होती है । 
( शशः ) चतुर ज्ञानी पुरुष ( आस्कन्द अषति ) भरारकत पदाथौँ से कूद जाता 
1 दै, अथात्‌ भति के वन्धन से परे हो जाता है । नौर (अदिः ) सपेवत्‌ 
। कृ रलस्वभाव मनुष्य ( पन्थां ) मागे को = जन्ममरण मागै. पर ( वि ) विविध 
सोतेया से ( सपति ) चलता हे । अथात्‌ जन्म मरण के चकर मे पड़ जाता है। 
र - | 
प = = ~ ~ 
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क 1 
[ वेदात ॥ 1 


=-= 


॥ ¶ # तीन अनादिः# + | 
॥ अ ५ 


[= 


स 


जरयः केशिनं ऋतुथा विच॑चते संवत्सरे व॑पत एकं 
एषाम्‌ । विरवमेक। आभि चष्टे शचींभिध्रजिरेकस्य 

` ददृशे न रूपम्‌ ॥ ऋ, १।१६४।४४॥ 
, (रयः ) तीन ( केशिनः ) प्रकाशमय पदाथ ( ऋतुथा ) नियमाद्धलार | 
( विचक्ते ) विविध काय्यं कर रह ह । ( एषाम्‌ ) इन मैस ( एकः ) पक | 
(सबत्सर ) काल म = खष्टि काल मे अथवा सवत्सर = वास योग्य सखक्तार के | 
लिये ( बपत ) बीज डालता दै ।( पकः ) पक ( शचीभिः) शक्किधं से कम्म 
स, बुद्धि स ( विश्वम्‌ ) ससार को ( अभि चष्टे) दोनो आर स देखता दै । 
( प्कस्य ) एक का ( ध्राजिः) वेग तो ( दष्शे › दीखता है, किन्तु ( रूपं न ) । | 
रूप नहीं दीखता । ` „ ~ - 99 ॥ । 
रह्म, जीव तथा भ्रति यह तीन पदाथै द, जो जगत्‌ का कारण हं । # । 
इस मन्ञ मे इन तीनो का स्वरूप यताया गया है । परमेश्वर जीवों के | | 
फल देने के लिपि गरहति मे मानो बीज डालता है, अर्थात्‌ काय्यै. के योग्य ॥ ` 
बनाता है । जीव. अपने कम क श्रजुसार मले बुरे दोनों भकार के भोगो को 

भोगता है । भरति का वेग = काय्यं तो इन चमेचचुश्चौ को दिखाई दता हे, । 
किन्तु खदम होने के कारण उसका रूप दिलाई नदी देता । तीनों को वद ने | | 
केशी " = पकाशमय कडा है । परमात्मा तथा जीव के चेतन होने के कारण 
उनके प्रकाशमय ददने भे सन्देह नरी, रति भी सत्व गुण वाली होने से गौण 
रूप से प्रकाशमय की गर हे । कयो किं सत्व गुण लघु तथा प्रकाशक माना 
ज्ञाता है। ह : 

स्य वामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो 


-- < क~ = ~ | 
स्त्यरन॑ः । तृतीयो रातां धृतो अस्यात्रापश्यं - ` ॥ 


विश्पतिं ससर्यत्रम्‌ ॥ | १।१६४।१॥ 


€" 


| 
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| तीन अनादि । १२१ 


यह सारा ससार ( अस्य ) इस परम प्रसिद्ध (वामस्य) कमनीय, चाहने 
योग्य ( पलितस्य › गुणो द्वारा सव इद्ध, अथवा सवै पालक ( होतुः ) योग्य 
दाता थु कादै। ( तस्य) उस भ्रञु का ( मध्यमः) गुणौ से म्ला ( आता) 
भाई ( अशनः ) खनि बाल = मोक्ता जीव हे '। ( ठतीयः आता ) तीसरा भाई 
( घृतपृष्ठः) घृत=भेग्य पद्‌।थो का पृष्ठ=-अआधारभूत दै । (अत्र) इस ससार मे 
( अस्य ) इस घृतपृष्ठ ( विश्यति ) भरजापालक ( सक्षपुजम्‌) खात पुत्रां को 
( अपश्यम्‌ ) मे जानता हं ॥ 

/ परमेश्वर मे अनन्त गुण हँ, अतव गुणापेन्ता स बह सव से बड़ा है । 
1 भरति मे विकार आता है, जीव भी वद्ध-सुक्क दशा को षास करता है, परमेश्वर 
1 करस रहता है । जीव श्रौ धरति नूतन नूतन वस्था म आने के कारण 
मानों परमात्मा स्र कालापेन्षया सी छोटे दो गये । जीव गुणौ के कारण तीनों भे 


मध्यम = मंभला हे  थङूति स्था चेतनाविद्ीन=अन्ञ है । परमेश्वर सर्बज्ञ है . 
जीव न अज्ञ है ओर न सधज्ञ, वरन्‌ अट्पन्ञ है, अतव मध्यवर्ती हे । तीसरी 
परति है, जिख से भोग मिलते है, ‹ भोगाप्वगांथं दश्यम्‌ ' ( पा० २।१८ ) 
खू्रको बेदके  घतप्र्ठ ` शब्द्‌ ने कह दिया हे । ‹ धत ` जां भोगक! उपलक्षण 
दै, वदां धृत का ‹ प्रदीप्त ` अथ होने से वह मो्षवाचक भी डे। 

भ्रति = प्रधान के सात पुत्र १ महत्तत्व, २ अहंकार ३--७ पंचतन्मा- 
जायें । इनका विस्तार सांख्यदश्ेन मेँ है । | 


ये अवङ्‌ मभ्यं उतवा पुराणं बेदं विद्रंसमभितो 
वद॑न्ति । आदित्यमेव ते परिधठन्ति सवै अपरि 
द्वितीयं अिद्त्तं च हंसम्‌ ॥ अ,१०।८।१७॥ 


( ये )जो विद्धान्‌ ( अर्वाङ ) इस समय ( मध्ये ) बीच म ( उतवा ) 
अथवा पूवेकाल म ( पुराणं ) पुरातन ( वेदं ) वेद के ( विद्धासं ) जानने वाले 
का (अभितः ) सब शरोर ( बद्म्ति ) वशेन करते हं, ( ते सवे ) वे सब मानों 
( आदित्यं एव ) अखगडनीय एक रस भमु की तथा ( दवितीयं ) दुसरे(अभ्रिम्‌) 
ज्ञान स्वरूप जीव की ( च ) ओर ( दृतं ) चिगुणात्मक ( दं सम्‌ ) प्रधान = 
थति की ( परि वदन्ति ) पूरोतया स्तुति करते ह । 


दा पणां ४ ससवौया सानं वृकं परि षस्व- 
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत््यन॑भन्नन्यो अभि 
। _ चाकशीति॥  - ऋ, १।१६०२०॥ | 
न न न स्दव्य सक 9 


6-0. 4810811\/86| 12111 (01661101). 1011266 ©\/ 66819011 


रेः = ~ = | 


\/ १२२ वेवासत । 


( स-युजा सखाया ) साथ मिले जुले मित्र ( दा खपणो ) दो पणं 
( समानं क्तं ) पकटी चृ्तपर ( परिषखञाते ) साथ साथ रहते हं । ( तयोः 
| अन्यः) उनमेसे प्क ( खाद पिष्पलं ) मीठ। फल (अत्ति) खाता हं (अन्य) दलरा 
( अनश्नन्‌ ) भोग न करता इञा ( अभिचाकशीति › केवल प्रकाशता ह! 
जीवात्मा ओर परमात्मा ये दोनो प्रकृति रूपी एक इृ्तपर चटते.हं । 
| जीवात्मा कम॑के पफल खाता है, परन्तु परमात्मा ङ न भोगता हुखा भरकाशमान 
होता है। | 
चै दोनों परस्पर मिजन है, विशेष कर परमात्मा जीवात्माकी उत्तम 
सदायता करनेके कारण उसका सश्चा मित्र है । 1 वंधु, पिता, मातवा 
आदि नाभो बेदमे अन्यत्र कट्टा गया है । मित्रके विषयमे निज्ञ म्न देखिये । 
यस्मिन्वृकते मध्वदः खपणौ निविशन्ते सुवते चाधि 
विश्वं । तस्येद पिप्प॑लं स्वाद्वग्रे तन्नोच॑शब्यः पितरं 
' न वेदं ॥ ध ॑ ऋ. १।१६२२२॥ 
( यसिन्‌ इ ) जिस चरमं ( मध्वदः सखुपणाः ) मीटा फल खानवल 
पल्ली ८ निविशन्ते ) रहते हँ ओर ( विभ्वे ) सव ८ अरधिखुवते ) सतान उत्पन्न 
करते ह ( तस्य इत्‌ ) उसीका दी ( स्वादु पिप्पलं राहुः ) मीठा फल है णेला 
कहते है । ( यः ) जो ८ अत्र ) प्रारभमं उस्र ( पितरं ) अपने पिताको नवेद) | 
नरी जानता ( तत्‌ न उन्न शत्‌ ) वह उस आआनदको प्रात नदी कर सकता । | 
कृतिके जगद्रूप छृक्षपर जो मीठे फल लगते ह उनको जीवात्म- गण 
खते है । ओर उसी वृष्ठपर रहकर संतान उत्प्च करते दै । इनका पिता 
परमात्मा दै, जो उसको - जानते है वे बधनसे छूट जाते है, परन्तु जो उसको | 
जाननेकी परवाह न्दी करते वे खुखसे दूर होजाते है । 
४ व्योमन्दच्त॑स्य न्मन्नदिले 
असंच सव॑ परमे व्योम जन्मन्नदितेरपस्थे । 
अभिर नः परथमजा ऋतस्य पूवं आयुनि बूषभण्च 
धेनुः ॥ | ऋ, १०।४।७॥ | 
( दत्तस्य जन्मन्‌ ) बलकी उत्पत्तिके समय ८ श्र-दितेः ) अविनाशी मूल | 
भ्रृतिके ( उप- स्थे ) समीप स्थानपर ( परमे व्योमन्‌ ) अत्यंत विस्तृत 
आकाशम ( सत्‌ च ) तीनो कालम एक जैसा रहनेवाला अविकारी आत्म- || 
तत्व श्नौर ( च्ञ-सत्‌ च ) उस आत्मासे भिन्न पदाथ ये 1 इस (पूत युनि) / 


= = = 
[नकु गक [जन्य टन ररणा क्न्य नु 


अ ‰ 


[ ~~ = 


पूथै अवस्थामें ( द नः ) निश्चयसे हम सबके अद्र ( ऋतस्य--अथमजाः ) 
सत्य धर्मका पिला भ्रवतंक ( अभिः ) तेजस्वी ईश्वर प्रकाशेत इञ्रा, जिसके 
(नना न ्नन्--व न्-्जन्-+ 
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1 


० + > 
{ तीन अनादि । १२३ 


~~~ 


९~~~~~~~^~~~~~~~~~~~--~---------- 


{4 ॥ [4 
६| साथ ( दृषमः ) वलवान्‌ आत्मा ओर ( धेदुः ) कामधे बुद्धि अथवा 


भरृष्त थी [9 (<: ह दृति ७ 
भरति शौर ईश्वर अनादि कालसे ह। भ्र वलका सचार बी 


५ 
| करता ह। सत्यधमका पहिला धवतंक बही है । वल ओर पोषकशकिति, 
वलवान्‌ आत्मा श्नौर खबुद्धि, ये सव परमेश्वरके साथ रते है । अथात्‌ 
| परमेश्वरसे सवके बल प्राप्त होता है । रौर परमात्मासे उत्तम वल प्राप्त करके 
हयी सव अपना कायै योग्य रीतिते करनेमै सफलता ओर फलता भा 
करते ह । | 
यमोदनं पयलजा तस्यं प्रजाप॑तिस्तपसा ब्रह्मणे 
ऽप॑चत्‌ । यो लोकानां विधंतिनाभिरेषात्‌ तेनौदने- 
नाति तराणि स॒त्युम्‌ ॥ अ, ०।२५।१॥ 
( तस्य भरथमजाः प्रजापतिः) सस्यकरे भरथम प्रबतेक प्रजापतिने 
(तपसा) अपने तेजसनज्ञानसर ( यं ओदनं )जिख भरकृतिरूप ओदन को ( ब्रह्मश ) 
जीवङे लि ( अपचत्‌ ) पकाया=काय्यैमे परिणत किया । रौर (यः) जो 
( लोकानां विधृतिः) लोकोका विशेष धारणकत श्रौर जो सबका ( नाभिः) 
मध्यनकन्द्र दै। उलके ( तेन अदनेन ) उस प्रृतिके ज्ञानसे (सत्यु अतितराणि) 
सत्युके पार होजाऊॐ । 


उद्भयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उरम्‌ । 
देवं दवत्रा सूयैमग॑न्स ज्योतिंरूतसम्‌ ॥ ऋ. १।५०।१०॥ 


( वयं ) हम सव ( तमसः परि ) अधकारप्रकृतिसे ( उत्‌ ) ऊपर उट- 
कर ( उत्तरं ज्योतिः ) श्रधिक उच्च भकाशनजीवारमाको ( पश्यन्तः ) देखते 
पः ( देवत्रा देवं ) देवोमे देव उस ( उत्तमे ज्योतिः खं ) उत्तम भ्रकाशपूरो 
सूय =-गतिदाता प्रभु को ( अगन्म ) प्राप्त कर । | 

छधकारमय प्राकृतिक शअवस्थासे ऊपर उठकर, आत्मिक भ्रकाशका 
अमञुभव करते इः परमात्मा की भसि कर । यह आत्मोज्ञतिका क्रम इस मत्रे 


५-००-० ५ 


द्रस्य ये मीदटूषः सन्ति पु याशो ल दाधवि- 
श्ये । विदे हि साता महो मही षा सत्ष्क्षिः 
सुभ्व २ ग भमाघात्‌॥ ` ऋ, ६।६६।२॥ 


सड वज उ म -9 9 प 9 प 9 सस 9 पजि 9 9 सर्ज जस०स्० सय्स्ज् ० ० ्-्- ०ञ-9 


© वाम 9 भ 9-०-99 द ० 
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० व नन ~~ ० 
| १२४ वेदास्त 1 / 
व. 

( मीदुषः खस्य ) एक दानश्र रुद्र देवके (ये पुजाः ) जो अनेक | 
सद्रसकषक- युज ईँ, ( यान्‌ च उ ख ) श्नौर जिनके, निश्चय ( भरऽ५ ) भरण | 

॥ पोषण पालन करनेकी सब शक्ति वह एक अद्वितीय रुद्र ( दाष्विः ) धारण ५ 
करता है । ( महः ) इस महान्‌ रद्रकी ५५ (सा मही माता विदे ) वह 1 
| मूल भरङूतिरूपी बड़ी माता प्रा करती हः न्नर ( खु-भ्वे ) जीवोंकी उत्तम ( 
| 


[+ + 1 


वस्था दोनेके लिये ( सा प्रक्षि; ) वह विविध रंगरूपवाली प्रति माता ( इत्‌ ) 

| निश्चयसे (गभ आधात्‌ ) जीवको गभैम धारण करती हे । ६ 
पक परमात्मदेव सबका परमपिता है । सब जीवात्मगण उसके अधृत / 
पुज ह ओर प्रकृति उनकी माता के तस्य हे । यह्‌ परमपिता सवका धारण | 
| दोष ओर वर्धन करनेका सामथ्यं रखता है ओर उस सामथ्यंका उपयोग | 
| करके वंह सवका धारण पोषण कर रा है । ॥/ 


0 र 2 र 


दः | 


| रादितो दा्ाए्थिवी जजान तच्र तन्तु परमेष्टी 
। त॑तान । तच्च शिभ्रिथऽज एकपादोऽंहद्‌ व्यावापृू- ॥ 
| थिवी बलन ॥ | अथ, १३।१।६॥ | 

( रोदितः ) तेजस्वी परमात्माने द्युलोक नौर परथिवी लोक वनाये ओर | 
( तत्न ) उनके बाीचमं ( परमेष्ठी ) परमात्माने ८ तन्तुं ) एक धागेको ( ततान ) 1 


=) 


केलाया है । ओर ( बलेन ) शङ्कसे .( यावाप्रथिवी ) द्युलोक ओर पृथिवी को 
| ( अडंत्‌ ) ख़ता धारण किया है । ( तत्र ) वहां ( पक- पात्‌ ्-जः ) पक । 

/ अशरूप अज अर्थात्‌ जीवात्मा ( शिश्चिवे ) आश्य लेता है । 

1 परमात्माने यह समस्पूर विश्वं उत्पन्न किया है ओर वही सू्ररूप ख्च्म- 

¶ रूपसर सवके अदर व्यास इश्रा है । जिस भकार मालाके अदर सवका आधा 

| ररूप सूत्र होता है, उसी भकार इस विश्वके रन्द्र परमात्मा ही सवांधार ह, 

॥ इसी लिए उसको खजात्मा कहते हे । 


| 


० ज्ज्ञ" 
©6-0. 4810811\/80| 1811 ©0166101. 0101760 0४ &€6810011 


9 


न ~ 


[अ अ उम ~ 


० ० ०9 य ०99 


1 सखष्टि । १२४ 


| 
«^~^~~~~~~~~~-~ (न 
1 & [ 1 
कर 
। 
। 


¢ नासदीय सूक्त ५ ( 


| नासदीसान्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो | 
/ व्योमा परो यत्‌ । किमाधरीवः छह कस्य शस्॑न- 

र्थः किसासीदर्दन गभीरम्‌ । , ऋ, १०।१२९।१॥ 
1 _ ( तदानीं ) उल समय ( न असत्‌ ्रासीद्‌ ) असत्‌ अथात्‌ यह । 
1 अस्थिर जगत्‌ नदी था, ( नो सत्‌ आसीत्‌ ) न्नर न सत्‌ अर्थात्‌ तन्मात्र तत्व 


था 1 (रजः न आसीत्‌ ) यह परमाखुओं सर भरा हञ्मा अन्तरित्त भी न्दी | 
 था। श्रौर (यत परः व्योमा नो) जो पर आकाश है वड भी नर्द था। उस | 
समय ( ऊह ) कदां ( किं ) क्या ( आावरीवः ) ठेका इद्या था श्र ( कस्य ॥ 
शभन्‌ ) किसके आध्चय सर क्या था? ८ कि) क्या ( गहनं गम्भीरं ) वड़ा 

गम्भीर ( अभः) पानी सा उस समय ( आसीत्‌ ) था ? 


| इल विश्व के उत्पन्न होने के पूव आकाश, तन्मात्र श्नौर अस्थिर जगत्‌ 
4 कुच भी नहा था। उस समय ढांपना, आश्रय से रहना, आदि छद न था । | 
| क्योक्षे यह कल्पना जगत्‌ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ होती है । उस समय पानी | 
पृथ्वी आदि कदन था। 
1 % । 
| न मृत्युर सीढश्धतं न तर्हि न राच्या अह आसीत्‌ | 
केतः । आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न । 


। परः किं चनास ॥ ऋ, १०।१२९।२॥ | 


। 
| ( शत्युः न आसीत ) उस समय त्यु नदी था, ( तिं असतं न ) उसी | 
। करण अमरत्व भी नदी था । ( राज्याः अह्नः) रात्री नौर दिन के विभाग का | 
( पकेतः ) कोड ज्ञान ( न. आसीत्‌ ) न था । उस समय ( तद्‌ पकं ) वह पक । 
आत्मतत्व (सवधया) अपनी शक्ति से ही अथवा स्वधानपङूति के साथ (अ-वातं) 


| याण वायु के विना दी ( आनीत्‌ ) भाणरूप मै था, ( तस्मात्‌ अन्यत्‌ ) उस स 
म = अ ~= ~~ ~ 


भिन्न ( ह ) निश्चय से (1कचन परः) कोई मी ष्ठ ( न आस ) नदीं था ॥ 
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२ ~ 
र --- वेदास्त । र 
उख समय मृत्यु ्रथवा अमरपन कच मी नदीं था । दिन र रातीके 
विभाग का को चिन्द न था। क्योकि यद संव ज्ञान जगत्‌ की उत्पा के 
पश्चात्‌ क! है । परन्तु उस समय भी पक आत्मतत्व अपनी शङ्क स अथवा 


भरङृतिंके साथ विद्यमान था । उनका स्तित्व प्राण वायु पर विद्यमान नद्ध 
था, दी सब से ष्ठ है, उस से षठ कोई भी. नदी हे ॥ 1 
तम॑ गृछहमभरैऽप्रकेतं सलिलं सवमा 
~€ १ न 


इदम्‌ । तुच्छयेनाभ्वपिंहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्म- 
हिना जायतेक॑म्‌ ॥ ऋ. १०।१२६।३॥ 


( शयन ) धारस्म मे ( तमसा गृढं ) तम-अन्धकार स व्यापी इई ( तमः) 
मूल भृति थी । ( इदं सवै ) न्नौर यह सव्र जगत्‌ ( अ-प्रकेत ) अक्षय अवस्था 
ञं ( सलिल ) जल के समान प्काकरार ८ आसीत्‌ ) था । (यदा ) जव 
( तुच्छेन ) शभ्यता से वह ( आरु ) व्यापक पूति ( अपिष्ितं ) टंकी इड 
थी । उल समय ( तपसः महिना ) तपने के महत्व स = थवा ज्ञानमय तप 
की महिमा से ( तत्‌ एकं ) बह एक (जायत) वन गया । 

प्रारम्म नै सब धना अन्धकार था श्रौर उस म मूल भ्रति ज्ञानरूप 
त केवल गतिरूप अवस्था म थी । उस समय सर्र शल्य सा ओर आकार 
हीन सा सब था । इतने मे वहां की उष्णता सर( तपसि) पक पदाथै वना 
वह्यी जगत्‌ का भ्रारज्म समभ्प्यि ॥ | 


कामत्तदग्र सभवतेताधि मनसो रेतैः परथमं यदा- 


सीत्‌ । सतो बन्धुमसति निर॑विन्दन्‌ हृदि भरती- 
ख्य कवयो मनीषा ॥ ऋ, १०।१२९।४॥ 
( श्रे ) इस पू समय मे ( मनखः रेतः) मन का वीयं (प्रथमं यत्‌ 
आसीत्‌ ) जो पदिले था (तत्‌ आधि ) उसके ऊपर (कामः) काम छ्मथौत्‌ 
सकद्प (समवतैत) इ श्रा, ( कवथः) ज्ञानी लोगे। ने (हव) हव्य म (मनीषा ) 
बुद्धि स (अरतीष्य ) दरंढश्र ( निर अविदन्‌ ) जान लिया कि (असति) असत्‌ 
रं (सतः) सतका ( बन्धु ) # मा पन है । अर्थात्‌ सत्कार्यं अपनी उत्पत्ति 
6 
॥ # अकति बहन है मौर जीवात्मा उसका माई ह । यां इनका बन्धुत्र वणोन किया ह। 
| दन्य स्थानापर पतिपलिका संबध भी वरोन किया दै । “वन्धु शब्दका यौगिक अथ॑“ सं-बन्ध 
रखनेवाला' इतना हौ दै । बह यदा सेनेस को शंका नहीं उती । अन्य स्थानें माता पुत्रका संबन्ध 
जवस दस्यव 


© प्लदन्<-ज व्ट्-> र्मः = » 
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व 1 
1 
॥ खष्टि। १२७ 


न~~ 


1 स पूव असत्‌=अविद्यमान~कारणस्वरूपेण रहता है । अथवा (असति..-बन्धु) 

| असत्‌-अव्यज्मूलपङ्ूति मे सत्‌=काच्ये जगत्‌ बन्घु = बन्धा ॥ 
इस रथम समय मे मनके पक शक्ति थी, उस शङ्कि के ऊपर सकरप 

1 खडा हुव! श्नौर उससे खव जगत्‌ वना । सत्‌ असत्‌, चेतन शौर जड, आत्मा ॥ 

| श्मोर अनःत्मा इन मे परस्पर माईपन है, पेखा उन ज्ञानी लोगो ने जान लिया ॥ 

है, किजो दर्दष्टि मौर सषमवुद्धिसे अपने ही हृदयम दूढते हें । इसी 


1 क क, क 


[लिये चतन आत्माक। संकटप जड मनके सथ मिलकर काय्यै कर सकता है 


1 तिरभ्यीनो विततो ररिमरंषासधः स्विढासीर्वुपरिं 
स्विदासीरेत्‌ । रेतोधा असन्माडिमानं आस- 
1 न्त्स्वधा अवस्तात्वरथतिः परस्तात्‌ ॥ ऋ. १०।१२९।५॥ 


| ( प्प्पां ) इन तीनो का (रङिमिः) किरण ( तिरश्चीनः विततः) तिरा 
४ कैल! है । ( अधः स्वित्‌ असीत्‌ ) नचि भी आश्चयै कारक रीतिसिहैः ओर | 
(उपरि खित्‌ आाखीत्‌ ) उपर भी वेसा ही आाश्चय्यं कारक है । (रेतो घाः) 
वी््यका धारण करनेवाले जीव ( आसन्‌) थ, ( महिमनः आसन्‌) बलशाली 
महान्‌ जीव थे । (अवस्तात्‌ ख-घा) इधर आत्मा की धारण शक्ति अथवा प्रकृति | 
थी ओओौर ( परस्तात्‌ प्रयतिः ) परे परयलक।( वल था.। ॥ 
1 परमात्मा, जीवात्मा ओर प्रति इन तीन पदाथौका सूचक थहांका "पषा" | 
शब्द है। इन तीनोके तेजका मिलकर पक किरण चारौ ओर फैल.गया है भौर | 
वह किरण ऊपर नीचे अथीत्‌ चारोः ओर आश्चयैकारक बनगया है । बल का 
1 धारण श्रौर पोषण करनेवाले जीवात्मा अनेक थे, महान्‌ शीङ्कशाली तत्व प्राङूत | 
| भी अनेक थ । आत्मा मै प्रथम से अपनी निज धारणशङ्कि है नौर ्रततक ॥ 
चलनेव।ला प्रयज्ञ है। ` 


को अद्धा वैद क इह प वोचत्कुत आजाता कुतं 
इयं विखैष्टिः। अवांग्देवा अस्य विसजनेनाथा कों 
| वद यत आ ब॑भूव ॥ , १०।१२६।६॥ 


(म 


{“एषा' शब्द बहुवचन होनेसे "तीन" पदार्थो का बोध करता है । इस सूक्तम ( १ ) तव्‌ 
एकं ( २ ) रेतो-धा ( ३ ) अग्रकेतं सलिलं ये तीन पदा वर्णन कयि ह ( १ ) पख्रह्म (२ ) 
जीवात्मा ( ३ ) अव्यक्त प्रकृति ये उनके अर्थ है । श्वताश्वतरउपनिषदमें ( १ ) अन ब्रह्म (२ ) 
अज जीव ( ३ ) अजा कृतिका वरन है बह यहां देखिये । ॥ 


नु अनु भ्न क पपु व व र 7 न्य" 
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१२८ र वेदास्त । 


(अद्धा कः घेव्‌ ) वोास्तवरूप मे कौन जानता है आर (कः इद भवोचत्‌ ) 
कौन इस विषयमे कह खकता है एफ (कतः आजाता) कशां से वना अर (कतः 
इयं विष्टः ) कहां से यह विविधग्रकार की खष्टि इई दै । (अस्य विसखजेनेन) 
इसकी उत्पत्ति के ( अवीक्‌ ) पश्चात्‌ ( देवाः ) सूयं अञ्चि रादि दिव्य पदाथ 
बने है । (अथ कः वेद्‌ ) अव कौन जान सकत! है कि (यतः) जिससे (आ 
बभूव ) यद.संसार बना है । . < 

मचुष्योंको जगत्‌ बननेकी वास्तविक भरक्रिया सालात्‌ क्ञात नहीं हो सकती। 
कयो खष्टिकी उत्पत्ति के विषय मे भरतयत्त ज्ञान होना सवैथा असंभव हे। 
सूर्यं चन्द्रादि तेजसी दिव्य पदाथ बननेसे पूवैदी खष्टिका पारम्भ दै, जां से 
श्मौर जवसे बह भारम्म इश्चा उसको कौन मचुष्य मला जान सकेगा । ? 


इयं विरुतं आ ब भूव यदि वा दधे यदि वा 
न । यो अस्याध्य्॑‌ः परमे व्योमन्त्सो अग चेद्‌ 
यदिः वा न वेद ॥ अ, १०।१२९।७॥ 


.(यतः इयं विखृष्ठिः) जिससे यदह विविध प्रकार कौ खष्टि (अवभूव) 
उत्पल इई वह (यदि वा दधे ) क्या इसको धारण करता है, (यदि वान) या 
नद्यं ।( परमे व्योमन्‌) परम अगाध आकाशम ( नस्य यः अध्यत्तः ) इखक्रा जो 
अ्मधिष्ठाता दै ( सः अग वेद्‌ यदि बा न) बद निश्चय से जानता है वा नदी । 

जिससे यइ खष्टि यनी है, कया उसने यह बना या नदीं ? क्या उसने 
इसका धारण कया या नद १ इस अगाध आकाशम जो इख . जगत्‌ का निरी- 
चण करता है, वह पूरूपसे इसको जानता है वा नदीं ? । | 

इस खूङ्कपर मिचार-सत्‌ असत्‌, शाश्वत अश्वाशत, व्याप्य व्यापक, श्रय | 
स्याधितः, दिन राजि, त्यु असत, इत्यादि दिविध भाव बतनव(ले शब्द पक 
द्सरे कौ अप्तासे युक्त दोते दै, इसलिये उनसे एकका अमाव होने पर 
दूसेर की कल्पना स्वयं नष्ट होती है इती विचार से पथम ममे कहा हे कि 
जगदुत्यन्िके पूवं सत्‌ श्र असत्‌ ये दोन भाव नदं य । सत्यु अमरत्व ये 
भाव मी नदी थ) यद कथन द्वितीय मंजका है, इसका भी आशय उक्र प्रकार 
समना चादिए। खयम्भू परमात्म। का अग्तित्व इस द्वितीय मन्तन कडा हे, 
इस लिये पूवैमतरोक्क सत्‌ शब्द परमात्मवाचक नदीं है । इस कारण प्रथम मंत्र 
के सत्‌ शब्द्‌ का अथं सूम भरति आर श्रसत्‌ का अथे स्थूल जगत्‌ लेना 
उचित दः । नदीं तो सत्‌ के अमावस परमात्माका अभाव मानना पड्गा । 
वतीय मंम “तमः” शब्दका अथै प्रकृति तत्व येखा हयी समभना चादिष्ट 
4 त ट 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वेदवाणी । . १२६ । 
॥ 


ञ्मौर “तपः" का अथे आतिमिक चैतन्य की उष्णता समनी हे । प्रति ओर 
आत्मा इन दोन के संवन्ध की एकता यहां वणेन की है । यह खृष्टि का पथम | । 
कारण हे। 
चेतन आत्मा के सकर्प ओर प्रारतिक महत्तत्व, अथोत्‌ जड मन का | 
सवन्ध चतुर्थं मन्व म वशेन किया है । ओर जड चेतन के सनातन वंधुत्वका 
सवन्ध इस मन्त्र मँ वरन किया है । 
बह्म जीवात्मा भ्नौर प्ररकतिका कमशः सत्वरजतमात्मक िुणमय किरण 
सर्वत्र फैला है, बह्म की महिमा, जीवात्माका वीये, ओर जड मनका प्रयज, 
मिलकर सव जगत्‌ दता है, यह पचम मंज का भाव दहै। 
टिका धार्म सूय उत्पन्न होने के पूवे हे शरोर वह जानना मचुष्यः की | 
बुद्धि के वादिर है ेखा छटे सचसे का है, ओर सप्तम मेम कहा है कि यद | 
पक अद्वितीय सवै जगत्‌ का अधिष्ठाता परमात्मा जगत को आधार देता है 
चा नदी, जगत्‌ करता है वा नदीं, सब जगतको जानता हे वा नही, ेसा पश्न 
कडा हे इसरा तात्पयै तत्वज्ञान की दृष्टि स्र देखन! चाये । 1 
मञुष्य जानता है परन्तु पिले नदीं जानता था, करता है परन्तु पदि | 
ही करता था । अथोत्‌ जानना श्रौर करना भूतकाल म उस काये का अमाव | 
दशांता ह । इसलिये ये शब्द्‌ परमात्मा के विषय मँ प्रयोग करने कठिन दै 


(~ ~ 1] 


न ध ० प = धम ४-9-०9 


क्योकि उस के निज सखभावसि ही श्वरीनीय कार्यो रहे दहै । उसका वणन 
शब्दो सर नदी हो सकता । | 


& €> © €< क त 02 9 <> <-> ९९ ग €> €> ^ 


छ 


| वेदवाणी का आविमवि । 1 


न | 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्पैरत नामधेय 
दधानाः । य्दषां अष्टं यदरिप्रमासीत्पेणा तदषां 
निदितं गहाविः ॥ छ, १०।७१।१॥ 


( बृहस्पते ) हे वेदाधिपते अन्तरात्मन्‌ मदेश ! श्नापक्ी कृपा से (श्रथ. 
मम्‌ ) उत्पत्यनन्तर इतर वाशियो के उच्चारण के पूर्वं ही ( नामधयम्‌ दधानाः) 
पदाथों के भिन्न भिन्न नाम धारण करते इए ब्राह्मण गण ( यत्‌ भरेरत ) जो जो ॥ 


वचन प्रेरित करते है ( वाचः अघम्‌ ) वह वाणियां मे अग्र अथोत्‌ शष्ठ दै । 
तथा ( यत्‌ ) जो ( एषां ष्ठं ) इनमे शष्ठ होते ह ( यत्‌ ) जो ( अरिप्रम्‌ ) पाप 


ल~ =-= 
~ 9 स म स द वद ल स्ल्या र ख्-० 9 
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१३० वेदास्त । 


न -~- 
रदित हेते है ( तत्‌ ) बह ( पषां ) इनके ( गा) हृद्यरूप गतस्थानमे (निहि- 
तम्‌ ) गुप्त ज्ञान ( रणा ) इनके भ्रमसे ( आविः ) अविभूतदोतादे। 
आशय-जव खृष्टि म मङुष्यो की उत्पत्ति इतो उन्होने अपने चारों 
छोर नाना भकार के पदाथ देख कर उनके नाम रखन की इच्छा कगे । उस 
समय परमङृपालु जगतगुश परमश्च सवेविद्यानिधान भगवान्‌ न उन म 
वारी की भरर्णा की, वह सलार म वाणी का प्रथम थकाश हे । किन को बद 
बारी मिली १ उन मचुष्यो को जे पूैकल्पकृत स्खछृतों के कारण ष्ठ॒ थे, 
तथा अरि = पाप रदित अथवा प्रभु भक्त थे। वह वाशी भआस्ष किस 
रकार इई १ सर्वव्यापक अन्तयौमी भ्रु ने उन के हदय मे भरणा की । 
८ यदेषां अघ" मासीत्‌ ) का पक अथयह भी हो सक्ता हे, 
‹ ज ष्ठ = सर्वोत्तम ज्ञान था, ज निदोंष = श्रम विपलिप्सा आदि दूषण से 
विराहित था, वह ज्ञान इन को दिया । ¢ $ 
इस भकार इस मन्ध पर गम्भीरता पूवैक विचार करे, तो मचुष्य को 
वाणी की भराकषि तथा ज्ञान कौ उपलब्धि प्रारम्भ मै किस प्रकार हुड ? इस 
जटिल पञ्च का समाधान = युक्कियुक्क समाधान विद्यमान है । 
. अगले मन्ब म बतलाया गया है, किं वह वाणी = चेद्‌ वाणी शुद्ध 
उनके सुख से उद्धत इई । | 
, उस काशि मे प्रण करने वालो ने कदाचित्‌ कक मिला दिया हो ? इस 
शका का समाधान वेद्‌ स्वयं करता है । 


| सक्तमिव तितउना पुनन्तो यच्च धीरा मनसा वाच- 
1 क्रत । अच्रा सखाधः सख्यानि जानते भद्रैषां 
लक्मीरनिहिताधिं वाचि 1 ऋ, १०।७१।२॥ 


# ~~ 


वव 


3 


॥ 
॥ 


न च = 


ग्म - 


49 
(> 


द 


(यत्र ) जिस समय उन ( धीराः ) ध्यानी, मेधावी महात्माश्नं ने 

( मनसा ) मनस = मनन से, उस ( वाच अक्रत ) वाणी को किय वेदवाणी 

का उच्चारण किया, तो वे (शव) मानो ( तितउना ) चालनी से (सङ्खं पुनन्तः) 
सन्त्‌ साफ कर रदे थ, अथौत्‌ जि प्रकार चालनी से चलाण जाने पर 

| केवलं सन्त ही आते है, अन्य बुस रादि नदी, तद्वत्‌ उनके सुख स्र पयुपरेरित 
| वाणी ही निकली । क्या १ ( अत्न ) इस विषय म ( सखायः ) वे मित्र 
( सख्यानि ) मेन्नी के नियमों को ( जानते ) जानते है, अर्थात्‌ मित्र = प्रभु की 

1 वात मे अपनी बात न भिलाने के नियम को जानते ह ! क्योंकि ( पषां वाचि 
श ) इनक्री वाणी म ( मद्रा लदमीः निहिता ) कटयाणमयी शोभा रली 

| ( 
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8 38 88 डो 
यज्ञेन वाचः षदवीयमायन्तामन्यविन्दन्दषिंषु 
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भरविं्टाम्‌ । तासाश्रत्या व्यदधुः पुस्त्रा तां स्र 
रेभा अभि सं नवन्ते॥ छ. १०।७१।३॥ 
| विद्धद्गणों ने ( यज्ञन ) यजनीय परमात्मा की कृपा से अथवा अध्ययन 
| यज्ञ स्र ( वाचः पदुवीयमू ) वचन सम्बन्धी मा्गकोन्वासी के प्राप्तव्य ज्ञान को 
| ( आयन्‌ ) पते हैँ, ओर (इषिषु ) अतीन्द्रियार्थदशीं वेद्‌ प्राप्त करने 
॥ वलि अूपविये मे (प्रविश्छं ताम्‌ ) प्रविष्ट उस वेदवाणी को ( अन्वविन्दन्‌) लाभ 
। करते ह । अनन्तर ( ताम्‌ आभरत्य ) उस वचन को लाकर ( पुरुा ) बहुत 
। देशम ( व्यदधुः ) केलति है, अर्थात्‌ सव मच्यो को पढ़ते है । ( ताम्‌ ) उस 
| पेसी वारी को ( रेभा ) शब्दायमान ( सक्त ) गाय्यादि सस छन्द ( अभिसं 
। नवन्ते ) प्रास्त करते हे । | | 
|  अदु०--बह वारौ गायज्यादि सस्र छन्द म विभक्क होती है । बुद्धिमान्‌ 
{ गण यज्ञद्धारा वेद ज्ञान का पथ भास करते ह । ऋषियों के अन्तःकरण मे जो 
४ ज्ञान स्थापित रहता है, उस्र को वहां ही छा्रगण प्राप्न करते हँ । उस ज्ञान 
| को लाकर नाना प्रदेशो मे विस्तार करते ह । उन से ही ससर छन्द श्नौरं नाना- 
५ | विध काव्यादि गीत गान वनते रहते ह । 
आशय--भाव इस का यद्ध है कि जिस पकार सगौरम्भमै परमात्मा की 
| छपा स ऋषियों के हृद्य मे वेदवाणी का समाविश हुञ्ना, उन से दरे शित्ता 
| अहण कर विद्धान्‌ हप, नौर फिर उन्हों ने उस का सर्वत्र भ्रचार किया, तद्वत्‌ 
( अब भौ साधारण म॒जुष्यगण वेदाथदरशीं ऋषियौ के निकट जा, अध्ययन्‌ कर, 
{ | अपने अपने देश लौट कर उसे फैलाते ह । तब उस विद्या को गायव्यादि 
| नाना छन्दोमे बद्धकर गीतरुपसे विस्तार करते ्नौर कव्यरुपसर कथा कदानी | 
| मे लत ह । अतः गुखकुलादि विद्यास्थानं मै जाकर खुशिक्ञा धाश्च कर अपने | 
| अपने देश को उसंसर भूषित ओर अलंकूत किया करं; तब दी मयुष्यसमाज 


मे कल्याणी च्द्धि अशान्तिका हास श्नौर अन्याय का विनाश दोगा । 


वववव्ववव् = ्ज 
> स ० ० म 9 
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( सुवासाः ॥ ऋ, १०।७१।४॥ 
( त्वः) कोर के ( पश्यन्‌ उत ) मन स पय्यौलोचना करत हण भी 
| ( वाचं न ददश ) वेद्‌ वाणी नदी देखते अथौत्‌ दशेन से कच फल न पाकर 
अयथं ही वे देखते द । ( त्वः) कोद के ( णवन्‌ उत ) खनते इ भी 
| ( एनाम्‌ न णोति ) उस को नदं खनते है, क्य।कि खनने का फल इन्हे पाक्ष 
५| नद होता । इस अथ ऋचा से अविद्वान्‌ का गुण दिखलाया गया हे । तृतीय 
चरण स वेदाथ पुरुषो का गुण दिखलाते हं, ( त्वस्मे उत ) किसी वेदज्ञ 
पुरुष को स्वयं वेद बारी ( तन्वम्‌ ) अपना शरीर अर्थात्‌ अपना अस्य 
(चि सखे ) दिखला देती दै । यदं दष्टान्त देते है (खवासाः ) खन्दर परिच्छद्‌- 
धारिणी ( उशती ) भरमपरिपूरौ ( जाया इव ) जेसे मध्यौ निज स्वामी के 
निकट निजदेह समर्पित करती है तदत्‌ । 
अलु०- कोई कोई वेद देखकर भी नहीं समम पाते । कड खुनते इण 

भी नदीं खनते । जैसे भेम परिपणे खन्दर परिच्छदधारिणी भाय निजस्वामी 
कं निकट निज देह अकाशित करे, तदुप वाग्देवी किसी किसी व्यक्ति के निकट 
प्रकाशित होती हे। | 
्राशय-ससार मे बहुत से पुरुष पेसे ह पढ़ना नदी जानते, अतः वे 
वेदादि को लिखा देख कर भी नयं देखते । श्रौर करणस है जो किं अन्था 
को पठते ओर खनते हैँ, किन्तु उनका पुस्तक देखना व्यथ है, क्योकि वे न 
उनको स्वयं जानते ओर न समते, अतएव उनका अवण भी व्यथ ही दै, 
क्योकि उस वाणी का अथ उन्है कुच भी प्रतीत नदी होता । जौर कोई भूयो 
भूयः रवण, मनन ओर निदिध्यासन करने से वाणी के पूण तत्व को सममः 
ज्ञाते ह । मानो, वाणी स्वयं प्रसन्ना होकर श्रपना अग उस विद्धान्‌ के निकर 
सव पकार से दिखला देती है, इससे यह सिद्ध इश्मा किं जो कु पदे उसके 
थका मी अभ्यास करे । ओर सर्वदैव मनन द्वारा पदार्थौ के तत्व. जानने 


के लिये प्रयज्ञ किया करे। 


म म 9 
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वेदवाणी । १३३ 


उत त्वै सख्ये स्थिरपीतमाहुनैन॒॑दिन्वन्त्यपि 
| वाजिनेषु । अधैन्वा चरति माययैष वाच॑ शुश्रव 
अफलानपुष्पास्‌ । ऋ. १०।७१।५॥ 


( त्वं उत ) किख! किसी पुरुष को ( सख्ये ) विद्त्सभा मे ( स्थिर 
पीतम्‌ ) उत्तम भावघ्राद्यी ( आहुः ) कते ओर मानते है ( पनम्‌ ) इस पुरष 
को ( वाजिनेषु अपि न हिन्वन्ति ) किन्दीं शम कर्मो म नही त्यागते किन्तु 
ञभ्रेसर बनाते ह । कई के!ई ( अधेन्वा ) इग्ध रदित गौ के समान्‌ (मायया) 
केवल छल, कपटयुङ्क वाणी से ( चरति ) विचरण करते है अथोत्‌ मूढ 
अजाश्नौ मै अपनी मिथ्या विद्धा दिखला ठगा करते ह ( एषः ) वह मचुष्य 
( अफलां ) फल रदिता ( अपुष्पाम्‌ ) पुष्पविद्यीना ( वाचम्‌ ) वाणी को 
( श॒श्चवाम्‌ ) खनते हँ । ~: 

आशय-अपने अपने समाज मे भत्येक पुरुष येखी योग्यता पास्त करें 
कि उनकी सर्वत्र शभ कभ म उपस्थिति अपेक्तित हो । श्रः चल कपट करके 
कदापि रजानौ को ठगा न कर, ठग धूते जनौ से प्रजा को सदैव पृथक्‌ 
सचेत रहना चाहिये । र 


अुवाद्‌-परिडत समाज म किसी किसी व्यक्कि की यद प्रतिष्ठा होती 
ह कि वह उत्तमभावध्राही कदलाता है, उस को त्याग कोर शभ काये नहीं 
किया जाता । कोर पुष्पफल विद्ीन अथौत्‌ अथ जाने विना वेद शब्दौ को 


श्मभ्यास करते ह, उनके जा वाक्य है, मानो वास्तविक दुग्धप्रदा गौ न्दी, 


। +५ 


किन्तु काल्पनिक मायामयी गोमातर है । 


अ न व क स 


त्व्व्व्व््च==स- 33 ्लप्य सजय्ल+ 
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१३४ वेदास्त । 


न 11 11111111 116 
ठ मित्र त्याग कीनिन्दा | 
> "ण रा (रा 

यस्तित्याज सिविद सायं न तस्थ वाच्यपि | 

आगो अस्ति । यदीं शृणोत्यलकं श्ुणोति नहि | 
। 


अवेद॑ः खुकूतसय पन्थाम्‌ । . ऋ, १०।७१।६॥ 


८ यः ) जो अक्ञानौ ( सचिविदं.) सत्यज्ञानदायक ( सखायम्‌ ) मित्र 
समान वेद्‌ को ( तित्याज ) त्याग देत! है, ८ तस्य ) उस पुष का ( वाचि / 
शछमपि भागः न अस्ति) किसी वचन मे कोई भाग नहीं होता, लोग उसको 

मिथ्यावादी सममन लगते द ( ईम्‌ ) यह पुरुष (यत्‌ श्टणोति ) जो कु | 
सुनता है, ( अलकं णोति ) व्यथ हयी सुनता है, वह ( सखुरूतस्य पन्थां ) | 
सत्कमों के माग को ( नदि प्रवेद्‌ ) नदीं ज।नता है । अथीत्‌ वेद्‌ वन्धुको ओ 
1 त्यागता है उस की कथा मँ कोई फल नदीं वह जो कु खुनता है, इथा दी | | 
खनता दै । वह सत्कम के पथ को जान न्दौ सकता । | 
1 व आशय- बहुत स स्वां पुरुष निज स्वाथे सिद्ध कर वेद को त्याग 
1 देते । किन्तु उस कुत्सित कमं से लोक म निन्दा चीर अपयश दाता दहे। वेद 
मं लोक परलोक के हित साधक उपदेश है, जिस ने उस को त्याग दिया, मानों 
| उस ने अपने इह लोक तथा परलोक को स्वये नाश किया । जव तक संसार 
| म वेद तथा वैविक धर्मं का प्रचार रहा, संसार मे सुख शान्ति सम्रद्धि की 
छृद्धि दोती रदी । | 
| अनु०-खन्मागोपदेशक वन्धु के जो त्यागता है उस की कथा मे कोई 
| फल नदी । बद जो कच खुनता ह बथा ही सुनता है वद सत्कर्म का माग 
नदीं जान सकता । 


न 
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| ५ + -8"&०8= --5०६०&> ध्व 1 
| व -&: 
| चु | | 
¢ सब मङ्व्य समान नह्य ¢ 


| | 
वि कि | 
| अन्तणएवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा । 
| वश्रूलुः। आदघ्नास उपकल्लासं उ त्वे हदा $व । 


स्नात्यां उ त्वे ददृश्रे ॥ ऋ, १०।७१।७॥ 


| सव मचुप्य (अन्षरबन्तः ) नेवा ओर ( कशैवन्तः ) कानवोल होते हैँ 
| अथात्‌ नयनः, कणे, नासिका, हस्त, चरणादिक सवके होते नौर इसमे 


( सखायः ) सव प्रायः तुल्य दीखते हें । किन्तु ( मनो जवेषु ) मनोवेगो मे 

| अथात्‌ बुद्धि, विवेक, विचार इत्यादि अन्शो म ( असमाः वभूवुः ) वे अतुल्यः | 

| ता दिखलाति ह । उनमे स्र कोद (आद्श्नासः ) मुखपरयन्त जलवाल ( इदाः इव) | 

सरावर के समान होते हँ इस म मध्यम पुरुष दिखललाए गण हँ ( त्वे उ ) कोई | 

| कोई ( उपकत्तासः ) कन्तपयेन्त जलवाल सरोवर के समान होति है इससर 
अटपन्ञ पुरुष सूचित किपः गण ह (त्वे ) कोई के(ई ( स्ात्वाः ) स्नानाई अक्तो 

| स्योदक हौ के समान ( दशे ) देख पड़ते है इस से महाभक्ञ पुरुष दशः ॥ 

{ गप हं । 

{ अशय-यह प्रत्यत हे कि मभ्य शारीरेक, मानसिक, ओर आध्यात्मिक 
अशम समान नहीदं; केवल मदुष्य ही नदी किन्तु सब प्राणियं मे पेसी 
अवस्था विद्यमान है । अत पव मानवसमाज मँ वैषम्य अथवा पारस्परिक । 
| मनोमालिन्य श्नौर असाम्नम्यं देखकर आश्यौन्वित होना नदी चाहिए । यदी 
५ रण हे, कि कोई कोरतो वेद्‌ का पारदशीं वन जाता है, ओौर कोशउसे | 

| समभ भी न्दी पाता। 


|  अु०- जिनके, चच्च है, कर है, ईंदग्‌ बन्घुगण॒ मनके भाव प्रकाश करने 1 
म असमान होते हं । जिस हद्‌ के जल मे केवल मुख वा कल्लपयैन्त निम्न 
| हाता जञेसे वह अगेभीर वैसे कोर कोई अभीर होते दै कोई कोर खानां 
{ उपयुक्त खुगेर्भर हद के समान देख पडत ह । | 


= | 


(~ सा -० लदा या-द दज दज खय -० स्य य्ल्दज्पल्वपज्लयप््०प्लय० पद्व भ = = य ज न । 
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तन ~ म न छ 
अज्ञानी का त्याग 4 


नि टी 
(ब त १ पा 


हृदा तष्टेषु मसो जवेषु यद्‌ त्राह्मणा संयजन्ते 
सखायः । अत्रा त्वं वि जडुर्वैयाभिरोहव्रह्माणो 
वि चरन्त्यु त्वे । ` ऋ. १०।७१।८] ( 


` (सखायः ) समान योग्यता वाले ( ब्राह्मणाः ) बह्मवित्‌ पुरुष ( यत्‌ ) जव 
( इदा तष्टेषु ) बुद्धिमानौ के हदय से विनिश्चित ( मनसः जवषु ) मनोवेगो मे । 
शु दोष निरूपण करने के लिये (सं यजन्ते) एकचित होते हँ (अच ) तव इस ¦ 
सभा मं ( त्वम्‌ ) अविज्ञातार्थी वेदान भिज्ञ पुरुष को ( वि जहुः ) त्याग देते है । 
वे वेदविद्या मँ अपूणे पाण जाते है ( अह) श्रौर ( त्वे ) केर ( ओद ब्रह्मणाः) | 
जिनकी विद्या, बुद्धि ओर ब्रह्मज्ञान परिपक्र पाए जाते है, वे वेदवेत्ता ( वेयाभिः) 
वेदितव्य विद्याश के दारा (विचरन्ति) खतन्बतया प्रजां म विद्याविचार | 
के लिये विचरण करत ह ( उ ) यह वात प्रसिद्ध । ह | 
श्याशय- विद्वान्‌ ब्राह्मणौ को उचित दहे किवे सभा करके विया की, 
पर्यात्ता करः । जो परीक्तात्तीरे हौ वे दी प्रजाश्च म उपदेश करने के लिये योग्य 
समभे जाय ओओर जो पदाथ तत्ववित्‌ नदीं श्नौर श्राचार सि मी हीन हो, चे उप- 
देशाथं कीं न भेज जाय । ेसी उुग्यवस्था होने से दी समाज का मेगल श्नौर | 
विद्यादि की इद्ध होती रहती दै । अन्यथा विपरीत ज्ञान फैलकर बहुत हानि | 
पडंचती है ओर अविद्या के विस्तार से ब्राह्मणसमूह की भी अवनति होती है। 


` स्मु०- जव अनेक ब्राह्मण एकच होकर मन का भाव हृद्य मै आलो 
चनापूवैक अवधारित करने को अच्त्त होते दै तब किसी किसी अनमिक्ञ को 
व र शरोर कोरे कोर ब्रह्मवित्‌ पुरुष निष्णान्त हो कर सर्व्न विचरण 
। | 


न ज जु वागु अन 


= मध 


| 
= 


॥ 


[ए ~ ~ 


। ग ्न्ज् न्जन्ज ज --------------्् 
न न्न्य 
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द | 
अज्ञानी कौन? ` ` | 
`, .. इभेये नावा न परञ्रन्ति न ्रह्मणासो न सुते. | 


 _ कंरासः। त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्ध्॑ ` “ 


तन्वते अधजज्ञयः। द . ऋ, १०।७१।९॥ 
(इमे ये ) ये जो अविधान्‌ ( अर्वाङ्‌ ) अवांचीन अधोभावी इस लोक मेँ 
(न चरन्ति.) सत्पुरुषो के साथ नर्दः रहते श्रौर न लौकिक शुम कमै.करते 

(परः न ) नौर न अन्यान्य विद्धानो के साथ सत्सङ्ग ही करेत श्नौर न.पार- 
| लौकिक कम रै दी भ्रह्त्त हेते ह । (न ब्राह्मणासः) जो बेदाथैतत्परः ब्राह्मण भी 
नदीं ( न खवेकरासः ) ओर न यज्ञादि कराने के योग्य ऋत्विक्‌ होते है, ( ते 
| पते ) वे ( अधजज्ञयः ) अविद्धान्‌ मचुष्य ( वाचम्‌ ) वाणी की (अभिपद्य) शिक्त 
| भास करके भी ( पापया ) असत्यादियुक्क वाणी से युक्त दो ( सिरीः ) इलं 
| धारी वनते अथवा ( तन्त्रे तन्वते ) तन्तुवाय का कायै करने योग्य. होते है । 
| छतः सत्कर्म कर्तव्य हे । 4 
1 द्मु-जो जन ेदलोकेकर “ओर -पारलोकिक चिन्ता नटीं करते न 


न 4 © 


४ 
द 


न 
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तरदादि सच्छाख्र पढ़कर विद्धान्‌ चौर ऋत्विच्छ्‌ बनते है । वे असंत्यादि वाणी से ॥ 
{| श्नोर छल कपटादि कुत्सित आचरण से युक्त हो निर्वोध पुरुष को वहकाते ओर | 
स्वयं बहकते रहते हँ एवं हल चला कर अथवा वस्र बुनकर किसी भकार जीवन | 
याज्रा करते है । अतः उन्नति के अभिलाषी जन मांगलिक कमो को कस्त, वेदादि 
शाखा को पृते शौर सत्यादि का उपदेश देते इष. इस लोक म दिन बिता । 


[> व 2 छ 

 दद्राब्‌ मित्रसे लाम) . 

.. , सव नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन -सख्या 
सखायः । किर्विषस्पत्‌ पितुषणिद्यषामरं हितो 
मवति वाजिनाय ॥ ` `: ऋ; १०।७१।१०] 

( सवे सखायः ) उसके सकलमित्रगण ( सख्यां ) अपने उस मित्र से 

( नन्दन्ति ) बहुत भसन्न दोते दह ( सभासदनं ) जा सभा मे विजयी होता है 

श्नौर (यशसा गतेन ) विजयके कारण यशके साथ भराप् होता है, पेखे विजयी 

1 श्नीर यशस्वी मित्र से बहत भरसन्न होते ह क्यो किं वह ( किंल्विषस्पृत्‌) अपने | 


० सलदठ स्सपपसल्वप०्सवपञ्लयप०लयस्वप्क न्न लय०लव व स्वज व वसद पलवल ० याज सख्या स स क 9 9 
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समाज के पापका ध 
सहायता करता है 


मि का (अरम्‌ ) अतिशय ( हितः भवति ) हितकारी होता दै । 


वेदास्त । 


करता है ( पितुषशिः ) अपने ॥ को धन देकर 
( बाजिनाय ) सांसारिक व्यवहार मं ( एषाम्‌ ) इन 


अथवा-( सवे सखायः) ये सब वेद मित्र ( समासेन ) भादि में 


कन भाक्त कराने वाले 


जिससे कल्याण हो । 


प्रकार से उपरत होता 


| द्मार सकेत है । ( त्वः 


श (- ् 
गायञ्यादि छन्दो को गाता दै, इस से सामवद्‌ तथा उद्भाता का कथन दै । 


-श्मलु०-- बह मित्र समान काथ करता, वह सभाग पधान्य पदान करता 

होने क [ < 

| उससे यश मिलता, उस यशके प्रास्त होनेपर सकल आह्वादित होते, शयोक 
| यशके द्वारा दुनोम दूर होता, अन्नलाम होता, बलभी प्राप्त हो. जाता, नाना 


ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति 
शक्ररीषु। ब्रह्मां त्वो वदति जातविवयां यज्ञस्य मात्रां 
वि मिंमीत उ त्वः ॥. : 


(त्वः ) प्क ( पुपुष्वान्‌ ) अध्ययनाध्यापनद्ारा पुष्टि करता ह 
( ऋचां पोषं आस्ते ) ऋचाश् कौ पुटि करता है, इस से ग्वेद अर होता 


( यशसा गतेन ) यश प्रायक ( सख्या ) वेदरूपी मिज 


( नन्दन्ति) भसन्न होते ह । क्योकि .यह ( किंस्विषस्प्त्‌) पाप नाशक (पितु- 
षिः ) भोम्यपद्‌ थं प्रदायक ( एषां ) इन वेदज्ञ विद्धानां के ( वाजिनाय ) व्यव- 
हार म ( अरं हेतः भवीत ) पर्या दितकारी होता है । 

आशय-मुष्यको उचित है फि बह वेदरूपी सद्विद्या प्रकर यशस्वी 
हो ओर सदैव अपेन समाज की ओर अपने मिघ्रगण की सहायता किया करे, 


चार वेद 


ऋ. १०।७१।११॥ 


) एक ( शक्र्यषु ) शाक्वर सामों म ८ गायन्नं ) 


( त्वः ब्रह्मा ) एक ब्रह्मा ( जात विद्यां ) संशयावस्था मै करसैव्य विद्या का 


( बदति ) उपदेशः करता है । इस से अथवैवेद्‌ तथा बरह्म का ग्रहण ह । (उ) 
ञओर ( त्वः) एक ( यज्ञस्य माननां › यज्ञ के परिमाण का ( विमिमीत ) विशेष 
मापन करता है । इससे यजेद्‌ तथा अरष्वय का बोध कराया ह । 

इस मन्त्र अं परत्यक वेद्‌ का विषय तथा उन से कम्म कराने वाले 
ऋत्विजो का निदेश कर दिया गया है । 


1 
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अति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न परयति । । 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥ अ. १०।८।३२॥ 
मजुष्य ( अन्ति खन्त ) पास रहने बाल्ञे परमात्मा को (न पश्यति ) 
नरी देखता, श्रौर ( अन्ति सन्तं ) पास रहने वाले परमेश्वर को ( न जहाति) 
छोडता भी नर्द, उस ( देवस्य काव्यं ) ईश्वर का यह काञ्य ( पश्य ) देख, ( 
ज्ञो (न मार ) न मरता है, चौर ( न जीर्यति ) न दी जीर होता है। | 
परमात्मा इतना पास है, इतना अपने समीप-दै क, मलुष्य उस को 
देख नदीं सकता, परन्तु ययपि उसे देख नर्द सकता, तथापि उस को छोड भी | 
नर्द सकता, क्योकि उसके सवै व्यापक होने से उसको छोड़ना, उससे अलग 
होना, उस का त्याग करना अशक्य है । इस लिय, हे उन्नति शील मनुष्य । 
उस ईश्वर का यह काव्य देल, इसका मनन कर शौर इससे अपने उद्धार का 
बोध प्राप्त कर । यद काव्य न कभौ मरा है च्नौर न कभी मरेगा । तथा यह 
काव्य कभी जीर अथवा क्ती भी नौ दोगा अथौत्‌ वेद म परिवसैन तथा 
उस का लोप नर्द दो सकता । यद सदैव तरण अथात्‌ छुवा अवस्था मं 
रदता है । अथौत्‌ यह ज्ञान सद्‌ा दी नवीन रहता है कभी पुराना नदीं दोता। 


जस $ = , * र ^ 
. . वेदप्रचार कशे आज्ञा । 
तमिद्धोचेमा विदथेषु शस्सुवं मन्त्रं देवा अनेदसंम्‌ | 
इमां च वाच॑ भरतिदर्थया नरो वि्वेद्रामा वो .. 
अश्नवत्‌ । ` ~ < ऋ, १।४०।६॥ 
( देवाः ) हे भद्र पुरुषो ! ( चिदयषु ) यज्ञादिकं सकल शभ कमो मं 
( तम्‌+इत्‌ ) उसी ८ शम्भुवम्‌ ) खख कारी - ( अनेहसम्‌ ) दोषरदित ( म्रम्‌ ) ॥ 
बेद्‌ विदित माननीय मन््र को ( वोचेम ) करदे काव खन खना । ( नरः) दें 
। मजुष्यो | ( इमां च वाचम्‌ ) इस ईश्वरीय कल्याणी बाणी की ( भ्रति इयैथ ) 1 


प्व ख्दसू० स्वस द्यस्य दलयस्स्० स्वय वज्ज न्ज्छ = व क ~न 


6-0. 4810811\/80| 18111 ©0॥661101. 0101260 0४ 6800011 


= 


= 
¢| यदि आप सदैव कामना.करोगेः. तो ( विश्वा इत्‌ ) सथ ही ( वामा ) वननीय, | 
# माननीय वारी ( बः} आप लोगो के। ( अञ्चवत्‌ ) भ्रा होगी । 


हे मदष्यो ! यदि अप अपना कल्याण चाहत दहे, तो सकल 
1 शुभ स मन्त्रौ का शद्ध ओर पधित्र उच्चारण कर, ञ्चौर सथर | 
॥ इसका भवार करः यशोभागी बने । वेद्‌ के विस्तार सेह्ीश्पको शुद्ध ओर 
सत्ययुक्तः वेपी घ होगी, कंयाकि तेद सवदा मिथ्या. माषण ओर भिथ्या 
॥ चिन्तन स अपन उप्रासक के! रोकते रहते दै, जो मिथ्या भषण च्मोर छल 
करपदादि सयु ओर रेश्वरब्रिमुल है: वेदी तरवः राक्षस शब्द से पुकारे 
1 मय, ओर वे वेद्राचक्ूल दरडन्तरय सममे जते.ढे 1: `“: ` ~ / 
॥ श्मचुण-हे भद्र पुरुषो { यज्ञादि“ कम मै ` खखकारी ओर दोष : रदित ( 
| मन्न: को हम;सब बोला कर । हे नये! हम इख वेद वाणी के इच्छुक ह जिस 
स. समस्त! णी श्नौर पेश्वथ. हम को पा दयो । । 


ध / 
ग्रः नून: ब्रह्मएरस्पतिमेन्त्र॑ वदत्युक्थ्यम्‌ । ५ / 
-यस्मििन्द्रो वरणो मित्रो.अयैमादेवा 
ओकसि चक्रिरे! : ` ` ऋ. १।४०।५॥ 

| व ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेदवित्‌ पुष ( नूनम्‌ `) : श्रवश्यमव ( उक्थ्यम्‌ ) 
्रशसनीय.वक्ततय ( मन्रम्‌) मत्र.को.( प्र वदति.) अच्छः प्रकार व्याख्यान कर 


1 प्रजाञ् म॑ प्रकाशित करे ( यस्मिन्‌) जिस मन्त्र के अयुसार (इन्दः) परमात्मा 
जीवात्मा ( बखुणः ) राजा ( मिः ) बाह्मण ( अयैमा ) वैश्यवर ( देवाः ) श्रर 


ट -न-युरयननन मुष-  - ~ 


विद्द्वण ८ ओकांसि ) स्थान-(-चक्ररे) बनाते. । 


दआशय- ब्रह्मवेद । पति = पालक, ज्ञाता ` 1- उक्थ्य = वङ्कव्य;, भाषण 
योग्य । इस म सन्देह नही कि पवित मंज-के रवण नौर ज्ञान सर प्रायः सव 


क 


| ही प्रसन्न. होते दे । विशेष कर इस जीवात्मा को इस से अधिक लाभ पहुचता 
¢| है, क्यों कि. इसी के अवण, मनन, निदिध्यासन से आत्मा अपवग प्राप्त करता 
1 ह श्नौर परमात्मा मत्न के प्रकाश से इस कारण सुप्रसन्न दता है करि यद उस | 
क दिया हआ है । लोगो को अपनी आाज्ञानुसार चलते हु . देख आह्वादित 
| होता है । अतः सब को उचित है कि वेद विद्या का पचार करे। | 
{ श्ननु०-बेदवित्‌ पुरुष श्रव्यमेव भरशेसनीय मन्त्र को क्वा. करर । जिस | 
भन््र के आधीन परमात्मा, जीवात्मा, राजा, ब्राह्मण, वैश्य अन्यान्य विद्धान्‌ 
श्माञ्चय बनतिदह। ~... - ~ क, | 


वव ज्ज्य ° 


= 


छ च्- खर 
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:नयसखीद्रति दविषः कृणोष्युक्थगंसिन॑ः | | 
च्भिः सुवीरं उच्यसे ॥ - . . ~. ` ऋ, ६।४५।६॥ 
( द्विषः) शङ्ञ्नों को ८ इत्‌ उ अति नयसि ) निश्चय से हम से दुर 
ल्ञ जाता है. ओर उन सवका (उक्थ-शंसिनः छृणोषि) वेदंभक्क बनाता दै, इसलिये 
( चभिःः).सव मचुष्य तुभे ८ खुबीरः ) उत्तम वीर (उच्यसर ). कहते हें । 
उत्तम वीर ..वह है, †कंजो शङ को दूरः भगाता है, ओर उन को 
कुमाग सर हटाकर वेदमागै पर लाता । ओर इसःरकार' सवकी पशसा 
अपनी ओर खीचता हे। सवकोः उचित है, एके वे पेसे उत्तम वीरो कीं 
प्रशसा करः ओर भीरु जनो की. कदापि पशसा न कर । , “~ ४: >: £ 


+= 


अ 6 


परेरय सूरो अर्थं न पारं ये अस्यं काम जनिधा इव 
-ग्मन्‌ । गिर॑श्च ये तै तुविजात पूर्वान इन्द्र परति 


, शि्लन्त्यन्नैः ॥ ,. ` >. ऋ. ११।२६।१॥ 
( जनिधा इव ) जन्मं देनेवाली खियां जिस, प्रकार -अपने पुाको भरणा 
देती है, तथा ( सूरः न ) विद्धान्‌ जिस प्रकार अपने. शिष्योंको प्रणा देते हं, 
उस प्रकार ( पारं ) आपत्ति के' परार दोनेके लिये ओर ( अथ ) पुरुषां करने 
के.लियि उन लोगों को ( मरेरय )ग्रेरणा करो, कि (ये ) जो लोग. अस्य कामं 
ईश्वर की इच्छा के.अयुसार ( गमन्‌) चलेत दै. अथात्‌ आचरण करते ह । 
हे ( त॒विजातःनर. इन्द्र ) बलवान्‌, अग्रणी पयु ! (ये) जो लोग .(-अन्नेः) 
अन्नांकेद्धारा लगौ का सांदाय्य करते है, तथा जो ( ते पूवीः गिरः ) तेरा 
पूरे अथवा पाचीन उपदेश वेद हरपक को ८ प्रति शिक्षन्ति ) सिखते हे । 
कोभी योग्य प्रेरणा.करो। ~" ; 
` (१) खियां अपने वालव्चो को उत्तम संस्कार करके भ भावनायुक्क 
वनाथ, (२) पिता श्रौर गुख जन श्रंपनी खयोग्य शिक्ता स शिष्यो की उन्नति 
कर, (३) तथा. ज्ञानी विद्धान्‌ नेताजन.साधारण लोगों को शित्ताकेः प्रचारं 
द्वारा उत्तम सरकार संपन्न बनावे । इस प्रकार खुशित्ताःके भचार - द्वार जनता 
क नन ्डा-न्ड--- - 
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~~~ 
को उल्ञत करके उत्तम पुरुषाथौ के बारा सब पच्या के पार दोकर उत्तम 
{ भोग तथा ष्ठ आनन्द के भागी बने । व 
इदं नमो दूष मायं स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽ- 
वाचि। अस्मिन्निन्द्र श्रूजने संववीराः स्मत्सुरि- 
यिस्तव शभैन्त्स्याम्‌॥. :  _ ऋ, १।५१।१५॥ 
४. ` (-चृषभाय } बलव्रान्‌, (-ख-राजे ) स्वकाय तेजयुक्क ( सत्य छष्माय ) 
जिसका बल खवा द देसे ( तवस ). अति महान एक भ्रु के लिये ( इदं नमः 
¶| अ्रवाचिः ) यह नमस्कार कहता हं । हे ( इन्द्र ) प्रभो ¡ ( आसिन छ॒जने ) इस 
दुःखमय ससार म ( सत्र कीराः ) दम सव वीर (सह्भिः) क्ष (नियो के साथ 
¢| ( तव ) तेरे ( शन्‌ स्याम ) खपे सरक्षण मं रदं । 
परमेभ्वर सब से शरेष्ठ, शक्किमान्‌, तजी, ओर भभाषयुक्त दै, दसीलिः 
| उसको नमस्कार करते है 1 क्यो कि इस जविनकलह म हम सव वीर उसी 
{| की खखमयी र त्ता म रहकर विजय प्राप्त करेगे । ` 
यः शृरेभिहैव्यो यश्च॑ भीरुभिर्यो धावंद्धद्ेयते यञ्च 
जिम्युभिः। इनदरं यं विश्वा सुर्वनाभि सद॒धुभैर्त्यन्तं 
स॒ख्याय॑ हवामहे ॥ । ऋ, १।१०१।६॥ 
(यः ) जो ( श्रभिः ) -श्र वीरां से, ( भीराभेः ) .भीतिग्रस्त मचुष्यां स 
( धावद्धिः ) दमला करने वालो स, ( जिग्युभिः ) विजयी वीरो से ( हव्यः) 
| प्राथेना कने योग्य है, ( यं) जिस ( इनदरं ) भमु के साथ सम्पूरौ सुवन ( च्रभि ॥ 
सदशः) संबन्धित है, उस .( मखत्वेतं ) शक्ति से युक्र भयु की ( सख्याय ) । 
मित्रता के लिये हम ( हवामहे ) प्रार्थना करते हँ । ॑ 
| ` इश्वर सव का उप्रास्य है । श्र, भीर, तथा न्य सव उसकी घार्थना 
क्रे क्या कै सव जगत्त्‌ उस के आधार स रता है इसलिये वही सब का योग्य 
रककूदै।जो उलसेः भिता करता है उसकी वदः रक्ला करता है । 
| ` * भद्रं नो पिं वातय मनो दच्ुखत कुम्‌ । 
अधा ते सख्ये अन्ध॑सो वि वो मदे रणन्‌ गावो 
. नः यर्वसेः विव॑त्तसे॥ ` :. ` ऋ, १०।२५।१॥ 


. हे रेश्वर ( नः ) हम सब को ( भदरं मनः ) कटयाण कारक मन ( भद्र | 


न प्र 1 ज र 


१ 


व्रातय ) प्रात करा । ( श्रघअथ ) पश्चात्‌ (ते सख्ये) तेरी मित्रता म चौर | 
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2 ~~~ --~-------------- ~~ 
(अन्धसखभ=अन्‌+धसः) राणशाक्कि के (मदे) दष म हम सव (वः) आपका (विरणन्‌ ) 
1 विशेष भकार गायन करते रं । ( न गावः ) जिसख प्रकार गौव ( विवक्तसे 
यवसे) वड़े घास के खत मं आनन्द करती है । उख धरकार हम नन्द्‌ स रहे। 
अपना मन शभ सरकारों स॒ युक्त करना चाद्ये 1 अपनी शक्ति शभ 
| 


| 


श्रयज्ञो मे अपण करना चाद्ये ओर मन तथा वल से शभ पुरषाथं करन 

चायं । इन तीन केन्द्र की पवि्रता होने से मञुष्य शुद्ध पवित्र रौर अष्ठ 
दोता है। जो मडष्य इस प्रकार पवि होता है उस को इस संपू विश्वमे दुःख 
श्नौर कण्ठ देने वाला कोई नदी होता । क्योकि परमात्मा का आनन्द्‌ उस को 
सर्वत्र अव्यक्त होता है । 


अ अंदिछाय ब्रहते बद्रये सत्यशुष्माय तवसे मतिं 
सरे । अपाभिंव पवणे यस्य॑ ठुधरं राधो विरवायु 


| 

{ शस अपारतम्‌ ॥ . .. ऋ, १।१७१॥ 

॥ ( मदिष्टाय ) अत्य॑त दानश्चुर ( बहते ) बडे ( बृहद्वये ) अनंत धनवाले 
( सत्यशुष्माय ) सत्य वलस युक्क ( तव्रसे ) मदाशक्किशाली प्रुके लिये ( मतिः 
भ्रभरे ) मे अपनी बुद्धि अपण करता हं । ( भवे अपां इव) निम्न प्रदेशमे ज्ेसा 

1 जल जाता है उस प्रकार ( यस्य ) जिसका ( दुधरं राधः) अप्रति्धधित..दान 

1 (विश्वायु ) सथ मञुष्यों को ( शवस ) बलन्द्धिक लिये ( अ्रपाच्रतम्‌) खुला 
इमा हे । 

परमेश्वर अत्यन्त दानशरर है क्योकि उसने यह सव जगत्‌ हमे दिया 

हे, वदी सवस धनी ओर वलिं है 1 उसके उपकार हमपर असंख्यात आरे 
है । दमारे लिये उसका खंजार्ना खुला है । इसलिये ` हमं ` अपनी वुद्धि उसके 
पास लगाते हैँ । 


इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टत ये त्वारभ्य चरामसि 


भश्रूवसो। नहि त्वदन्यो गिंव॑णो गिरः सथल्लोणी 
रिव पतिं नो इय तद्रच॑ः॥ ` ऋ, १।१४ 

{ दे (पुरुष्टुत) बइता दारा भ्रशसित [हे (परभूवसो इन्द्र) बड़ धनसे युङ्क शरभो! 
{ (.इमे वय) ये हम (त्वा आरभ्य) तेरा आर्य करके ( चरामसि) चलते ह । अथवा 
त्वा-चरामसि ) पत्यक काय्यं में तेरा नाम लेकर काय्यं काआरम्भ करते हं । 

| ( त्वात्‌ अन्थः ) तरे भिन्न कोडई.भी ( िर्बणः गिरः ) उपासकके शब्द (नदि 
सघत्‌ ) नहीं खुनता दै । इसलिये (क्लोणीः इव) पराथ्वीके समान हमारे (तद्‌ वचः 

॥ भाषण ( भरति हर्य.) अवण कर । 
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पर्व की सव भरशंसा करत ह. ओरं सव लीग उसकी उपासना 


० 


(- 


न 


। मिन्न कार भी भक्त की प्राथना खनता नह्य; इस 

| सो केन्द्र मानकर अपना मनेागत -माव उसी को 

\ कं । हृदयं सर की इई प्राथना को भ्रमु अवश्य नतः ठ ˆ | 

। देव॑ सवितः परखुव यज्ञं पव यज्ञप॑तिं भगाय । 

दिव्यो गतधः केतपूः केतं नः पुनातु गचस्पतिवोचं 
1 नः स्वदतु ॥ -. > य. २०।१॥ 
हे ( सवितः देव ) उत्पादक ईश्वर । ( भगाय पेश्वय्येके लिये ( यज्ञः) || 
सत्क्मकी ( पख्धव ) गरेरणा कर तथा ( यज्ञपति) यज्ञ के पाल कका ( भच) 

/ म्रा कर । ( दिव्यः ) दैवी गुणोंसे युक्त. गे धवैः ) वाणी का पोषक श्चौर 
केतपूः) .लानसे पवित्र करनेवाला (नः) हम खव के (केत ) कान का ( पुनातु) 
पविन्न करे । तथा ( वाचस्पतिः) वाणीका स्वामी.(नः वाच › दम सवका वाणो || 
को (स्ववतु.स्वाव्यत). स्वाद से युक्त अथेत्‌ःमीटी बनवि 1 _ ` ` ` ॥ † 

: परमेश्वर सबको. सत्क. करनेकीः `ते था सत्कमेका सरक्षण करनकी | 
बुधि देवे । अपन उत्तम. शानसेः पवित्रत.करोनवाला. ज्ञानी हम सवके ज्ञानकी 
परमित्रा केर । तथा-उत्तमः वक्गः द्रम सबकी वाशीके.मघुर बनें । जिससे हम | | 


ने न 


सबक्री उन्नति हा-सके। ~ ~ ~ - +` - । | 
| | 
मेधा बु्िकी ग्रप्तिके लियि प्राना । .. |¦ 
ह वय काम्य 1; | 
| खनिं मेधाम॑यासिषश्स्वाहा ॥ 0. य. ३२।१२॥ 


(-इन्द्रस्य धिय ) जीवात्माके धियमित्र, (काम्यं) कमनीय, प्राप्तव्यः शरीर 
( अदूयुतं ).विलत्तण. (सदसः पतिं ) विश्वके खामीके.पास ( सनि ) योग्य 
उपभोगकी ओर (मेधां) -उत्तम बुद्धिकी ( अयासिषम्‌ ) याचना करता ह । 
( खाया.) खाथेत्यागः करता हं । | 
वक्रो प्रास्त कले योस्य, अदूुत रौर जीवात्माके भियमित्र.जगदी 
श्वरके पास हम सवर्क . पार्थना दै.फि, हम. सवक्तो योग्य उपभोगे पदा 
क साग 1 
(न न न 
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1 यां मेधां दवगणाः पितर॑स्चोपासंति । 
| तया सामय मेधयाम्ने मेधाविनं कुर स्वाह! ॥ य.३२।१४॥ 

( देवगणाः ) विद्धानोके समूह श्नौर ( पितरः ) र्तक्ोके समूह (यां 
1 मेधां ) जिस उत्तम ॒बुद्धिका ( उपासते ) सेवन करते हं । हे ( अभ्रे ) तेजस्वी 
1 ईश्वर | ( तया मेधया ) उस बुद्धिस (अद्य मां ) आज़ सुभे (मेधाविनं ) 

बुद्धिमान्‌ ( कुख ) करो । ( स्वाऽऽदा ) मै स्वार्थत्याग करतः हं । 

हे ईश्वर ! ज्ञानी श्र रक्तक {जख परकारकी बुद्धि चाहते दै! उस 

। भकारकी बुद्धिसे मुशे युक्त करो 1 मे इस सिद्धिके लिये स्वाथंत्याग करता हं । 


ञेधां मे वरुणो ददातु मेधामभ्िः प्रजापतिः 


मेधाभिन्द्र्च वायुश्च मेधां धाता द॑दातु मे 


1 

122 स्वादं ॥ य. २२।१५॥ 

1 ( वख्णः) थेष्ठ ईश्वर (मे मेधां ) सुभे उत्तम बुद्धे ( ददातु ) देवे । 

)| ( प्रजापतिः अञ्चिः ) भरजापालक तेजखी ईश्वर ( मेधां ददातु ) सुभः उत्तम बुद्धि 

1 देवे । (च च) श्नौर ८ इन्द्रः वायुः ) परम देश्व्यैवान्‌ ओर गति देनेवाला ईश्वर 
(मे मेधां ) सुमे उत्तम बुद्धि ( ददातु › प्रदान करे । (धाता मेधां) सकल ससार 

का धारण करने वाला प्रथु सुभे धारणावती बुद्ध देवे । ( खाऽऽहा ) अपने 


स्यैखका अपण करता हं । 
| सवते भ्ठ, प्रजापालक, तेजखी, पेभ्वर्यवान्‌ , घरक ओर सवका आधार 
ईश्वर सुभे उत्तम वुद्धि भदान करे । मे आत्मसवैस्यका अपण करता हं । 


| इदं मे ब्रह्म च च्च चोभे चियमश्चताम्‌ । 
| मयि देवा ठ॑घतु िधसखतमां तस्य ते 
| खाहा ॥ ३२। १६॥ 


(मे इदं ब्रह्म) मेरा यह ज्ञानतेज (चमे इदं क्षत्रं ) ओरौर मेरा यह 
क्ञा्रतेज ( च उभे ) ये दोनों ( भियं ) शोभाको ( अश्नुतां ) प्राप्त हो । ( देवाः) 
विद्धान्‌ अथवा दिव्यगुण ( मयि ) सभम ( उत्तमां शियं ) उत्तम शोभाको 
( दधतु ) धारण करर । `( तस्यै ते ) उस तेरे लिये ( खाऽऽहा ) खाथत्याग 


1 करता 
{ भराति कर । सव उन्तम विद्धान्‌ ओर सब उत्तम सद्गण सुख मं तेजकी स्थापना 
| कर । उस तेजकी प्रा्षिके लिये मै खा्थत्याग करू । 


य न्न ङ | 
© ध-> ख ~ क 1 [\ 


बराह्मण श्नौर क्तधिय, ज्ञान ओर शौय, मिलकर उत्तम तेजस्विताकी 
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1 
| 
~ | 
॥. 
॥ 
। 
/ 
/ 


आसिक शक्तिकी प्राप । 


ञ्रोजोऽस्योजां मे दाः खाह। ॥१॥ 
,. सदोऽसि सहो मे दाः खाह।॥२॥ 
` `“ बलभसि बलं मे दाः खाहां .॥३॥ 

, " आयुरस्यायु॑मे दाः स्वाहां ॥४॥ 
ओच्र॑मसि ओतं मे दाः स्वाह ॥५॥ 
चच्चुरसि चच्ख॑म दाः. स्वाह। ॥६॥ | 
परिपाण॑ममि परिपाणं मे दाः स्वाहां ॥७॥ अ. २।१७॥ 

हेः ( परमात्मन्‌) तु ८ ओ्रोजः ) शारीरिक सामथय, ( सहः.) पराक्रम, 
(बलं) बलः, ( आयुः ) आयु, (त्नं ) ्रवणशक्ति, आर ( परिपाणं.) स्वस 
रत्तण, आदि. शक्तियसे युक्त है, इसलिये मुभे उक्त शकितियां द । मे 
| ( स्व~आ!-हा ) स्वक शक्तियोको सबकी भलाईंके लिये सप्रपए करता ह । 

+ उक्तं शक्तया परीरूपसे परमात्मामे है ओर अशरूपसे आत्मामं है, 

इन शक्तियांका विकास करनेसे मनुष्यकरा स्वत्व सुरत्तितं हे'तादहे। इस 
मंत्रमे ओत्र ओर च्ल शब्द्‌ अन्य इन्दरियशकितियोंका उपलक्षण है । सपू अन्य 
-शक्तियां यहां अपेक्षित. है। 
तेजोऽसि तेजो मयं घेहि । वीयमासे वीर्य मयं घेहि॥ 
बलमसि बलं मयं धेहि । ओजोऽस्योजो.मयिं घेदि ॥ 
मन्युरसि मन्युं मयि धेट । सहोऽसि सहो मयि येहि ॥ 
द य~ १९।६॥ 
हे परमात्मन्‌ | तू तेजस्वी है, सुमे तेज स्थापन कर, तू वीयैवान्‌ हे 
खमे व्रीयै स्थापन करः. त्‌ बलवा है, सुभे बल ` स्थापन कर, तू समर्थं है 
तू 


सभम. साभथ्यं स्थापन कर, त्‌.उत्साहमय है सुभे उत्साह स्थापन.करः 
संहनशकितसि युक्त हे अरम सहन करनक्गी शक्रित स्थापित कर । यह 


वैदिक पाथना है। .. 
वाचस्पतिसुक्त 


ये निषधाः परियन्ति विश्वां रूपाणि विश्र॑तः॥ 
दल वलस्य दलप ख्यसूज्ख्वपयसव्ज्दवससन वज ्् 


व त ण क -् प 0 


नकर ० ५ ०७ 


^ @ न 
स न ज्‌ = 
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न 9 +© 
भ्राथेना । १४७ 


..~~~~~-~----------------------------------------------------------------------~-~~ ~~~ ^> 


-~~ 


-~---~~- 


वाचस्पतिबेला तेषां तन्वो अद्य ठधातु मे ॥१॥ अ. १।१॥ 


(यै ) जो ( जि-सप्ताः ) तीन गुणा सात तत्व .( विश्वाः रूपाणि › सपर 
रूपौ कों ( विश्रतः ) धारण करते हुए ( परियन्ति ‡ सव . चोर फैल रदे है, 
( तेषां तन्वः ) उनके शरीरके ( बला ) बल ( अद्य) आज (मे) मेरे लिये 
( वाचः पतिः) वाणी का खामी ( दधातु ) दान करे। 

सखव जगत्‌ के पदाथ ““ तीन गुणा सात " अर्थात्‌ इद्धीस तत्वोँसे वने 
ह । पृथ्वी, आप, तज, चायु, आकाश, तन्माज्न, अदेकार इन सात पदाथि 
सत्वरज-तम के कारण, पत्येक के तीन तीन भद्‌ हाकर इक्ीस पदार्थं होते 
ह । हरएक पदाथैमे न्यूनाधिक भिश्चरणसर जगतके सपूणं पदाथ वनते है1 
हरक पदा न्यूनाधिक परिमाणसे ये इकीस पदाथ ह 1 हमारे आत्माके लिये 
यह नरदेह भास श्या है, इसमें भी ये इक्छीस तत्व न्यून!धिक परिमाणसे है । 
इनके वलसे ही शरीरम वलकी स्थिति होती है । इस लिये मतमे.कहा हे, किं 
इन इक्कीस तत्वोके अन्दर जो बल, हैः उन बलाका निवास आज ही भरे शरीं 
रमं हो । अर्थात्‌ वल वढनेका पुरूषाथ कोई मनुष्य कल पर न छोड 1 आज्ञ 
ही उसक।! अनुष्ठान करे । वल वढृनिका अनुष्ठान करनवाला विचार करे, 
कि श्रपने अन्दर किस तत्वकी कमजोरी हे । इसका ठीक विचार होनेपर उस 
वातकी चृद्धि करके उस न्यूनताकी पूतिं करे । इस भकार अपने अन्दर सपश 
वलेंकी परिप्रशेता करे । ओर किसी प्रकारकी न्यूनता न रखे ।. ` 


: « चाणीका पति ्रात्मा है । क्यों कि वदी बाणीका प्रेरक हे । यद्व 
पूर्वोक्त वल . अपनी इच्छाशङ्किसे अपने शरीरम .रसे 1 . आत्माकी प्रवल इच्छाः 
शक््तिसि दी बलकी च्रद्धि सभवनीय हं । - 


पुनरेहि वाचस्पते देयेन मन॑सा सह्‌ । 
वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयिं श्रत्‌ ॥२॥ अ, १। | 


हे ( वाचः पते ) बाणीके स्वामी | ( देवेन -मनसा सह). दिव्य शक्तस 

परिपणे मनके साथ. (पुनः एदि) वारंवार आ। हे ( बसोः पते ) उखके स्वामी! 

( निरमय ) निरन्तर आनद दो ओर (मयि) मेरा ( श्तं ) ज्ञान ( मयिःपव 
अस्तु ) मेरे अन्दर रहे । 

-.. मन दैवी शक्तस युक्त होता है आर कभी कंभी रात्तसी शक्तस 

अथवा आसुरी शकतिसे भी युक्त बनता है । इसलिये मनको खरी राल्लसी 

चृंत्तियोँसे दुर. कर वैवी भावनाश्रों से. ही. परिपूर बनाना आवश्यकः है । क्यो 


कि ` दैवी भावनाश्सेःयुक्त मन उन्नतिका साधक है .ओरःदीनडत्ति. वाला 
1 ~ न -= =-= 


न 0 9 न | 


> > पके 


। 


0 त 0 0 0 0) 
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व ननम 
१७८ ्रदासरत । 
मन बाधक होता है। वाणीक्ा मेरक आत्मा । नः पुनः मनके अन्द्र दैवी 
्रावनाकी स्थापना करे, कथां कि णक वार दं भावनासे सफ़रित हा डा 

मन ड़ कालके पश्चात्‌ राक्षसी विचारे युक्त वन सकता है सातये 
जागङकताके साथ मनम वारंवार दैवी भाव स्ापित करनेका यत्न करना 


१| चादि । | ड < 
“वदु” का अथै है ८ मेगल, छम, भय, कल्याण, सुख, धन ` इसका 


स्वामी आत्मा हे । इस लिये बह जां आत्मिक बल रखता है वहां म मेगल 
बना देता है। दिध्य भावनाओअंसे परिशुद्ध वना इश्ना मन आत्मक बलस 
॥ युक्त होनेप्रर आनन्व्रससे परिपू बनता है| च. 
यह सव बननेके लिये ज्ञानकी ्रावश्यकता है । कानके विना वोक्त 
सिद्धि नदी होगी । इसलिये अपने अन्दर श्ञानक्री इद्धि करनेका यत्न करना 
इरप्क्‌ को अत्य।वश्यक है । ( १) जानकी चदि. दोनेसे मन देवी मावनाओ्से 
शद्ध वनता है, ( २) शुद्ध मनभें आत्मिक बल घसता दै, ( २) ओर जहां 
दिव्य मन ओर आ्मिक बल है, वहां आनंद रहनेमे शका दी क्याहो 
सक्रती है ९ ते अ 
`, इदैवाभि बि त॑नूमे आत्म हव ज्यया । 
`“ « . . वाचस्पतिनिं य॑च्छतु मय्येवास्तु मयं श्चतम्‌ ॥३॥ अ, १।१ 
( ज्यया आत्नीं इव ) डोयीसे धजुष्यके दोनो नोक जैसे वांधे जते दै, 
उस भकारं ८ इद एव ) यहां ही ( उभे ) वोनौको ( अभि वित ) हमारे चारो 
श्नीर फैलाञ्मो । ८ वाचस्पतिः) वाणीका पति ( नियच्छतु ) नियमं रखे । 
( मयि श्रुतम्‌ ) मेरा ज्ञान (मयि एव अस्तु ) सुभं रहे । 
ज्ञेसे डरीसे धनुष्यके दोनों नोक वांधे जाते है, इसी प्रकार दैवी शक्ति 
से परिपणे अपने मनस ज्ञान ञ्नौर कमं दन दोनो को धांध कर रखना चाहिये । 
वासीका पति आत्मा इस नियमक्रो मनम रखे अर्थात्‌ वह अपने शद्ध मनसे 
ज्ञान ओर कमेको बाध कार रखें चौर उनके द्वारा अपनी सव भ्रकारकी 
उञ्ञति सिद्ध करे । इन सब की सिद्धि के लिये अपने अन्दर जानकी छूचि 
करनी चाद्ये । < 
उपहूतो वाचस्पतिरुषास्मान्‌ वाचस्पतिहैयताम्‌ 
सं शतेनं गमेमहि मा रतेन वि राधिषि ॥२॥ अ, १।१ 


( बाच; पतिः ) त्राणीका पति श्रात्मा ( उपहतः ) हमने बुलाया हः 
{ वह ( वाचस्पतिः ) वाणीकापति ( असान्‌ ) हमको ( उप ह्यताम्‌ ) बुलावे । 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


००» 


® 
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त ( श्चतेन ) ज्ञानसे ( सगमेमदहि.) दम संयुक्त रे, ( शतेन ) - ज्ञानसे ( मा वि- 
| राधिषि ) परै अलग न होऊं । . त 
आत्मासि वलकी भ्राथैना करनेपर वह त्मा बल देता है । इख प्रकार 
आत्मिक वली भासि करनेके लिये हम सवको उचित है, कि हम श्रधिकसे 
द्मधिक ज्ञान प्राप्त कर ओर कदापि विरोध न करे । 


अनपराधी होकर हम सेवा करं । 


अरं दासों न आदष्टं कराण्यहं देवाय णेथऽ- 
नागाः। अचैतयद्‌चितों देवो अर्थो गृत्सं राये कविः 


तरो जनाति । ऋ, ७।८६।७॥ 
( अर दासः न ) जसे दाल अपने स्वामीकी सेवा निष्कपट भावस 
करता है, तद्धत्‌ ( सीदधुषे ) निखिल कामना्नोको वषानेवाले ( भूरेये ) जगत्‌के 
पोषक ( > वाय ) देवकी सेवा ( अहम्‌ ) मै ( अनागाः ) अपराधरहित होकयः 
(अरे कराणि ) सदेव करता हं । ( अथः ) स्व खामी (देवः ) वह परमदेव 
ईश्वर ( चितः) हम अज्ञानी जनका ( अचेतयत्‌ ) चेताया करे। समय 
समयपर वह परमेश्वर हम अज्ञानियों को घेरणा किया करे 1 ( कवितरः ) वह 
सर्व्॑ञतम देव (गत्सम्‌ ) भक्त जनोंको (राये) भ धनकी चमर (जुनाति) ले जाय । 
शअजु०- दासवत्‌ मै अ्रपराधरद्ित होकर उसकी सवदैव सेवा करू । 


+, 


( 
| 
| 
| 
जो देव समस्त कामनार्मोका पूरक ओर जगत्‌का भरण कतौ है, वदी सवै- 
। 
| 
| 
| 
। 


स्वामी देव अज्ञानीको चेतावे ओर वह सर्वज्ञ ईश्वर स्तोताको शभ धनकी 
ओर ले जाय 1 54 


इष्टदशैनाथं ओत्युक्य । 


सुवानि। कि अ हव्यमहणानो जषेत कदा खनीकं 
सुमनां अभि सयस्‌ । ऋ, ७८९२] 
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3 0 म सासे तकमितवे करते द । शीघ्र -देश्रनेकी इच्ास त्रकैवितकं करते हं । 
( उत न स ^ कि क्या मै ( स्वया तन्त्रा ) स्वकीय शरी 
रके साथ ( संघद्‌ ) सवाद्‌ कर रदा ह, यद सुभे .विदित नद्या (कदा चु) 
कंव ( वरुण॒ ) अपने इष्ट देवम .( अन्तः त्रीनि ) अन्तभ्रूत  दोऊगा अर्थात्‌ 
कब नै परमात्माके ध्याने न्रिग्रभर दो, जाऊ ` धह व्रारवापः य चिचारता ह 
पर दयोवा नद । ओर भी ( किम्‌) -क्या ( अहृणानः ) काथ न करते हु 

म्री भार्थनासे परसरं होक्रर वट देव ८ मे हव्यम्‌ ) मेरी पाथेना श्योर 
श्ाहतिको ( जुषेत ) "पर्णं करेगे १ ( कदा ) कव (“सुमनाः ) ` निश्िन्तमनस्क 
होकर म ( सृडीकम्‌ ) अपने खुखलकास देवको-( अभिस्यम्‌ ) देखुगा । 
¬) जपने शरीरके.सथ सवाद्‌ कर रहा हं । म.कव वरुण देव 

निम्न दोङगा। .क्या वरुण देव क्रधरा्हित -हाकर मेरी पाथना नगे; 
सुमनस्कं -दोकर म. अपने-खखकारी इष्टको देखृगा ` ` ` ` 


[शि 
{र 


परमोदीरतां । 


= (५ , परजाभ्यः पुटि विभजन्तश्यासते रयिमिव पृष्ठं पं भव- ८२. 
~. तमायते। ञअसिन्वन्दः पितरि भोज॑नं यस्ता्ुणोः ` ` 
मथम.सास्यकथ्यः.1::. `. :. ˆ . . ऋ, २।१३।० || | 
हे भगवन्‌ आपकी“ रपस ्रापके मेधी समस्त भक्तजन ( पुष) | 
छ्ापके दिये इण पोषक धनक्रो ( प्रजाभ्यः) प्रजाश्रोमे ( वि भजन्तः ) परस्पर 
विभाग कस्ते रध ८ आसत ) अपने अपने गृदमे खखंपू्वेक निवास करते ह| 
यदयं दष्टान्त देते ह ( आयते ) गम आये हए अतिथिको ( पृष्ठम्‌ ) धारक || , 
( ्रभवंतम्‌ ) ओर बहभरणसमथैः(. रयिमिव ) धनको जेस विभाग करके देत | | 
ह तद्वत्‌ सकल भ्रजागण ` परस्पर अपने अपने “धनको विभाग कर आनन्द्सं 
निवास करते ह यह आपकी महती. दपा द 1 हे भगवन्‌ ! ( असिन्वन ) 
पलक ककारः, पुज,( पितुः ) आपने श्प पिताके गमे ( दषः ) वातस 
( भोजनं अत्ति ) भोजनं करते है : (यः) जिं शपन्‌ -( ताः) उन सुखकारी || । 
कर्मौको (अंङृणोः) --विधान किया है (सः). वह आप ( प्रथमम्‌ ) प्रथम || 


©6-0. 48110801\/80॥| 181) ©0661101. 0101760 0४ &€©68010011 


वि ००२८. =-= = 


न म 9-95-9 न्न 3 9 
=<-~<~----~<---~ 9 


नगरादिमं प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मचुष्यको उधचत हे कि वदं जहां तक दो गद गृहमे 
जाकर कुशलादि वातां पूजे ओर यदि किसी घरमे अन्नकी टि दो तो उसको 
पूरौ करे जिससे कोर भूखा न रद जाय । श्नौर पल्येक.मनुष्यको यह मी उचित 
हे किं वह अपने परिधमसे उपाजित धनका मोग कर. ओर पैतृक धनको 
अच्छी तरसे अपने काममे लावो उस धनको व्यथं कार्यस न खच करे । 

ये स्तोतृभ्यो गोच॑ग्रासश्वपेशसमभ्न रातिखुपखजन्ति 

सूरयः । अस्माश्च तांश्च भर हि नेषि वस्य आ बहद्र- 

~ प्न २ = ष्य (ग = 

देम विदथं सुवीरा; । ऋ, २।१।१६॥ 
( ये सूरयः ) जो मेधावीगण ( स्तोठ्भ्यः) स्तुतिपाठको को (अश्वपेशसं) 
छअश्वयुङ्क ( गो अरास्‌ ) गौ भरश्रृति धन सयुक्त ( रातिम्‌ ) दान ( उपखजन्ति ) 
देते है ( तान्‌ च ) उनको ( असान्‌ च ) श्नौर हमको ( वस्यः ) शेषठस्थानकी 
शरोर (श्राप्र हिने) ले चलो । आपकी कपास हम ( सुवीराः ). सुवीर हों । 
श्नौर वीर पुत्रपौच्ादेसे युक होकर ( विदथे ) यज्ञादि. सकल शुभ क्मौमि 


(+ 


= 


( बृहद्वदेम ) बृहत्स्तोच कदा करर । क 
अजु०--दे अञ्च ! जो मेधा्वागण स्तोठ्गण को गौ ओर अश्वशरधति 
दान करते दै । उनको ओर हमको -अष्ठस्थानमे ल चलिये । हम खुर 
श्र खुवीर पुत्र पौत्रादिसे युक्त दोकर यज्ञशालामें बृहःस्तोज कट । 
उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च 
शमेणि । वस्वो रायः पुरन्दरस्य भूय॑सः भजाव॑तः ` 
स्वपत्यस्य शग्धि नः॥ : ..,; . ऋ, २।२।१२ 
( जातवेदः ) दे स्ैज्ञ ! दे. सर्वधनसम्पन्न ! ८ ञ्चे ) हे मदातेजखि- 
न्देव | ( स्तोतारः ) तुम्ारे स्तोकगण ( सूरयः च ) ओर हमारे विवेकी 
बिदद्रण ( उभयासः ) हम दोनों ( ते शमणि ) तुम्हारे मेगल कायम विद्यमान 
रहा करे । आप ( नः ) हमको (.वखः-रायः ) वसने योग्य धन, (पुखश्चन्द्रस्य) 
अतिशय आह्वादक अथवा बह दिररयोपेत ( भूयसः ) बहुत ( परजावतः ) 
भ्यादियुक्त ( खपत्यस्य ) शोभन पुत्रयुक्क धन ( शग्धि ) दीजिये। . ~ , 
.अयु०- हे स्वैभूतज्ञ म्न ! तुम्हारे स्तोता ओर. मेधावी हम दोनो 
आपके कल्याण मै सदा वास कर । आप हमको निवास योग्य अतिशय 
आह्वादभद, पभूत त्यं ओर पुादिविशिष्ट धन भदान कीजिये । 


र म ~ 7 


4 


£ 


व्ल म 9 ० 


| 
। 
( 


व 1 क 
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„ इन्द्रियों की चच्चर्ता । 

वि म कणौ पतयतो विचचुवीं ध ज्योति य आदिं | | 
यत्‌। वि मे मयस्चरति दूर आंधी; किं स्िवददयामि 

` किसु न्‌ म॑निष्ये। ऋ, ६।६।६॥ 


द रणं वि पतयतः ) भरे दोनों कान इधर उधर दृर दूर भिर रहे 
ह । ( न भ मेरे नयन भी इधर उधर दौड़ रदे ह ( हदय यद्‌ इदम्‌ | 


। (द्रे धीः मे मनः वि चरति ) अपति दूरस्थ विषयमे | 
| दूर विचरण कर रहा द । देसी अवस्था | 
| हे भभो ! आपसे ( किम्‌ स्वित्‌ वद्यामि ) क्या म कटं ओर ( किस्‌+उ+च | 
मनिष्ये ) क्या मनन करू। ` अ | 
॥ आशय प्यक मुष्यका नित्य यद अचुभव दै कि कश, चच, मन || । 
आदि इन्द्रिय किसी कायम स्थिर नदीं रहते । किचिन्मा् ही मोका मिलने | 
पर भटसे इधर उधर भागने लगते ह । फेसी अनवस्थित दशाम मुष्य सूम | | 
काय कदापि नद कर सकता अतः यह प्राथना है कि परमात्मदेव भरे | | 
करी, नयन, हृदयस्थ ज्ञान रौर यह मन सब ही चारो तरफ़ भाग रहे हे । म | | 
केस ्रापके युस गाङ। कैसे मनन करू । हे भगवन्‌ । आशीवोद्‌ के । | 
1 जिससे मेरे सब इन्द्रिय समादित हौ नौर उनके द्वारा आपकी परम विभू- || 


=. 


तियां देखू । ड | 
हमारे कम ईश्वरे अपणहौं। ॥ 
मा नो निदे चं वल्वेऽयो रन्धीरराव्णे । | 
त्वे अपि कतुमैम्‌ ॥ ऋ. ७।३१।५॥ 


हे सर्वद्रष्टा परमात्मन्‌ ! जिस हेतु चपि ( श्रय; ) सवके शासक खामी 
है इस हेतु जो ( निदे ) निन्द्क है ( वक्ते च ) जो पुष वाक्यों के भवक्षा 
श्नौर जो ( अराज्णे ) धनदान, बिद्यादान, ्रञ्नदान इत्यादि दानोंसे रात 
उपकार शल्य, छृतन्न भर अपकारी है पसे पेसे पुरुषोके अधीन ( नः ) दम 
उपासकोंको (मा रन्धीः ) मत कीज्यिगा। हे भगवन्‌! ( अपि) आर 
(मम करतुः ) मेरे निखिल यागादि शम कम॑ ( सवे ) केवल आपके निमिच || 
| दी डत करं भा दे सामिन्‌ स जो परप वाक्य बोलते द नो निन 
@ वला ल क ० । 
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पाथना । - १५३ 


....-----------~~---~-~--~-------------------------------~--~---~--------~-- ~~~ 
करते हँ श्नौर जो दान नर्द देते उनके वशीभूत हमको न कीञ्िगा । हे 
भगवन्‌ ! हमारे सकल मंगल कमे आपकी कामना की पूर्तिके लिये हीह ॥ 
आपकी ही आज्ञाए पूर हो । 


हम मतिहीन न हं । 
मा नो अग्रेऽमतथे मावीरतायै रीरधः । 
सागोतयै सदं सस्यु्र मा निदेऽप द्वेषांस्या कृधि ॥ 


ऋ, २।१६।५॥ 
( ्रभ्ने ) हे तेजोमय देव ! ( सहसः पुत्र ) हे सूयौदि निखिल तेजोरल्लकः 
गत्विधायक भङ्कजनपवित्रकारक भगवन्‌ ! (अमतये) शञ्रुभूत मतिदीनता 
के अधान (मा सरिधः) हम को मत कर ( अगोतायै ) गवादि पञ सम्पात्ति 
विदीनता कीश्नोर(मा) हम को न ले जाइए ( निदे) निन्द्क पुरुषों के 
वशीभूत (मा) हम कोन कीौज्ञये ( द्वेषांसि ) हमारे परति सकल अपराघ 
निमित्तक देषोको (अपा कधि) निवारण कीजिये अथोत्‌ मतिद्ीनता, अवीरता 
गवादि पश्दीनता इत्यादि हीनतापः हमें धाप्त न दो । निन्दक पुरुषां से हम दुर 
हय, र हे भगवन्‌ ! यदि दम से कोर अपराध आपके निकट अज्ञान रौर 
मवश हो गयादहो तो उस पर अपध्यान देकर उस से हमारा सुख मोड़ 
दीजिये । 
आशय-मतिदीनता, अर्वीरता, ओर गवादि पश्ानिता इत्यादि महा- 
पाप ह । इस लिये यदि हम मचुष्यता को सफल करना चाहं तो हम बुद्धिमान्‌ 
बने । सदैव वीर हवै ओर पश्वादि धन संग्रह करं । इम जगत्‌ म निन्दकः, 
धूते वश्चक, पिश्न श्रौर अपकारी एवविध न होवे श्नौर सदैव अपने पापों 
श्नौर अपराधो को देखते रहै । उन को छोड्ने के लये ढ़ प्रतिज्ञा कर । 
तब हय ईश्वर के आशीर्वाद हम पर विराजमान दहौगे नौर तव ही हम खयं 
खस होकर दूखरो को खख पडचनेमे समथ भी होगे । 


५ ब्रहद्रदेम विदथं सुवीराः “ 


“हम खये वीर हो श्नौर खुवीर पुत्र पोतिका से युक्त दा । यज्ञशालामें 
बैठकर उस परमात्मा का बृहत्‌ यशोगान ओर कीतैन सदैव किया करं ।“ 


इस वाक्य के सम्बन्ध मे दो चार मन उद्धृत कयि जाते है । 
~ = = 


¢ 4 


| 
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५७ बेदाखरत । 
नूनं सा ते भति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दर्चिणा मघोनी। || 
रिक्तां सतोरभ्यो सातिं धर्मगों नो बहटरदेम विदं 

सुवीराः वः | ऋ. २।११।२१॥ 
( इन्द्र ) हे सवैद्र्टा परमात्मन्‌ | ( ते › आपकी ( दक्षिणा ) जो दक्िणा 
अपने स्त॒तिपाठकौ को देने योग्य (मधेनी) बहु धनघान्य सदत यमान हे 
बह (जरि) स्त॒तिपाक के लिये सम्पादन कीजिये (खा) वैखी द ्तिणा (स्तोः 
तुभ्य.) स्तुतिपाठक लोगों को (शिक्ष) दीजिये किच खाप (भगः) परम भजनीय हम 
ह (नः) हम लोगों की कामनाश्नों को.(मा धद्ह) अपू मत कर। हे 
भगवन्‌ । आपकी पासे ( खुवीराः) हम लोग अच्छे वार दाब चर खवीर 
पुज्पौ्ादिक से युक दोक९ (विदथे) इस पवित्र यज्ञशाला म ( दत्‌ › तुम्हारे 
"वरम महन योगान ( वदेम ) किया करं तुम्हारे उदेशस्र ही हमारे सव 
शुभ कमे इआ कर । । | 
चः सुन्वते पच॑ते दुध आ चिद्राजं ददेषिं स किलासि 
सत्य। वयं तं इन्द्र विश्वह प्रियासः वीरासो विदथमा 
व॑देम । । छ. २।१२।११॥ 
८ इन्द्र ) डे इन्द्र | आप ( दुघ्रः) अत्यन्त अविज्ञेय हैँ, तथापि (यः) जो 
श्राप ( खन्वते ) शभ कमे म आसक्त शौर ( पचते ) अकिंचन पुरुषों को पका 
कर देने बाले के लिये ( वाजम्‌) बहुत से अन्न रौर बल को (शआ दद्धि ) 
सदैव दिया करते हँ ( सः किल ) वह आप ( सत्यः आसि ) सत्यखरूप हें । हे 
इन्द्र ! ८ ते प्रियासः ) तुम्हारे प्रिय हम होवे । ( सुवीरासः) ओर तुम्हारी 
छृपा स हम अच्छे वीर हो ओर खवीर पुज्रपोजादिकों से युक्त हो ( वयं ) हम 
उपासक गण ( विश्वह ) सब दिन ( विदथम्‌ ) पवित्र यज्ञीय स्तोत्र ( अविदेम । 
बोला करे । ~ , ं त 
अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः सभभैयस्व बहु ते 
वसर्व्यग्‌ । इन्द्र यात्रं भर॑वस्या अलु दयन्‌ बहदर- 

भट 5 स व ` (9 

देम विदथे सुवीराः । ` ऋ, २।१३.१६॥ 
(वसो ) दे सवे बासप्रद | ( इन्द्र ) हे परमैश्वयैशाली 
| परमात्मन्‌ 1 ( अस्मभ्यम्‌ ) हम उपासको को ( तत्‌ राधः) वह धन 
1 (दानाय ) दान आर भोग के लिये ( समथयख ) दीजिये ८ यत्‌) जो धन 


ल्वा दयज्दयप्ज्दलय् दल दल०्दरर््सवस्य रर्जा = = यन कन म 
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त 2 
1 भाथना । | १५४ 


~~~ ^^ ~~~, 


व 
1 (अचु दन › प्रतिदिन ( भवस्याः ) भोग के लिये आप दिया करते है (ते) 
| श्राप का धन ( वह ) बहुत ( सव्यम्‌ ) वाख योग्य ( चिजम्‌ ) नानाभकारः 
| काहे यर आपकीशृपासरि (सुवीराः) हम खरवार हौ नौर सुर्वार पुत्र- 

पौत्रादि स युक्क ह (विदथे ) पवि यज्ञशाला मे (हत्‌ ) बरहत्स्तोज्ादिक नोर 
| आपका गान ( वदेम ) किया करं 


| पथ्ात्तप 


० 


1 

॥ ६ 

1 प्रच्छ तदेनो वरूण बिदचपो एमि चिकितुषो विः 
1 

| 


[र्व ===) 


च्छम्‌ । समानरिचन्मे कवय॑रिचिदाहुरयं ह तुभ्यं ` 

वरुणो णीते । ऋ. ७।८६।३॥ 
, ( वरुण ) हे हृदयगम अन्तयौमिन्‌ देव ! ( तत्‌ एनः) उस श्रपराध को 
1 (पृच्छे ) आप से पृच्छता ह जिससे आप सुभ से असन्तुष्ट हो रदे है । 
। ( दिष्च्) मै आप का दशेन चाहता हं । पापके कारण आपका दशेन सु 


+ ~ 


को नदीं मिलता ( विपृच्छम्‌ ) अनेक भरकारसिश्रञ्न करन को ( चिकितुषः) 
विज्ञानी भक्तो क ( उपे एमि ) निकट जाता हं । ( कवयः चित्‌ ) बे सब महाः 
ज्ञानी है वे (मे ) मुभ स ( समानं इत्‌ ) समान दी ( अहुः ) कहते है अर्थात्‌ 
उन सवके कथन मे कोई विभेद नदीं होता । वे यह कहते है ( अयं ह वरुणः) 
॥ यद वरण देव ही ( तुभ्यं ह ) तेरे उपर ( हृरणात ) कद्ध है । तेरे अपने इष्देव 
1 । ही तुमसे विग इष्य ह उनको दी प्रसन्न करः। हे देव ! मे नदी जानता कि मने 
कौनसा पाय किया कि जिसंसि आप सुभ से असन्तुष्ट है । आप से श दशनाः 
भिलाषी होकर मै पूता हं । 


1 
| 
/ 
। 
हमको ज्योति मिले, । 
| 
/ 


स 


इन्द्र कतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथां । रिक्ता णो 
अस्मिन्‌ पुरुहूत याम॑नि जीवा . ज्योतिरशीमहि । 
् ८ स ऋ, ७।२२।२६॥ 
( इन्द्र ) हे सधद्रष्ठः ईश्वर | ( नः ) दम उपासको को ( क्रतुम्‌ ). खम 
की, पज्ञाकी तथा उद्योगकी ओर (( भर) ले चल।( यथा ) जसे (पिता) 
शिक्तक ओर भरद पालक पिता ( पुत्रेभ्यः) पुजौ के लिये नाना उद्योग 
रचता ओर उनको कल्याण माग की ओर ले जाता है! तद्वत ( ुरदभत ) हे 


~= ~ 7 
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१५६ 
त क च्व 
श्वर ! ( नः शन्त) हम को अपना अभिप्रेत 


पूज्य ! हे बहुतों से आहत ा 
० छ्मौर देखिये आपकी छृपासे ( मस्मिन्‌ यामनि ) इस जीविन यात्रा 
म अथवा इस जीवनयक्च मे ( जीवाः ) हम जीवगण अथवा खुख से जीते इष 
हम (ज्योतिः अशीमहि ) आपकी कट्याणी ज्योति प्रतिदिन भराप्त करे 1 


हम सब से उत्तम उपासक हौं । 
र य्धदि्च एषां पास्माकांसरच सूरयः । 


अप॑ न शोशुचदघम्‌ ॥  . . छ. १९७३॥ 
ह भगवन्‌! आपकी छपा से ( एषाम्‌ ) इन मदुष्यो के मध्य मे ( यद्‌ ) 
जिख अकार शौर जिन उपायों से (प्र रंदिषठः ) अच्छा उपासक शोर आप 
की आहा का अलुगामी हों ( च ) रौर ( आस्माकासः › दमार्‌ ( सूरयः) 
विद्वान्‌ पुजरपौ्।दिक तथा बन्धुबान्धव सब ही (भ्र) विशेषरूप ले आप के 
उपासक हौ वैसा आशीवौद दीजिये । आप की छपा से ( नः अघं अप शोश- 
चत्‌ ) हमारा सव पाप विनष्ट हो । 


हम उस के होवे 


ले स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । 
इषं स्व॑श्च धीमहि । ऋ. ७।६६।६॥ 
( वरुणदेव ) हे अतिशय खी करणीय देव | ( ते स्याम ) हम आपके ही 
हवै । हम आप के ही भक्त पूजक, स्तुतिगायक नौर मानने हारे होवं ( मित्र ) 
हे सर्वमित्र ! केवल हम ही नदी किन्तु ( सूरिभिः सद ) विद्धानो ओर अन्यान्य 
बान्धवो के साथ हम आप के होवे । जिस से आप की छपाद्वाया ( इषम्‌ ) 
्मभिलषित धन ( स्वः च ) ज्ञान श्नौर मोत्तानन्द ( धीमहि ) पराप्त करं । | 


ईश्वर को मत ल्यागे । 


| महे चन त्वाभ्॑रिवः पर लकां देयाम्‌। 

| न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय॑ शतामघ ॥ 

| ऋ, ८।१।५॥ 
नन 
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५ । १५७ 


( अद्धिवः ) दे अद्विवन्‌ ! हेः विश्वधारक ( वञ्जिवः ) हे वञ्िवन्‌ ! वज्ञ. 
धारिन्‌ ! हे परमज्ञानिन्‌ देव ! ( महे च खुल्काय ) महान्‌ मूल्य के लिये भी 
( त्वाम्‌ न परो देयाम्‌ ) आप को न वेच, (न शताय ) न संकड़ों के वदले 
( न सहस्राय ) न हजार के बदल ओर (न अयुताय ) न दसो दहजारोके वदे 
भी आप को व्याग । खा सामथ्यै सुमे दो कि आपको कदापि न 
व्यागू । ~= 
अद्विवः-अद्धि । प्रावा । गोत्र आदि नाम मेघ के है! निघर १। १० 

श्मौर पर्वववाची प्रसिद्ध ही हे। 

यह व्रह्मारड ह पवैत है । ईश्वर इसका स्वामी है । अतः वह “अद्विवान्‌” 
हे । न्याय ही इसका वद्ध है । वह न्याय इसके हाथ मँ हे । अतः वह “वञ्जी 
चा वज्िव।य्‌" हे। 

शत-यद वहुनास है । निधरड ३।१। व्याकरण ओर कोश की 
क्रियां विद्धान्‌ स्वयं विचार ले । क्यो किं इस सर भ्रन्थविस्तार हो 


जो कामवशः लोभवशः, भयवश, मोहवश होकर ईश्वर के स्वागते ह वे 
जगत्‌ मे वड़े हानिकारी होते हं । 
अलु०- हे चिश्वव्यापक | हे सवैज्ञ | हे सकल धनेन्द्र देश ! अमूल्य 


# 4 


धन के लिये भी आपको न वेच । १०६ 
 ईशके निकट प्रतिज्ञा । 


यद्विनद्र या्व॑तस्त्वमेताव॑दहमीशींय । स्तोतारमिदिधिषेय 


रदावसो न पापत्वाय रासीय । छ. ७।३२।१८॥ 

( इन्द्र ) हे सरवभ्व्यसम्पन्न देव ! ( यावतः ) जितने धन के ( त्वम्‌ ) 

आप स्वामी है ( एतावत्‌ ) उतने धन का (यत्‌) यदि (अहम्‌) ममी 

( ईंशीयः) स्वामी होऊ यदि आप की पेसी छृपा हो तब ( रदावसो ) हेः धन- 

दाता ईश्वर ¡ ( स्तोतारम्‌ इत्‌ ) आपके गान करने वाले भ जन को ही वह 

धन ( दिधिषेय ) दिया करूगा । हे देव ! किन्तु ( पापत्वाय न रासीय ) पाप 

कमो के लिये अथवा आप से विसुख नास्तिक पापी जनको बह धन न दुगा । 
ओर न पापकमा मे उसको खच करूगा । अतः सुमे धन दीजये। 


म ज्ज्ञ 
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व रं 
सः वेदात । ` 7. 
मगवान्‌ के अनन्त दान । 

इन्द्रमीश।नमोज॑साभि स्तोमां अनषत । 


सहस यस्य॑ रातय॑ उत वा सन्ति भूथसीः । ऋ, १।११।८॥ 
( सतोम) मोर स्तो, स्तव, भाथना, गीत, गान इत्यादि सकल व्याः 
पार ( इन्द्रम्‌, परतैश्वय्यैयुक्त परमात्मा को ही ( अम +चनूपरत ) खव भकार 
स दिखलानेवाले दौ जो इन्द्र ( भोजखा ) बल ञरोर ज्ञान पूवक ( इंशानम्‌ ) 
इस जगत्‌ का नियामक हो रहा है अथात्‌ जो बल पूवक इस सकल ससार 
को अपने नियम म रखकर शासन कर रहा है । ( यस्य रातयः ) जिसके दान 
( सदस्‌) हजारो है ( उत. वा) अथवा सहस्र सख्यासरि भी जित्तके 
( भूयसीः सन्ति ) अधिक दान हे । < १ 
` आशय हे मवुष्यो | हम श्नौर तुम सव मिलकर उसी परमात्मा 
क योगान कर जो इतत जगत्‌ का देश है श्रौर जिल के दान इ 
लोगों को सखुख पहंचाने के लिये अनन्त हे । देखो इस परथिवी पर कित 
प्रकार के अन्न, फल, कन्द्‌, मूल, वृत्त, लता, श्मौषधियां विद्यमान हं । कितने 
दूध देने बाले पञ, इनके अतिरि नदी, समुद्ध, पवेत, इत्यादि तथा आश 
म सुय्यै, चन्द्र, नक्ष, वायु, मेघ इत्यादि शतशः पदाथ हमको खुख दे रहे द । 
श्रतः बही एक देव उपास्य है । 


सकमां ही अन्न पाता । 


तरणिरित्सिषासति वाजं पुर॑न्ध्या युजा । 

आ व इन्द परह नमे गिरा नेमिं तैव सुद्रवम्‌ ॥ 
| ऋ, ७।२२।२०॥ 
हे ईश ! (तरणिः इत्‌) स्तुवयादि कर्मोमै शीघ्रता करनेवाले निरन्तर खुकमं 
सवी जनही ( युजा ) सदा सहायक ( पुरन्ध्या ) महती बुद्धि ्ौर क्रियाद्वारा 
( बाजम्‌ ) उत्तमोत्तम घन ( सिषासति ) भास करते हँ । (पुरुदतम्‌ ) बहुता 
स राहत ( बः इन्द्रम्‌ ) आप इन्द्र॒ को ( गिरा ) स्त॒तिद्धारा ( श्चा नमे.) नम 
स्कार करू अपने श्नार करू । बां दृष्टान्त देते है ( तष्टा श्व ) जैसे वद्धैकी= 
| थ लार, ( सदूवम्‌ ) शोभन दाखयुक्क ( नेमिम्‌ ) चक्रवलय को नघ्र करता | 

तद्वत्‌ । 


प ----------- 9 
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द ] । १५९ 


॥  सलीनिी 


० = १2 ॥ 

मो खु व॑रुण खन्मयं गहं राजन्नहं ग॑मम्‌ । ५ 

खव्ठा सुक्र सव्यं । ऋ, ७८९।१॥ || 

( वरुण > हे सवेपूज्य महेश्वर ! ( राजन्‌ ) हे परम शोभायमान्‌ | हे / 
जगन्नियन्ता ईश ¡ आप की कपा से ( अहम्‌ ) म ( खन्मयम्‌ ) सृत्तिकादि 

निःसार वस्तु स निमित (ढम्‌) गृह को (मो घु गमम्‌ ) कदापि भाक्त न करं / 


किन्तु खुशोभन खवशेमय द ण्ड सुभको भ्रा हो ( खुक्ष्र ) हे सर्वं शङ्क 
मान्‌ ! ( खड ) खखी कीजिये ( खडय ) खुखी कीजिये । 


यदेभिं परस्पुरल्चिव दतिनं ध्मातो अद्रिवः । 
| | 
श्ना सच्च द्युज्य । ऋ, ७।८६।२॥ | 
( अद्रिवः ) हे सवायुधसपन्न ! हे दृरडविधायक देव ! आपका छपा 
पात्र मे उपासक ( धराः) वायुप्ररित ( डतिः न ) मेध के समान (यद्‌ ) 
जव जव ( पररफुरन्‌ इव ) आप के भय सर कम्पायमान दोता इरा (रमि) आप 


के निकट पहुंच तव तव अवश्यभव (खुक्तत्र). हे सवं शक्किमय । ( खड डय ) | 
खली कीलियि खुखी कीज्यि.। | 


2 | 


ईश्वर के निकर भयभीत होकर पहुंचना चाद्ये । क्षत्र नाम यलक्ञा 
1 ह । अतः सुक्तचका अथं सवैशाङ्कमान्‌ हे। 


0 कत्वं समह दीनन परतीपं जगमा शचे। ` 

1  ष्व्ठा स्च ख्न्य व्यं । च््र, ७।८६।२॥ ( 
( समह) हे सर्वैश्वथ पूजित ! ( चे ) हे परमशद्ध ! हे परमपवित् 

1 ईश ! ( दीनता ) दीनता ज्ौर आशक्कता के करण (कत्वः) कर्ेव्यो ( परतीपम्‌ ) | 
1 भरतिङरल ( जगम ) सदा चला करता हं इस म सन्देड नदी तथापि पिता 
के निकट पुत्रवत्‌ अपस नेवेदन करता हं ( सुक्षत्र ) हे सर्वं शङ्केमन्‌ | ( खड 

1 सृडय ) सु पर द्या कीजिये द्या कीजिये । त | 

1 अपा मध्य तस्थिवांसं तष्णांविदल्नरितारम्‌। ` | 

| खन सु्त् सूर्यं। ऋ, ७८९४॥ || 


# 
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वु 9" 1 ~ ~ ~ न्रे 
१६० [त वेदात । 

( अपां मध्ये ) जल के मध्य ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थित _ भी ( जारेतारम्‌ ) 
आप के स्तोज्नपाटक जन को ८ वृष्णा ) जलदष्णा ( अविदत्‌ ) प्राप्ते दहे 
( खक्लत्र ) सवैशक्षिमन । वया कीजिये दया कीजिये । 


माधुय्यं याचन 


व्व नति 9 


नु च ~अ ~ न 


. ॥ 
मश्च वातां ऋतायते मधुं रन्ति सिन्धवः । 
माध्वीः सन्त्वोषधीः । „ ऋ. १।६०द॥ || 

( ऋतायते ) जिसके सब ही काय सत्य युक्त है उसके ऋतायन्‌ कहते 
ह उस सत्यमय पुरुष के लिये ( वाताः ) वायुगण (मधु स मघु वषंण || 
|| करते ह । (सिन्धवः ) समस्त नदियां (मधु ) मधु क्षरण करती हें ( नः) दम 
उपासको के लिये ( श्राषधीः ) शालि, गेह, जौ, कौद्रव, श्यामाकः सुद्ध इत्यादि 
| सब दी खाद्य पदाथ ( माध्वीः ) माधुयोपेत ( सन्तु ) दवे । 
1 मधु नकसुतोषसो मधुमत्पाधिवं रजः । 
मधु यौरस्तु नः पिता । ऋ. १।६०।७॥ 
1 हमरे लिये ( नङ्क मधु ) रात्रि मधु हयो ( उत ) ओर ( उषसः ) धातः- 
1 काल मधु हो ( पाथिवे रजः) पृथिवी सम्बन्धी प्रामादिक (मधुमत्‌) 
| माधुर्योपेत हयौ ( नः ) हमारे लिये ( पिता ) इष्टि पदान से सव को पालने- 
दारा ८ चौः मधु अस्तु) यलोक मधु हो । 

मधुमान्नो वनस्पतिभेधुमो अस्तु सूथः । 

माध्वीगावों भवतु नः | ऋ. १।६०।८॥ 

( नः ) हमारे लिये ( वनस्पतिः ) वनस्पति ( मधुभान्‌ ) माधुथयु्क दो 

( सूर्यः मधुमान्‌ अस्तु ) कमो म लगन हारा सये मधुपरान्‌ हो ( गावः ) गोषः 
(नः) हमारे लिये ( माध्वीः भवन्तु ) मधुरता युक्त हो । 


हम सत्य के अधीन होवे । 
ऋतावान छतजाता ऋता घोरासो अचतद्विषः । 
तेषां वः सुनने खच्डुविंधमे नरः स्याम ये च॑ सूरयः । 
| ऋ, ७।६६।१३॥ 


~ ्रम-- प गट 
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नी न~ 
~~~ 
| मराथना। 


~~~ 
^^ वौ 


“ डे मुष्यो | जो.आप ( ऋतावानः) सत्य के ही पल्लपाती 
1 सत्य की रन्ता के लिये ही जनका जीवन ओर उद्योग हे (1 
सत्य का ही बढ़ाने, स्थापन करने ओर वचाने मे लगे रहते है जो ( घोरासः ) 

अतिशय घाररूप धारण कर ( अशतद्धिषः ) असत्य से देष करते ओर उसके 
| विनाश के किये अतिशय घोर रूप स यत्न करते दहै अथात्‌ जो सवदैव ज्ौर 
| सवं अवस्थाश् मे सत्य के पक्तपाती सत्य के लिये मरने तक तैयार ओर 

असत्य के घोर विद्धेषी ह (तेषां वः) उन राप मचुष्यां की ( खच्छर्दि्टमे ) 
¢ खखकारी ( खन्न ) शरण मे ( नरः स्याम ) हम सव मनुष्य दोव ये च सूरयः) 
॥| आर जो विद्धान्‌ हं वे भी चाप की छाया मे निवास करे । 


क {७ 
पाप वनाश प्राथना 
अप॑ नः शोशुचदघम -श॒शुरध्या रयिम्‌ । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌॥ ` ऋ, १।६७।१॥ 
( अभ) दे ज्थोतिमेय देव ¡ ( नः अधम्‌ ) हमारा विनाशकारी महापाप 
( अपशाश्चत्‌ ) स्वयं शोकान्वित होकर विनष्ट हो जाय । हे देव ¡ ( रायिम्‌ ) 
कषान[देक धन ( अ! श॒शुश्धि ) सव प्रकार से हम के दीजिये दम जिसे पार 
न कर (नः अघम्‌ अप शोशुचत्‌) हमारा अध विनष्ट हो । । 
सुच्तेन्निया सुगातुया व॑सुथा च॑ यजामहे । 
६ अपं नः त ॥ ऋ, १।६७।२॥ 
„ द परमात्मन्‌ । ( खुल्ञेन्निया ) खशभनीय क्तेत्र के लिये ( खुगातुया ) 
। खशोभनीय मागे के लिये श्नौर ( बसूया च) डशोभनीय धन के लिये (यजामहे) 
हम भरा के उद्देश से यज्ञ करते है (अप नः शोशुचत्‌ अधम्‌ ) हमारा पाप 
नघ होवे । 


9 ८-9 ७) न 


थ 4 9 


| प यत्ते अमन सूरयो जायेमहि प ते वयम्‌ । 
। अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥ ऋ, १।६७४॥ 
( अञ्न ) दे ज्योतिमेय महादेव ¡ यह परसिद्ध दै कि ( यत्‌ ) जिस देतु 


स~ 


( ते सूरयः ) आप के पूजक ओर आप के भक्कजन सदैव (भ) विविध भकार 
9 ज्ज मज्ज ग द्ष्- 
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। से जगत्‌ भ्रसिद्ध होते ह अतः ( ते वयम्‌ › राप के सवक हम भी ( जयेमहि) 


| आप की छपा से पुत्रपौत्रादि रूप से बहुत होकर विख्यात ह । (अपनः अधे 


शोशचत्‌ ) हमारा पाप विनष्ट हो । | 

| द्विषो नो विश्वतोसुखातिं नावेव पारय । ॥ 

| अपं न शोर्थचद घम्‌ ॥ ऋ, १8अज] | 

( विश्वतोमुख ) हे विश्वतोसुख । हे सर्यद्रष्टः | हे सवैश्ठमाशमकमेनिरी- | 

॥ षक माथ । ( नावा इव ) जसे नौकाद्वारा लोग नदी पार हाते हे! तद्धत्‌ (नः) ।! 
| 


हम को ( द्विषः) शञओ स ( अरति पारय ) अतिशय पार कर दीजिये । हे 

| नाथ ! श्च रदित देश मे हमारा बास कीजिये (नः अघ श्रप शोचत्‌ ) 
॥ हमारा पाप नष्ट दो । क 

| स न सिन्धुमिव नावयाति पषा स्वस्तये । 

| अप॑ नः शोश॑चदघम्‌ ॥ - ऋ, १।६९७।८॥ 
| पूवो विषय को ढता के लिये पुनः कते है। दे नाथ! (सः) बह । 
| स्ैव्यापक सवैनियन्ता सवौन्त्यामी श्राप ( सिन्धुं इव ).ज्ेसे नदी से (नावया । 
| नौका दारा पार होता है। तद्वत्‌ ( खस्तय ) कल्याण के लिये (नः) दम 
। लोगो को ( अति पष ) शङ से दुर श्मौर पार कर पालिय । अपकर छपस | 
। ( नःअध अरप शोशचत्‌ ) हमारा पाप नष्टः हो ।. | 


[~ 


<~ 


८ 5 1 = 
[ ~ 


निष्याप होने की अभिलाषा । 


` न-पापासो मनामहे नारायासो न जब्टदवः । 
यदिन्न्विन्द्र बरष॑णं सचा सुते सखायं कृणवाम ॥ 


| | ऋ, ८।६१।११॥ 

( पापासः) पापी अथात्‌ ब्रह्मचय्यीदि रदित होकर हम ( न मनामहे ) 

। उस परमात्मा को नदीं मानते, किन्तु पापरद्ित श्नौर बह्मचर्य्ययुक्त होकर ही 

\ उस की उपासना हम करते है । ( अरायासः ) दानादि शम कमो स शत्य 

५ होकर ( न ) उस की आराधना नदी करते, किन्तु दानादि शमकमे करते 

उस की उपासना भाथना करते द । ( नः ज््दवः ) अश्मिदोत्ादि से रहित | 
होकर भी दम उसकी प्राथ॑न। नहीं करते । ( होकर भी हम उसकी भ्राथन। नी करते । ( यत्‌ इत्‌ ) जिस देत्‌ ( च / > जिस हेतु ( ख ) इस 


ल अ ~ 
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व ~ 1 


= 
प 


| 
( 


स~~ = [1 
प्रार्थना । ६३ ॥ 


न ~~~ - 


1 समय ( दषणम्‌ ) सकल कामनाश्चो के वषौ करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमैभ्वयं- ( 
1 युक्त सवेद्रष्टा परमात्मा को ( खुते न सचा ) यज्ञ कमे मे हम सव सम्मिल्लित ( 
| 
/ 


होकर ( सखायम्‌ ) मिजन ( कृणवामदहे ) बनाते ह । 
अआशय-जो कोद पापी दानादिरा्त नौर अभ्निदोज्ादि कर्मौ से शल्य / 


1 है, वे कदापि ईश्वर को नदीं जान सकते चौर नदीं मान सकते द । शस लिये यदि ( 
उस परमात्मा को अपना मित्र वनाना चादते हो तो निखिल दुष्कर्म ओर ॥ 
व्यसनां से पथ्‌ होकर उस की स्तुति पाथना करो, तब ही वह हमार 
| सखा होगा । 


| यत्कि चेदं व॑रुण॒ दैव्ये जनेऽभिद्रोहं म॑लुष्यारअराभसि । | 
| अचित्ती यत्तव धस युयोपिम मा नस्तस्मदेन॑सो देव 1 
| रीरिषः॥ ऋ, ७८९।५॥ | 
| ( वर्ण › हे सवंपूज्य मदेश ! ( मलुष्याः ) हम मभ्य हैँ हम मे समस्त 


मचुष्यसम्बन्धी दौ्वैस्य दोष शओओर अपराध विद्यमान $ । उस खभाव के | 
करिण ( यत्‌ किच ) जो छ ( इद्म्‌ ) यद अपराधसमूद हम (दैव्ये ज ) 

| दिव्य जन के निकट (चरामासि) किया करते है तथा ( अचित्ती) अज्ञान श्नौर / 
॥ भ्रमाद्‌ स ( तव यद्धेमा ) तुम्हार विदित जिन धर्मो=नियमों ( युयोपिम ) | 
॥ को लुत करते दें । ( देव ) हे देव ! (तस्मान्‌ एनसः) उस पापके निमित्त (नः मा ॥ 
| 


| रीरिषः) इम को न कर यह आपस धरार्थनाह्ै।` 
1 
1 


| य आपिर्नित्यो वरण प्रियः सन्त्वामागांसि करण- । 
॥ वत्सख ते । मा त एन॑स्वन्तो यचछन्सुजेम यन्धि ( 
॥ ष्मा विपः स्तुवते वरूयम्‌॥ ` ऋ, ७।८८।६॥ 


1 ( बर्ण ) हे वरुण ! (यः) जो ( नित्यः) भ्रव ( आपिः ) आपका बन्धु । 
| दै जो (भियः सन्‌) आप का परिय दोकर भी ( त्वाम्‌) आपके (आगांसि) बहुत | 
च अपराध ( इणवत्‌ ) किया करता है । हे भगवन्‌ ! (ते सखा ) बह / 
| पुनरपि आपका मित्र हो । ईश्वर का मित्र तब ही हो सकता जव उस की 
आज्ञा पर चले.।( यक्षिन्‌ ) हे यजनीय देव ! (ते) आप के शरणागत हम उपा- 
सक ( पनखन्तः ) पापी दाकर ( मा युजम ) मत भोगविलास कर । पापीजन | ` 
को उचित नीं हँ कै बह खामी के धन को पापमय काये म लगाव । किन्तु 
| पापरदित हीकर ही हम भोग को भेर । हे देव ! आप (विः) सवै र 


५ स स्वस्य वरजलदपज्दारज्खवपमस्यज्ख्वस्ज््वसूम्ड्दसज्खवस> सल्-ज सस्द => उडद म दय वजय जल्द ० 
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 । (4 ~ ~ ~ (< - ~ -1 -~ - > अण स=" 
१६७ वेदात । ¢ 
। सवै सुखप्रद दै, अतः ( स्तुवते ) अपने स्तुतिपाटक को ( वरूथम्‌ ) उत्तमोत्तम 


| बरणीय हिर्णयादिकके धन ( यन्धि स ) देवे । 3 
यादि ते पुरुषत्रा य॑विषाचित्तिभिशक्ुमा कावि 


{ दागः कूषीष्वरस्मो अदितिरनागान्व्येनौसि शिश्रथो 


| विष्वग ॥ ऋ, ।१२।४॥ 
( यविष्ठ ) डे निखिलदुरितनिवारक | हे अखिल मगलग्रदायक सर्वा- 

स्तयौमी देवाधेदेव भगवन्‌ ! ( यत्‌ चित्‌ हि) यद्यपि ( पुरुषन्ना ) म(नव 

। दौबैल्य के कारण { ते ) ्ापके यथाथ भाव कोनजान तथा आपकी आज्ञा 
॥ न पालन कर आप के-मक्कपुरुषों के मध्य (८ अचित्तिभिः ) अज्ञाना से हम 
उपासक ( कच्चित्‌ आगः) कोर न कोड पराध अवश्यमेव ( चकृम ) एकया 

1 करते ह तथापि ( अभ्र ) हे ज्ये।तिभय देव ! ( अस्मान्‌ ) हम को ( दितेः) 
। हमारे मंगलके लिये ( अनागान्‌ ) पापरदित ( सुधि ) कीजिये । एवं (विष्वक्‌) 


वन वन ० वलम व वज व्य द्> 9 


अ 


स्तः विद्यमान ( पासि ) अस्मर्छृत पापौ को ( विशिश्रथः ) विशेषरूप से 


शिथिल कीजये । 
आशय- मदष्यजाति मे आन्तरिक दौवैल्य ओर अज्ञान बहुत हे । | 


[~ [4 + = [4 
इसी लिये हम मलुष्य ईश्वर के निकट सर्वदेव अपराधी बने रहत ह आर 
उसी दुर्बलता के कारण अपराध-क्षमा के लिये प्राथना भी करते है. । किन्तुवे 
पाप अथवा अपराध ज्न्तव्य नहीं दो सकत, जव तक कि उन काफल हम 
॥ प्राप्त नदीं करते। यद्यपि करीं कर्द विशद्धज्ञानोदय से पापविनाश का वणेन 

श्राता है, तथापि वैसे वचन को ज्ञानग्रशंसा मात्र के लिये समभना चादिये। 
| यदि द्रडमोग विना अपराधमाचेन हो तो दश्वर के राज्य मः अन्याय बहुत 
॥ बट्‌ जाय । 


| निन्य क्के दथ प्रार्थना निषध ! 


[1 


[कु क 


न त्वां रासीयाभिशस्तये वसो न प।पत्वायं सन्त्य । 
न मं स्तोतामतीवा न दुरिंतः स्याद॑म्े न पापया ॥ 


1 
॥ 
| ऋ. ८।१९।२९॥ , 


क ~ मः ~ वु 


त-न 


| ( बसो ) हे सब को वास देनेदारे सव के धनसखरूप ईश्वर ! ( त्वा ) 
। श्राप को ( अभिशस्त्य ) मिथ्यापवाद अर हिसादि दोषो की निन्रृत्तिक 


क च 


लिये (न रासीय ) मै न पुकार ओरं न धराथना करू ( सन्त्य ) सव संभजनीय 


(अ ~ न्य 
3 स्वदय ्््ज् 
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भ 2, , 
£ 
म्ाथ्ना । 


॥ 
9 
< 


देव | ( पापत्वाय ) अपन ृतपापो को मिटनेकेलियिभी (न) आपको 
| न मनाऊं ओर (न ) न ( मे स्तोता ) मेरे सम्बन्धी भी आपको पाप थरो. 
दन के लिये धाथना करं । ( अग्ने ) हे ज्योतिः खरूप | मेरा ( अमतीवा ) 
। दुमेति ( दु्दितः) श्रु भी (न) नहो रौर ( पापया) पापमयीं बुद्धिस 
सुभ को वह वाधा (न) न पडावे । 
] 
| 
४ 


्ाशय-मदुष्य अपने स्वभाववश मारण, मोहन, उच्चारन इत्यादि 

/ अभिचार कम सदैव किया करते हे । छृतपपोको दूर करने के लिये भी अपने 

अभीष्ट देव से पाथना करते ह । किन्तु परभु इन कमो स रोकते ह, ताके रेत 
कुत्सित कम कभी न करे, जिससे समाज की हानि हो । 


पापी आ्दभियों से बच कर रहना । 


॥ - समा नो अभनेऽव॑ सजो अघायाविष्यवे रिपवे दुच्छु- 

| नय । मा दत्वते दश॑ते मादते नो मा रीष॑ते सह- 
सावन्परां दाः ॥ ऋ. १।१८६।५॥ 

( छन्ने ) हे ज्योतिःस्वरूप परमात्मन्‌ | ( नः ) दम लोगो को ( अघाय ) 


खक ( अविष्यवे › भक्तक, विनाशक ८ दुच्छुनायै ) दुःखकारी (रिपवे ) शञ 
निकट ( मा अव खजः ) समर्पित न कर। रथात्‌ शञ्ज के अधीन मत करे। 
द्त्वते दशते ) दांतों से पीड़ा देने बाले तथा डक मारने चाले श्नौर (अदत ) 
अदन्तक=ग्गादि से हनन करनेवाले पञ्चशरो के निकर (मा नः ) हम लोर्गो 
को समर्पित न. कर । ( सहसावन्‌ ) ह तेजोमय देव | ( रीषते ) 1दिसकः 
शु के निकट ( मा परा दाः ) हम लोगो को मत फक । 
आशय इस परथिवी पर मंगल, अरमेगल, सदु, तीव्र, साधुः, हिंसक 
इत्यादि सव प्रकार के पासी विद्यमान है । अति वषधर सर्प, चृश्चिकादि, 
अतिशय हिंसक व्याघ्रादि, सव ही विद्यमान ह । इन से वच कर मलुष्य को 
रहना चादिये । यदि विचार किया जाय तो मनुष्य समस्त प्राणियों क महा- 
शङ्ख बन गण हं । अति गंभीर ससुद्रस्थ मत्स्यादि नौर आकाशं मे उड्नेवाले 
विहगादिक भरारी भी मनुष्य के दाथ से कदापि नदीं वचते । इससे सिद्ध ह, 
कि जुष्य अति करर, अति हिंसक, अति दुच्छुन है तथापि सपौदिक ओर 
व्याघ्रादिक हिंसक समे जाते है, वास्तव मे सपक की खष्टि इस पृथिवी 
परन होतीतो मनुष्य जाति इससे भी अधिक निभैय होकर नास्तिक 


¢ न 
न ज्ज्ज्ञ््ॐ = 
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१६६ वेदाश्रत। 


१ व... 
| बन जाती । इसु देतु सब भकार की खष्टि इर है । ता मत्येक मदुष्य अपना ॥ 
सदाचार ओर विचार देखा बना रकल, कि वह स्वयं किंसी का शगु रौर 
| दिखाकारी न बने इत्यादि शिष्ठा इस मंत्र स दी गर दै। परत्येक मंत्र का आशय | 
| यह है कि मुष्य जाति शद्ध ओर पवि हो । 
उत वा यः सहस्य भविद्धान मतो मत मचेय॑ति 


दयेन । अर्तः पाहि स्तवमान स्त॒वन्तमगने माविंनो 


दुरिताय धायीः । ऋ, १।१७७७॥ | 
(उत या ) अथवा ( सवस्य ) दे सर्वशक्षीमन ! जगद्रत्तकदेव ! आप | 
हम जीवों पर देखी कपा कीजिये, ( यः) जो ( विद्वान्‌.) जानत! श्रौर समता | 
हश्रा भी ( मंत ) मलष्य ( दयेन ) दिविध मानल ओर वाचिक मं से| 
शर्थात्‌ विचारों से ( मर्तम्‌ ) मडुष्य जाति को ( मचयति ) अतिशय हानि | 
पडंचाता है । (स्तवमान) हे स्तुति योग्य भगवन्‌ ! (अतः) पेसे डजेन से (पादि) 
|| हम को बचाइये । हम कदापि स्यय फेला दौजेन्य न कर अर न . एेसे ठुजेनों 
का साथ दरे ( अग्न ) हे शने | ( स्तुवन्तम्‌ ) पेसे दुर्जन सर दर रने के | 
लिये भ्रां पुरुष को भी ववादे। (नः) हमको ( दुरिताय ) पाप के 
लिये (माकिः धायीः) समथैन कीजिये । हे देव | हम दुरितभाजन न 
| बने, यह विर्नात भार्थना आप से हे । | 


` घातक विनाशा प्रार्थना । 


आरे ते गोप्रसुत परुषं चधदरीर सश्नमस्मे तै अस्तु । 
व्या चं नो अधि च ब्रहि देवाधा च नः शम॑ यच्छं 
दिबहीः॥ ` ऋ. १।११४।१०॥ 


. ; (चयद्वीर) धर्मवीर, युद्धवीर,.परोपक।(रवीर, निभय निर्विकार तथा पवं- 
विध.मचष्यों के रत्तक.परमात्मन्‌ | ते) आपकीदही खष्टि मे विद्यमान जो 
"८ गोश्नम्‌ ) गोवों के मारनेवाल् (उत ) ओर ( पुरखषश्नम्‌ ) मद्र; पुरुष को 
हानि पडंचाने बले हँ उन (आरे ) ्रापः हम लोगो से दुर देशव मे -फेक 
दीजिये (अस्मे ) हम लोगो मे ( ते खस्नम्‌ अस्तु ) आपका सुखमय पदाथ 
विद्यमान हो , ( च नः खड) ओर मके सदैव खुखी कीजिये । (च अधिवरि) 
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क 
1 हे अन्तयामि देव ! हम लागा को उपदेश दीजिये ( देव ) सकल गुणाधार ५ 
| स्यचन्द्रादिक भकाशक देव ! ( अध च ) ओर (नः) हमको ( शर्म॑ यच्छ ) ॥ 
कल्य।ण॒ दीजिये क्योंकि ( द्विवहमः ) आप इस लोक भौर उस लोक दोनों के | 
स्वामी ओर रक्तक हँ इस लिये आपसे दी हम याचना करते है । हे देव | ॥ 
्मापको छोड़ किस दूसरे देव सर याचना करे । | 
आशय--यद्यपि सव पशु द्या पात्र हँ तथापि गोजाति सव से प्रथम | 
अ्दिसनीय पश्च पंक्कि मे गिनी जाती है क्योकि वह मातृवत्‌ मलुष्यो की | 
दुग्धादि स्र रक्ता करती हे । इस लिये हम लोगो मे कोई भीगोघ्नन हो। जो 
कोर गोमेध यज्ञ म गोहा निदित समते है, वे इस मंञ्न पर ध्यान द्‌। 1 
अतः मद्धष्य समाज म गोन्न ओर पुखषश्च कोड न रहने पावे। तव ही ईश्वर 
। क( सत्य आशीर्वौद्‌ हम मच्यो मे विराजमान होगा । रौर तव दीहम सुख / 
सर दिवस विता सकते है इस लिये स्वाथ सिद्धि के लिये समर स्वैथा निषिद्ध 1 
। जानना चादिये । 
अस॑ति सत्‌ पतिंठितं सति भूतं प्रतिटितम्‌ । मूत ` | 
ह भव्य आहितं मव्यै भूते पतिं षटितं तवेद्‌ विष्णो ॥ 


० 


व कि द प ~ ----~- 
(५ 


(न 


॥ 


ग 


बहधा वीयोणि । त्वं न॑ः पणाहि पशर्भिविश्वर्ूपैः | 
सुधा मा घेदि परमे व्योमन्‌ ॥ ऋ. १७।१।१६॥ ॥ 


( असति ) प्रकृति म ( सत्‌ प्रतितिष्ठ ) आत्मा रहा है। ( सति `आत्मा | 
(भूतं भातिष्िते) भूतकालीन सव ङ रहा है । (भव्य).भविष्य मे (भूतं) भूत 
ह) निश्वथ (आदिते) रखा है । (भव्यं) भविष्य (भूते परतिष्ठितं) भूत म रखा है । 
हे ( विष्णो ) -व्यापकर देव ! (तव इत्‌ ) तरे ह! ये ( बहुधा ) वहत प्रकार के / 
( वीथि ) पराक्रम है । त्व तू. (नः) हमको ( विश्वरूपैः पाभिः ) विविध 1 
रग रूप बाल पश्र सर ( पृणीहि ) भर पूर कर । ( परमे ) परम ( व्योमन्‌ ) | 
रत्तक ( सुधायां ) उत्तम धारणाशङ्ि म (मा) मुभे ( धेहि ) रख । 

(१) कृति मे चात्मा का कायै हा रदा है, (२) आत्मा म भूतका- 
लीन वातं सस्कार रूप सर रहती है, (३) भूतकालीन क्म के सस्क।र 
भविष्य कालके पुरुषाथै मे दिख।ईं देते है, अर्थात्‌ ( ४) भविष्य कालीन 


[ थ 


# ^~ #./. 


(न 


| । + 
| स्थिति मं मानो भूतकालीन स्थिति दी पतिविवित होगी, (५) जो इस खृष्टि 1 
| मे चमत्कार दिखाई देते है वे सव व्यापक परमात्भा के ही है, (६) उसकी 

| छृपास हमे सव भे(ग मिलेगे ओर (७) हम अपनी धारणा शाक्ते का ॥ 
| विक।स करः उसके साथ रहेगे श्नौर निश्चय से परमञ्मानद्‌ पराप्त करगे । ` . | 


| 
| 
५.० ल्द पद्व व्यञ्ज ्वस्सवस्र वसवस = र पु क 
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1 ५ वेदात । ए 
। ` परमेश्वर स्तः की अदुकूलता | 
वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राज हि कं खुवनानाम- ` || 
भिथ्रीः। इतो जातो विर्वमिदं वि चष्टे वैरवानरो 
य॑तते सूयण ॥ | ऋ, १।६८।१॥ ॥ 


( वैश्वानरस्य ) विश्व के अंदर जो पुर्ष है उसकी ( खमतौ स्याम) 
उत्तम बुद्धि म हम रदं । वह ( भुवानानां राजा ) भुवनो का राजा सखव की 


तमीशानं जगतस्तस्थुषरपतिं धियं जिन्वभव॑से भदे 

बयम्‌ पूषा नो यथा वेद॑सरामसदूषे रंक्िता पायुर- 
 . दञ्ः स्वस्तय ॥ । ऋ. १।८६।१५॥ 
( वयं ). हम सब ( अवसे ) अपनी रक्ष! के लिये ( तं ) उक्त ( जगतः | 
तस्थुषः पति) जंगम ओर स्थावर के पति, (धियं जिन्वं) बुद्धि के प्रेरक (ईशानं) | 
ईश्वर की ( हमहे ) प्राथना करते हँ । ( यथा ) जञेसे बह ( पूषा ) पोषक ईश्वर | 
1 (नः) हमारे ( बेवसां इध ) धनं तथा ज्ञानां की चद्धि करने के लिय होता है 
तथा हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये रत्तएकतां . तथा ( अदन्धः पायुः ) | 

1 न दबने वाला सरत्तक ( असत्‌ ) दोवे। ` 

स्थावर जगम जगत्‌ के एक दैश्वर की ही हम उपासना कस्ते हँ, इस 
लिये किं बह हमारी बुद्धियो को प्रणा देवे. नौर हमारा उन्तम रक्षण करे । 
यत्रां खपणां अद्त॑स्य मागमनिभेषं विदथांभि 
स्वरन्ति । इनो विश्व॑स्य सु्वनस्य गोपाः स सा ( 


धीरः पाकमत्रा विवेश ॥ . ऋ, १।१६४।२१॥ / 


( खपाः ) अनेक पक्तौ अथात्‌ अनेक जीवात्मा ( यत्न ) जदा 
( असरुतस्य भाग ) अख्त के भाग के भति ८( अनिमेष) सड रदित होकर 
नना गन 


राथैना । १६९ | 


(विद्धा ) ज्ञान के साथ ( अभिस्वरति ) पडते है, वद (विश्वस्य भुवनस्य 
सेपूणं जगत्‌ का (इनः) स्वामी ओर ( गोपाः ) रक्तक हे। ( सः धीरः ) वह धीर 
वीर महाज्ञानी परमाटमदेव ( अत्र पाकं मा) सुभ पक्रने योग्य भक्त में 
( आविवेश ) पविष्ट इमा हे । 
सव जीवात्मा उसी ईश्वर मे अत के भाग को धात करते ह । वही 
सुवन का रक्तक इश्वर भरे अन्द्र है, यह वात सदा ध्यान मै धरने योग्य है। 
उदुत्तमं व॑रुण पाशमस्मदवाधमं वि म॑ध्यं 


थाय । अथां वयमादित्य बते तवानागसो 


अदितये स्याम ॥ चछ. १।२४।१५॥ 


हे (वरुण) शषठेदेव ! हमारे ( उत्तमे पाशं ) ऊष्यैमाग स्थित पाको 
तथा ( अधमे ) निञ्च भाग के पाशको शौर (मध्यमं ) मध्यभाग के पाशको 
(उत्‌ अव विश्चथाय ) शिथिल कर 1 दे (आदित्य ) प्रकाशमान ईश्वर । 
( बयं ) हम ( तव जते ) तेरे नियमम रदते इः (अन्‌-आआगखः ) निष्पाप वन 
कर (अदितये स्याम ) स्वतेतरता=वन्यनरदिततामुक्ति के लिये योग्य हो 
जायगे । 

स्थूल सूदम ओर कारण देह के पाश अघम, मध्यम, ओर उत्तम नाम 
स क्रमशः के गये दै । परमेश्वर की भक्ति से ओर पुरुषाथं करने स तथा 
परमात्मा कै नियम पालन करने स मुष्य निष्पाप होकर स्वतजता-सुङ्किके 
लिये योग्य होता है । इसी लिये उसी एक शद्धितीय भु की भद्ध र एक 


र 


को करनी चादिये। 


कका 


रर 


धन्‌ प्राथेना । 


दा नों अभ्रे धिया रयिं सुवीरं स्वपत्यं सहस्य 
पशस्तम्‌ । न य यावा तरति यातुमावान्‌ ॥ ऋ५७।१।१॥ 1 

दे ( सदस्य अन्ने) बलवान्‌ तेजस्वी देव | तू ( धिया) बुद्धि से युज्क ( 
खबीरं ) बीय्यै स युक्त ( स्वपत्यं ) सन्तति स युक्त ( पशस्तं ) असित | 
(रथ) धन (नःद्‌ाः) दभैदे(यं) जिस धनको ( यातुमा-वाच्‌ यावा ) | 


दुष्ट शञ्च ( न तरति ) छीन न सकता । 
नि 
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१७० वेदास्त ॥ 


चन पेखा प्राप्त करना चाद्ये कि जि्के जाथ उत्तम -बुद्धि, उत्तम 
शौयै, उत्तम सन्तान हो श्नौर जो चोरके हाथ मे न लगे । 
त्वं विश्वस्य घनदा असि रतो य ई मधन्त्याजयः । 


तवायं विश्यः पुरुद्भत पाथिवोऽस्युनांम भि ते ॥ 
ऋ. ७।२२।१७॥ 
( त्व ) तू ( विश्वस्य ) सब का ( धनदाः ह धन देने वाला ( असि ) हे। 
(ये आजयः) जो युद्ध यदं ( मवन्ति ) होते है (ई) उनम भीं शतः) तेरा यश 
होता दे । हे ( पुखहवत ) पशंसित भ्रमो ! ( अये ) यह ( विश्वः ) सव (पार्थिवः) 
पृथिवी पर रहने वाला ( अवस्युः ) अपनी रक्ता करने का इच्छुक मङुष्य 
(वनाम) तेरे पास ही (भित्षत) याचना करता हे । 
परमेश्वर सब को सब भकार का पश्व देने वाला है इस लिये सव 
मचष्य सी की याचना करते है । 
अभररातिं वसुदा स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः। 
सो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दाना 


चोदयन्‌ ॥ ऋ, ८&8।४॥ 

( इन्द्रस्य ) इन्दर के ( रातयः ) दान ( मद्राः ) कस्याणकारक ही है । 

( नन्‌-अश-राति ) जिसका दान हानिकारक नर्द है, एेसे ( वखु-दां ) धन 

दाता की ( उपस्तुहि ) प्रशसा करो, जो ( अस्य ) इस के ( कामं ) इच्छा के 

शमु सार ( विधतः ) काय करता है, उस पर ( सः ) वह (न) ( रोप्रति ) क्रोध 

नहीं करता ओर वह ( मनः ) मन ( वानाय ) दान के लिये ( चोदयन्‌ ) 
मरित करता हे । 


रक्षा प्राना । 
पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धतैरराच्णः ॥ 
पाहि रीष॑त उत वा जिघांसतो ब॑दधानो 
यविष््य ॥ ऋ, १।३६।१५॥ 


हे ( बृहद्भानो ) विशेष भकाशमान ( यविष्ठ्य ) बलवान्‌ ( अश्न ) 
ह 


॥ [न 1 न क = न 
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| अराञ्णः) धूते स्वार्थिया से (पादि) बचाश्नो । तथा (जिघांसतः) हनन करनेवाले / 
शतु से ( पादि ) वचाश्नो श्रौर ( रीषतः ) विनाश करने वले श से ( पादि) 
रक्ता करो । 
क्रूर, रात्तसः धूत, स्वार्थी" घातक चौर विनाशकरं से अपना वचाव | 
करना चादिये । 


इन्द्रोतिभिंबहुलाभिनो अव्य याच्छषटाभिमैघव- | 
ज्छूर जिन्व । यो नो द्वेछछयध॑रः सस्पदीष्ट यस 
हविष्मस्तङ प्राणो जहातुः ॥ ऋ, २।१३।२१॥ 


| 
डे (इन्द्र) इन्द्र ! (अच) अ(जही (वहलाभिः उतिभिः ) अनेक रल्लणोँ से । 
नः ) हम सवक्रा रक्षण करो । हे ( मधवन्‌ ) धनवान्‌ ! हे ( शर ) शर ! हम 
च 


को ( शेष्ठाभिः ) शेष्ठताञ्रो के साथ (यात्‌) गमन करने वालों से ( जिन्व ) 


रागे वढाञ्नो। (यो नो ढेष्ट) जो हम सवसे द्वेष करतः द, (सः) उसको (अधरः) 
१०९ [+] भ 4 ^ [+ 
॥चे ( पदीष्ट ) दवारो । हम सव (य उ द्विष्मः) जिसका देष करते है 


21 
न्त 


( तं उ ) उसको ( भ्राणः जहातु ) प्राण छोड़ देवे । / 
तवादग्र ऊतिभिर्भित्रस्य॑ च परशंस्तिभिः। 1 
द्रेषोयुतो न दुरिता तुयौम मत्यं(नाम्‌ ॥ ऋ, ५।६।६॥ | 

हे ( अञ्च) तेजस्वी देव ! ( मित्रस्य तव ) मित्ररूष तरे .( पशस्तिाभेः | 
ऊतिभिः ) परश लनीय सरक्तणो से खुरक्तित होकर ( दवेषः युतः न ) द्वेषी लोगों 
समान अहित करने वाले ( मत्यौनां ) दुष्ट मचुष्य के ( दुरिता अहं तुर्याम ) | 
दुष्ट कमौ सरे दूर खुरक्तित रषं । | 
हे ईश्वर ] तू हमारा भित्र है ओर हमारा उत्तम सरक्षण करता है । तेरे 
अद्भूत सरक्षण सर खुरक्ित दोते इषः हम दुष्ट मचुष्यों के कतैतो स अपने / 
शापो वचापं । क्योकि जो मञुष्य तेरी र्ता म आए जाता है, उसको डराने- 
वाला जगत्‌ म कौन है ! | 
विशां कविं विश्पतिं शश्वतीनां नितोशनं ब्रष च॑र्षणी- | 
नाम्‌ । परतीषणिभिषयन्तं पावकं राज॑न्तं यजतं | 


शि 


रंयीणाम्‌॥ ऋ, ६।१।८॥ 
( शश्वतीनां विशां कवि ) सनातन परजां का कबि अथवा वाणी का 
| प्रेरक, ( विश्‌-पति ) भ्रजापालक ( नितशनं ) शत्रुनाशक् ( चर्षणीनां वृषभं ) 
9 न ज्ज म्य न भ म से अ © + 
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इ वेदास्त । 


मचुष्यो की बलवधैक, (प्रेतीषणि › प्रेरक ( इषयतं ) अनादि की सिद्धता करने 
चाला, ( पावकं ) पविता करनेवाला ( रयीणां यजतं ) धनो के दता (राजन्तं 
छ्मञ्चि ) भकाशमान तेजस्वी देव की हम उपासना करते हं । 

ईभ्वर-उपासना के समय इन गुणो का मनन करना चदि । ईश्वर के 
र्षण मे खरक्तित होकर, मन की कामना परिपूणं करके, वीरो के साथ 
रहनेवाला धन प्रास्त करने के पश्चात्‌ अन्नादि द्मौर यश घाप्च करना चाहिये । 


नाना खपमेऽव॑से सपर्धन्ते रायो अयः । तूवैन्तो 
दस्युमायवो व्रतैः सीचन्तो अत्रतम्‌॥ ऋ.६।१४।३॥ 
हे (अमन, तजस्वी देव ! (रायः अर्यः) घनके स्वामी (नाना) अनेक पकार 
से( अवसे स्पर्धन्ते ) घनकी स्वामिता लिये स्पर्धा करते दै । (आयवः) सचुष्य 


(दस्युं तूवन्तः ) शं का नाश करते इण ( वतेः ) स्वकीय नियमों से 
( अवतं ) नियम न पालनेवाले को ( सीक्षन्त ) पराभूत करते देँ । 


४ 


ह ईश्वर | शञ्ज के धन मानो अनाथ होकर रत्ताके लिये उनके पास जाने 
की इच्छा करते है, फ जो सजन उत्तम नियमों का स्वयं पालन करके उत्तम 
सत्कमौ के दारा पुदषारथं हीन दुराचारी शद का पराभाव करते ह । 


। 

। 

| 

सखवीरं रयिमा भर जातवेदो विच॑ेणे। | 
जदि र्ता सि सुकतो ॥ ऋ, ६।१६।२६॥ | 
। 

| 


हे ( जातवेदः विचषणे ) ज्ञानमय सर्वद्र ! ( खुवीरं रथि ) उत्तम वारो 
से युक घन (आभर) दो। ओर (खुक्रतो ) हे उत्तम कम करनेवाले ¡ (रल्ांसि 
जहि) दुष्टों का नाश कर। 

वीरता के साथ रहनेवाला धन प्राप्त करना चादिये। ओर दुष्टौ को दुर 


करना चाद्ये । 
तस्यं वयं खमतौ यक्ञियस्यापिं मद्रे सौमनसे 
स्याम । स खुच्रामा स्वर्बा इन्द्रो यस्मे आराविददरेषः 


सनुतथुयोतु ॥  , ऋ, ६।४७१२॥ 
( तस्य यज्ञियस्य खमतौ ) उख पूजनीय परमेश्वर की खमति म ( अपि) 
(अद्रे सौमनसे ) उत्तम मन के अद्र ( वयं ) हम ( स्याम ) दोव । 
अ्रथोत्‌ हमारे विषय में उसका मन उत्तम भाव धारण करे । वह ( खुत्रामा ) 


1 र स । व छना न्य = न= = 
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चम रक (स्वव; चण्डि स रल्लक ( स्वर्वौ ) ्ात्मशाङ्के से युक ( इन्द्रः ) पमु ( देषः ) शञुञ्नों को 
( अरात्‌ ) दूर से ही ( सुतः युयोतु ) अदर हयी अदर से नष्ट करे । 
हम पेखा योग्य आचरण करे, कि जिससे परमेश्वर दमे तरेम से 
पास करे। ओर अपना उत्तम मावमय मन हमर ऊपर सद्‌ा रल । नौर हमारे 
शञ्जञओ को दूर करे । 
पादि नो अग्ने रक्सो अजष्टात्पाहि धूतररुषो 
अधायोः। त्वा युजा एतनायूरमि ष्यांम्‌॥ छ. ७।१।१३॥ 


दे ( अग्ने ) तेजस्वी ईश्वर ! ( अजुष्टात्‌ रत्तसलः) हीन राक्षसो अथवा 
अमेमी जनो से ( नः पाहि) मारी रक्ता कर । (अररषः धूतेः) अदाता धूर्ते, 

तथा ( अघायोः ) पापी से हमे ८ पादि ) सखुरक्तित रख । (त्वा युजा) तेरे साथ 
रहकर ( प्रतनायून्‌ ) सन्य लेकर चद्।ई करनेवाला क! ( अ्भिष्याम्‌ ) परा- 
भव करे । 


हे ईश्वर ¡ सव दुष दुर्जन से हमारा वचाव कर । तेरी शङ्कि सर सुरक्षित 
होते हण हम शश्ुसेना पर चदा करके उनको पराजय कर । 
त्वं न॑ः पश्राद॑घरातुं्रात्‌ पुर इनदर नि पाहि 
विश्वतः च्रे अस्मत्डणहि दैव्यं मयमारे हेती- 
रदेवीः। ऋ, ८।६१।१६॥ 


. , दे (इन्द्र) पभो! (त्वं) त्‌ ( पर्वात्‌ ) पीछे से, ( अधरात्‌ ) नीचे 
स, (उत्तरात्‌ ) ऊपर से श्रौर (पुरः) अगि स तात्पर्थ ( विश्वतः ) सब 
ओरसे (नः नि पादि) हमारी रक्ता कर। (दैव्यं भयं) आधिदैविक भति 


् 


का ( अस्मत्‌ आरे शुदि ) हभ से दुर कर । श्नौर ( अदेवीः हेतीः ) रात्तसी 
श भी हम से ( आरे ) दूर रदं । 
परमेश्वर दी सव भरकार से हमारी रक्ता कर सकता है । 


अवशस। निःशसा यत्‌ प॑रा शसपारिम जाग्रतो 

यत्स्वपन्तंः। अग्निर्विश्वान्यपं ठुष्डृतान्यज॑ष्टान्यारे 

अरमहधातु । अ, ६।४२।२॥ 
( जाग्रतः ) जागते इ श्रथवा ( स्वपन्तः ) स्वप्न भ जो २ पाप हमने 


निता) त सपना से अववा (पस) | अवशसा ) बुरी इच्छा से, ( निः शसा ) बुरी कटपना से अथवा (पराभ्थसा) 
न ज न्ज्ञ 
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= ञ्जवस्था के कारण (उपञ्चारेम ) किये दो, ( अजुष्टानि ) जो निन्दनीय 
( इष्ृतानि ) इराचार इषः हौ ( विश्वानि ) उन खव क कारणो को (अग्निः 
दस्मत्‌ आरे दधातु ) पस्मेश्वर हम सव से दुर करे । 

यदिन्द्र बह्मणर्पतेऽपि खषा चरांमसि। 

प्रचेता न आंगिरसो दुःरितात्पात्वंहसः । अ.द।२५।२॥ 
८ इन्द्र ) हे प्रभो ! ( ब्रह्मणस्पते ) क्ञान के स्वामिनू ] ( यत्‌ ) जो (खषा 
चरामसि ) भटे करतूत हमारे स इष दौ, ( प्रचेता ) सवै ज्ञानी ध्रु ( आंगिः 
रसः ) भ्राणएप्यारा उन सब से ( अपि ) तथा अन्य ( दुरितात्‌ अहसः) दुरित 
पापस ८ नः) च्म ( पाव ) बचाव । 

गमद्वाजं वाजय जिन्द्र मत्य यस्य त्वमा्ेता खवः । 


अरमाकः बोध्यविता रथानामस्माकं शुर णम्‌ ॥ 
ऋ, ७।२२।११॥ 
हे ( शर ) शर पापनाशक ( इन्द्र ) प्रमो ! तू ( यस्य अविता ) जिसका 
रत्तक ( भुवः ) होता है वद ८ मत्यः ) मचुष्य ( वाजयन्‌ ) वलिष्ठ दोता इध्ा 
( वाजं ) बलको ( गमत्‌) प्राप्त करता ह । इस लिये ( अस्माकं ) हमारे रथो 
का नौर ( दरणं ) म्यों का ( अविता.) रक्तक तू ( बोधि) दो। 
परमेश्वर जिसका रक्तक होता है बह बलवान्‌ बन कर शष्ठ द जाता हे, 
स लिये हे दश ! तू हमारा रक्तक हो जिल स्र हम बलवान्‌ बन जाए । 
` अठन्पेभिस्तवं गोपाभिरिष्डेऽस्माकं पादि चिषधस्थ 
सूरीन्‌ । रक्ता च नो दुवा शा अग्र वैश्वानर घ्र 
च॑ तारीः ्तर्वानः ॥ ऋ, ६।८।७।॥ 
हे (ष्ट [जषधस्थ ) यजनीय तीनों पृथिवी, अन्तरित्त तथा द्यौ स्थानों 
मरे रहने वाल देव 1 ( तव ) अपनी (अदब्धेभिः गोपाभिः) न दबनेवाली र्ता 
के दारा ( स्माकं खरान्‌ पाहि ) हमार ज्ञानियों की रक्ता कर । दे (अञ्न) 
तरजस्वी देव ! ( नः ददुषां शैः ) हम दातारो का वल ( रक्त ) सुरक्तित रख । 
ध ( वैश्वानर ) सव के चालक ( स्तवानः ) सतुति क्रिया ह्या तु हमे डःल के 
(तायः) पार ले जा। 
ड प्रभो ! तू अपने अद्भुत रक्तणो स हमारी पूणे रूप से रत्ता कर ञमौर 


| हम म बल स्थापित करे हमं संपू दो के पार ले चज । ञं बल स्थापित करके हमं संपूण दुःखों के पारल चल । 


= इन्द्राय गायत ॥ ऋ. १।५।य॥ 


1 ` चस्य॑संस्ये न कृण्वते हरीं समत र्वः! वरवे हरीं समत्सु शत्र॑वः । 
( ( यस्य सस्थ ) जिलक। सस्था मे रहने वले (हरी ) कार्य भार का 
॥| दर्ण करने वाले उच ओर साधारण इन दोनो से (खमत्छु ) युद्ध मे (शजवः) 
शजु भी ( न चरते ) पध नहीं कर सकते, ( तस्मै इन्द्राय ) उस भ्रमु की 
(गायत ) स्तुति कीजिये । 
जो भरशुके भङ्कः जनसषवा रूपी पयु कायै म अपने आपको सम्पि 
करते ह,वे समथ्या नहो, उनका जुकावला शञ्च मी नदीं कर सकता 
यद सामथ्यै जिस भ्रु की शाक्ते स पर्त होता है उसी एक भ्रु की उपासना 
कीजिये । 
10 

वृहस्पतिनः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादध॑रादघायोः । 

इन्द्रः पुरस्नांदुत म॑भ्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिष 

ङृणोतु ॥ ऋ, १०।४२।११॥ 


( बृदस्पतिः ) ज्ञान का स्वामी रईश्वर ( नः ) हमे ( पश्चात्‌, उत्तरस्मात्‌, 
उत अधरात्‌ ) पचे से, आगे स, ओर नाच से, ( अघायोः ) पापी से ( पातु) 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
वचावे । ( सखा ) मित्र (इन्द्रः ) परम पेश्वयैवान्‌ प्रमु ( परस्तात्‌ उत मध्यतः) | 
| 
। 
॥ 
। 
। 
॥ 
। 
| 


[गी ~ | 


परेसे शमर वीच मे सरि (नः) हमारे (सलिभ्यः) मिजों को तथा हमको 
( वरिवः ङणेतु ) भेष्ठ धन देवे । 

. ज्ञानी इश्वर हमारा खव भ्रकार से बचाव करे श्मौर पापी को हमसि 
दुर रखे । हमारा सच्चा मिन प्रथु ईश्वर दमे नौर हमारे मित्रो को सब 
मकार का धन देवें । 

उत न॑ः सुभरा अरिवोचि्युदेस्म कृष्टयः । 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्भणि ॥ छ. १।४।६॥ 
हे ( दस्म ) शज्ननाशक रभो | (उत) निश्चय सरे (अरिः) शन्न भी 
( नः ) हमको ( खुभग।न्‌ ) उत्तम भाग्यवान्‌ केगा, फिर ( छृ्टयः ) हमारे 
मि्रभूत मदुष्य तो ( वोयेयुः ) कटेंगे ही । इसमे क्या आश्य है १ तथापि हम 
( इन्द्रस्य ) प्रथ की ( शममणि ) उखमय रक्ता मे ( स्याम ) रहैगे दी । 
अपना आचरण पेखा शद्ध ओर पवित्र होना चादिये कि जिस से श 
के सख से भी भशंसा निकल ये । अपनी सथ अवस्था इतनी उच्च दोनी | सुख से मी थशंसा निकल आये । अपनी सथ अवस्था इतनी उच्च होनी | 


म = ग्गज - 
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| 
। 
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क १ 


१७६ चेदाम्त । 


चादिये क जिससे शत्र को भी अचंभा होवे । अपने मि तो हमारी तारीफ 
करेे ही । उस मे कोई विशेषता नदीं है । इतनी अवस्था शरष्ठ होने पर भौ 
परमेश्वर भङ्कि स विसुख नदी होना चादिये । 

विश्वे त इन्द्र वीयै देवा अनु क्रतु ददुः । डवो 

विश्वस्य गोप॑तिः पुरुषत भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ः॥ ऋ,८।६२।७] 


हे ( इन्द्र ) परम समथ प्रभो ! ( विश्वे देवाः ) सव स्याद देव ( ते 
वीर्य ) तरे सामथ्यं तथा (कतु अ ) कमे ओर ज्ञान के अनुकल (कतु ददुः) 
अपनी किया करते ह । हे ( पुरुष्टुत ) अनन्त स्तुतियो वाले । तू ( विश्वस्य ) 
खरे ससार का ( गोपतिः) रक्तक ( थुवः) है । त॒मः (इन्द्रस्य ) भुके 
( रातयः) दान ( मद्राः ) कल्याण कारक है । र 

सूय चन्द्र आदि समस्त पदाथ परमात्मा की रचना होनेके कारण उसी 


की व्यवस्था के अनुसार चल रहे है ॥ 


अभय प्रार्थना । 


॥ 


अभयं नः करत्यन्तरिक्तमभयं यावा परथिवी उभे 
इमे। अभयं. पराद्‌ मयं पुरस्तादुत्तरादधराद भ॑यं 
नो अस्तु । अ, १६।१५।१॥ 


(नः ) हम सब के लिये ( अन्तरिक्तं ) अन्तरि्त ( अभयं करति ) 
्रभय साधक होवे ओर (इमे उमे यावाएथिवी ) ये दोनौ द्यावापृथिवी 
| (अभय ) भय दात्री हो । ( पश्चात्‌ ञ्भयं ) पीछे से अभयः अगे स, 


~ क श न न = म ७ = 


( पुरस्तात्‌ अभयं ) सामने से अमय श्रौर (उत्तरात्‌ अधरात्‌ अभये नः अस्तु) 
ऊपर से ओर नीचे स हम सब क लिये अमय होवे । 


भयं मिज्रादभ॑यममिच्राद भ॑यं ज्ञाताद भयं पुरो 
 यः। अमयं नक्तमभंयं दिवां न; स्वा आशा सम 
` भिरं म॑वन्तु। अ, १६।१५।६॥ 


९ चट ~न = नुन - ना 7 - 
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माथेना 1 १७७ 


~~~ 
( मित्रात्‌ अभय ) मिञ से अभय ( अमितरात्‌ अभयं ) श॒ञ्जु से अभय ; 
(्ञातात्‌ अमय) ज्ञात पदाथ स अमय श्नौर (यः पुरः, अभयं) अज्ञात पदाथैसे 
हम सव के लिये भय होवे। (नङ्क अमय) रात्री के समय अभय ओर ( दिव | 
नः अभय ) दिन के समय हम सब निभेय होकर रहे । र ( सवाः आशा | 
मम मित्र भवन्तु ) सव दिशा म रहने वाले हमरे मिज बनकर रहं । | 


यत॑ इन्द्र भयामहे ततो नो अम॑यं कृधि । 
मध॑वञ्छुग्धि तव तन्नं ऊतिभिर्वि द्विषो वि खधोजहि। 


ऋ, ८।६१।१३॥ ॥ 
८ इन्द्रः ) हे सवद्वष्टा प्रभो परमात्मन्‌ ! ( यतः ) जिस जिस सहादिः | 
भाखी सर ( भयामहे ) हम उरते है ( ततः ) उस उस से ( नः ) हमको (अभयं 
छृधि ) अभय दान दीजिये कथोकि ( मघवन्‌ ) हे सकलैश्वथैसम्पन्न देव । | 
( शग्ि ) आप सस्थे ह ( तत्‌ ) इस हेतु ( तव ऊतिभिः ) आप अपनी ॥ 
रक्षां से (नः द्विषः ) हमारे ्रान्तरिक शमर वाह्य देपकारी शव्रश् को 
( विजदि ) विनष्ट कीजिये । ( खधः) मचुरष्यो को धोखा देने बाले, कपरी | 
वश्चक पुरुषा को ( वि जहि ) विनष्ट कीजिये । 
आशय मनुष्य जाति नाना कुसंस्कायो श्रौर विविध पापों सि युक्क | 
दोने के कारण सदैव भयभीत रहती है, श्नौर मलुष्य परस्पर एक ` दुसरे के | 
महान्‌ शं दै, यद पस्यत्त देखा जाता ह । इस्त लिये कल्यारोचछु पुरुष सदैव इन | 


| 
। 


कर्मो से दुर रँ, तव ही उनको भद्र चौर मंगल पहुच सकते ह । ओर सर्वदा 
परभात्मा क उपासना किया करे, क्योकि परमेश्वर सबसे बलवान्‌ होने के 
कारण हमे आन्तरिक तथा वाह्य सव भकार के रिपुश्नो से वचा सकता है ॥ 


इन्द्रः सुत्रामा स्वर्बो अवोभिः सुख्व्टीको भवतु 
विश्ववेदाः बाधतां द्वेषो अभयं करुणोतु सुवीधैस्य 


पत॑यः स्याम ॥ चछ. ६।४७।१२॥ 


( खुज्ामा ) उत्तम रक्तक ( स्ववान्‌ ) आतमशङ्के से युक ( खखलीकः ) 
उत्तम सुख देने वाला ( विश्ववेदाः) सवैज्ञ ( इन्द्रः ) पथु ( अवोभिः ) अपनी 
रत्ताञ्चों के साथ हमारा र्षण करनेवाला ( भवतु ) होवे । ( द्वेषः बाधतां ) 
शदो का नाश कंरे, हमे ( अभयं कृणोतु ) अमय करे, ओर हम ( खुबीयैस्य । 


पतयः ) उत्तम वौी्य-सामथ्य के स्वामी ( स्याम ) दोवै। 


परमात्मा सवका उत्तम र्लक स्वकीय आत्मश क्कि से युक्त स्ज्ञ है, बह 
भ भ म व भ प भ त 0 
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१७८ वेदागखत । | 


क ~ ----~~-------------------------------- ~~~ 
पनी रत्तक शक्ति से हमारी पूरो रत्ता करः हमारे शञ्जओं को दूर कर, हमें 
पूर रीति से निमय करे, ओर उत्तम वीयं हमारे पास सदा जात रदे । 
यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुर । 
शं न॑ः करु थजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ य. ३६।२२। 
( यतः यतः ) जिस जिस स्थान मे तु ( सं ददे) कमे करता है 
उख उख स्थान मे ( नः) हमारे लिये ८ अ-भय ) अभय दान (कुरु) कर। 
( नः प्रजाभ्यः) हमारी भजा के लिये (श अमय ) कल्याण कारक अभय (कर) 
1 करो श्र ( नः पशुभ्यः ) मारे पश्यो को भी ( अमय ) अभयदान कर । 
हे ईश्वरं | जिस जिस स्थान मे तुम्दारा कमे चलता है, उस उस्र स्थान 
स कमार लिये, हमारी प्रजाश्च ओर पशुञ्च के लिये, कल्याणमय अभय 
दान करो । । 
` सख्ये तं इन्द्र वाजिनो मा भैम शवसस्पते । 
, त्वासभि भर णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ ऋ, १।११।२॥ 
हे ( शवसः पते इन्द्र ) शाङ्के के स्वामी भमो ! ( ते सख्ये ) तेरी मित्रता 
मे इम ८ वाजिनः) बलवान्‌ होने के कारण किसी सेमी (मा मेम) नदी 
रते । ( जेतारः ): विजयी रौर ( अपराजितं ) अपराजित होने के कारण 
( त्वां) वे दी ( अभिप्रणोचुमः ) हम नमन करते हैँ । | 
, भु के भक्तो मं पेखा विलक्तण बल आता कि किसी से भी उरते न्दी; 
क्योकि जिनका! रत्तक स्वयं प्रथु होवे, उनको डरानेवालि कौन हो सकते हैँ? 
वदी प्रमु सदा अपराजित ओर हमेशा पिजयी है, इस ल्यि उसी को नमन 
करना योग्य है । - 
अभयं यावाष्रथिवी इहास्तु नोऽम॑यं सोम॑; सविता 
नः कृणोतु । अभ॑यं नोस्तूबै\न्तरिष्ठं सघच्छषीणां च॑ 
हविषाऽभयं नो अस्तु ॥ अ- ६।४०।१॥ 
( दचयावापरथिवी ) चयावा-प्रथिवी से ( इह ) यहां (नः) हम ` सबको 
( अभयं अरस्तु ) अभय हो, ( सोमः सविता ) सोम ओर सविता (नः) हम 
सव के लिये ( अभय कृणे।त॒ ) अभय करे । ( उरू अन्तरिक्तं नः अभयं अस्तु ) 
महान्‌ अंतरित्त हम. को भय न देवे। (च सक्त ऋषीणां हाविषा नः अभयं अस्तु) 
ञ्जीर सस ऋषिथां इन्द्रियो के हवि=विषये से हम सव को अभय भर्त हो । 
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भाथेना । ९७६ 


(~ 


प्राण की निभेयता । 


9 @ 


एवासं प्राण मा विंभेः॥ अ,२।१५।१॥ 
( यथा ) जिस प्रकार ( चौः ) द्युलोक ( च ) नौर ( परथिवी ) प्रथिवी 
( न विभीतः ) उरते नदीं ( च ) ओर इस लिये ( न रिष्यतः ) दि सित नदी 
दोतेः( एव ) इसी भकार हे (मे पराण) मेरे पाण !(मा बिभेः) वू मी 
मत डरः । 
यथाइश्च राच च न बिभीतो न रिष्य॑तः । 
एवाञ् प्राण सा बिंमेः॥ अ, २।१५।२॥ 
(यथा) जिस धकार (अहः) दिन (च) श्नौर ( रात्री ) रात्री (न विमीतः) 
नदीं डरते, ( च ) ओर इस लिये ( न रेष्यतः ) दीन नदीं होते, ( पव मे भाण! 
मा विभेः) इसी पकार हे मेरे प्राण ! तू मत डर । 
यथा सूश्च चद्रश्च न बिंमीतो न रिष्य॑तः । 
एवा मे पाए मा विंमेः॥ अ, २।१५।३॥ 
( यथा ) जिस प्रकार ( स्थः ) सूयं ( च ) ओर ( चन्द्रः) चद्र॒ (न 
बिभीतः ) डरते न्दी, ( च न रिष्यतः ) इस लिये हानि को नहीं भ्रात होते, 
इसी प्रकार ( एव..... ) हे मेरे भाण ! तू मत डर । 


| 

/ 
यथा द्यौश्ं एथिवी च न विं भीतो न रिष्य॑तः । ® 

| 


यथा बह्म च च्रं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा म प्राण मा बिंभेः॥ अ. २।१५।४॥ 


यथा जिस अकार (ब्रहम) ज्ञान चौर ज्ञानी (त्त) शोय ओर श्र वीर (न) 
नदी डरते, इस लिये नष्ट चष्ट नदी होते, इसी भकार डे मेरे प्राण! तू मत डरः। 


यथां सत्य चायुतं च न बिंमीतो न रिष्य॑तः । 
एवा सें प्राण मा बिभेः ॥ अ, २।१५।५॥ 
यथा जिस भ्रकार ( सत्यं ) सत्य ओर (अन्‌-ऋतं) अत्य॑त सरलता, ये 
कभी (न) डरते नदीं, इस लिये विनष्ट न्दी होते, इसी रकार हे मेरे प्राण ! 


तू मत डर। ठ 
० ००० पलटा प्लत्-चल स्ल०ल-स्लद्-० सलय--० स्वजल ० सल्द + यस्म > 
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यथां मूतं च व्यं च न विं भीतो न रिष्यतः । 
| एवा स पाण मा विंभेः॥ अ, -२।१५।६ 
\ यथा जिस भकार (भूतं) भूत ओर ८ भव्यं ) भविष्य न") डरता नहीं, / 
इस लिये नष्ट नहीं होता, इसी पकार हे मेरे प्राण ! तू मत डर। 
| । , . इस सक्र मे स्पष्ट कदा है, कि डर ही नाशकादेतु दै। इसी लिये हर 
† एक को निय होकर धर्म-कायै करना चाद्ये । रने से शक्घि की क्तीणता 
होती है ओर नि्बलता आती है । अर्थात्‌ जो बारंबार डरते ह, उनका मन 
। त्यत कमजोर होता है ।. रौर मन अशक्त दोने पर उस पुरुष मे वल वदृने 
1 की संभावना दी नहीं हे। ह 
वैदिक धर्मी स्त्री पुरषं को यह. सृक्क मनन करने योग्य है । यद 
॥ सक्त कहता हे, क, “देखो | परथिवी न्नौर चुलोक, सूयं रौर चंद्र, आदि सव | 
इस लिये बलवान्‌ दै, कि वे नदी स्त । यदि उस मे भीति उत्पन्न दोगा, तो | 
| उसकी स्थिति नदीं रहेगी । इस प्रकार जो ब्राह्मण रौर क्षत्रिय नदी डरते 
हैःवे दी शङ्किशाली होति है, परंतु जो रते है, वे क्षीण बलदो जाते है । इस 
लिये भव्येक मचुष्य निडर होकर धमे-काय करे, आगे बद ओर उच्चति प्राप्त 
करे । तात्पथ यह दै, ॐ वैदिक. धर्मौ मनुष्य को सत्य धर्म के पालन के लिये 
निडर हीना चाहिये । अतः गृहस्थी खी पुरुषों को उचित है, किं वे अपने 
बाल-बश्चो के बालकपन मे पेषी शित्ता दे, किवे निडर होकर वदं ओर उनक्त 
मन मे. किसी भकार का डरपाकपन न रहे । 


विजय प्राथना 

` वयं शुरेभिरस्ठभिरिन््र त्वया युजा वयम्‌ । ``. 
„ सासह्याम एतन्यतः ॥ ऋ, १।८२॥ 
हे (न्द्र इद्‌ । ( बयं ) हम ( त्वया युजा ) तेरे साथ रहकर तथा 
(अस्ठभिः) अल का अयोग करनेवाले शरवसि के साथ रके (पतन्यतः) सेना 
स मला करने बाले ९ शद्ध का ( सासह्याम) पराभाव करेगे । 
. “ “ बीर मजुष्य को उचित दै कि वह स्वयं परमेश्वर की अष्कि कर जीर 
परमात्मा को अपना रक्तक माने । तथा शख्राल्नो का उत्तम उपयोग करने 
वीण शर बीरों को साथ लेकर शाञ्च का पराभव करे । तात्पर्य विजय भ्रात 
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करने के करे के तीन साघन ह ( १; पसेनवर साधन हे ( १) परमेश्वर पर हद्‌ विश्वास, (२ ) अपने सेनि 


के शखरा कौ उत्तम तैयारी, तथा (३ ) सनको का उग्र शोय । 
वयं जयमन त्वया युजा वृत॑सस्माकमंशसुद॑वा मर 
भरे । अस्मभ्यमिन्द्र बरिषः सुगं दधि प शत्र॑णा 
 मघञन्वृस्याखज ॥ ` ऋ.१।१ | 
„ डे ( मधवन्‌ ) येश्वयेसपन्न भभो ! ( त्वया युजा) तेरे साथ ` युक्त होकर 
( रतं ) धरे इष श ऊँ ऊपर ( वयं जयेम ) इम विजय प्राप्त कर, (भरे भरे) 
युद्ध म ( अस्माकं अंशे ) हमारे भाग का ( उद्व ) रक्तण॒ कर । हे ( इन्द्र ) 
भो 1 ( अस्मभ्य ) हमरे क्लिये ( वरिवः खग छाधे ) धन खुगमता से भास 
होने बाला कर, ( शत्रूणां ) शजो के ( छृष्एया ) बल ( भख्ज ) न्ट अष्ट कर । 
इ 1 साथ रहने वाले ् विजय भ्रात करते है, प्रत्येक युद्ध मे 
व विजया हाते हे । धनादि भोग्य पदौथ भी उनको खगमता से 
दं, उनके शतु निर्बल होते जति है । ४ य 
(~£ --- 1 रू क ४.4 
त्वे इन्द्राप्य खूम विधा धियः वनेम ऋतया सथन्तः । 
1 स्ति ज 
अवस्यवो धीमहि पभशस्ति सद्यस्ते राया दावने 


 श्याम॥ श | ऋ, २।११।१२॥ 
ट (इन्द्र ) भो { हम ( विभ्राः ) ज्ञानी लोग ( त्वे अभूम ) तेरे अदर मन 
स्थिर रख कर रहेंगे ओर ( ऋतया सपन्तः ) सीये माग से व्यवहार करते इण 
धियं वनेम ) बुद्धि ओर कमे की सिद्धि पास करे । ( अवस्यवः ) अपने 
छ त वाले क ( प्रशर्ति धीमहि ) तेर वणेन. तेरे गुण-मन मै धारण 
आर ( सद्यः ) तत्काल ( ते रायः दावने ) तरे धन के दान कै 
ध | धनकेव्‌ के लिये हम 
ज्ञानी लोग इश्वर में ही दत्तचित्त हो, सीधे मार्ग से व्यवहार करके 
कमं सिद्धि प्रास्त करे, अपना रक्तण करते हप, ईभ्वर के गुणो का चितन करें 
ओर अपने आपको उसकी दया के योग्य बनावे । 


यो जात एव पथमो मनं॑स्वान्देवो देवान्क्रतुना 
पथेग्ूषत्‌। यस्य श॒ष्मा्रोदंसी अभ्य॑सेतां चस्णस्यं 


मह्या स ज॑नास इन्द्रः ॥ ऋ, २।१२।१॥ 


(यः भथमः देवः) जो पिला देव (जात एव) भरकर होते ही (मनस्वान्‌ 
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१८२ वेदास्त । 


मनन शङ्कि से ष्ठ दाकर ( क्रतुना ) अपने पुरुषाथं से ( देवान ) सव सयदि 
देवौ को ( पयंभूषत्‌ ) शोभित करता रदा ( यस्य छष्माद्‌ › जिसके चल से 
( रोदसी ) लोक अर पृथिवी ( अभ्यसतां ) कापत हहे ( जनासः ) लेगो ! 
( चम्णस्य महा ) द शक्ति के महत्व से युक्र (सः ) वह देव ( इन्द्रः ) 
इन्द्र अर्थात्‌ प्रमुद दहे ` 8 
त पाला देव जो सब अन्य देवों को तेजस्वी करता ह, जिसके वल 
से सब डरते ह । जिसकी आरिमक ओर मानसिक शक्ति अद्वितीय दे वही सव 
प्रभु दे। रय र 
`" "अस्मान्न ऋते विजयन्ते जनसो थं माना अवसे 
हव॑न्ते । यो विश्व॑स्य परतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स 
ज॑नास इन्द्रः ॥ चछ, २।१२।६॥ अ, २०।३४९॥ 
हे ( जनासः ) लोगो ! ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसको छोड़कर ८ जनासः ) 
लोग (न विजयन्ते ) विजय ` को नदीं प्राप्त होते, ओर ( युद्धयमानाः ) लड़ने 
बाजे (अवसे) रत्तण केः लिये (य हव॑ते) जिसकी भार्थना करते ह । श्नौर (यः) जे। 
(विश्वस्य प्रतिमानं ) विश्व की निर्माता (बभूव) है ओर जो (अच्युतच्युत्‌) 
स्व्यं न दिलता इ दूसरों को दिलाता है हे (जनास ः) लोगो ! ( सः इन्द्रः ) 


बद इन्द्र अर्थात्‌ सब जगत्‌ का एक राजा है । त र 
 अस्माकमम्ने मघवत्सु धार तजमजरं सखुवी- 
थम्‌ । वयं जयेम शतिनं सहल्िणं वैश्वानर वाजमग्ने 
तवोतिभिः ॥ ऋ. ६।८।६॥ 


हे (वैश्वानरः अचे) वैश्वानर अभ्र | हमारे (मधघ-बत्सु) धनिको मे (अनामि खुवीयै 
\ छमजरं तजन) उक्तम बथयु क्क अविनाशी त्ता तेज (धारय) धारण कर (तव ऊतिभिः) 


तेरे खरक्षणा स हे(अभ्ने) प्रभो! (वय शतिनं सहसखिणं वाजं जयेम ) हम सव 
अथवा हजारो सैनिकों के साथ हमला करने वाले शञ्जं को भी पराजेत करं । 

मानव सघ के प्रेमसे लड़ने बालो को इस पकार बल भ्रात दोना स्वाः 
भाविक दही है। जो अपने राष्टूहित के लिये जागते है, उनसे दी राष्ट्‌ की 
उन्नति होती है । । 


| वचसप्राथना। 
आयुष्यं वचस्य रायस्पोधमेौदवंदम्‌ । 
इद हिरण्यं बचैसवज्रायाऽविंशतादु मास्‌ ॥ य, ३४।५०। 
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९८३ || 

1 ((-((( १4 
( इद्‌ हिरण्यं ) यद खुवणं आदि धन मेरे लिय ( आयुष्य ) दीधे / 
| 


~~~ 


देने 4 १५ 
श्चायुष्य देने वाला, ( वचस्य ) तेज बढ़ाने वाला, ( रायः पोषं ) राजत्व का 
पोषण करने वाला, ( ओद्धिद ) उन्नति देने वाला चौर ( वचंस्वत्‌ ) शान्ति देने 
वाला होकर (जे्ाय) विजय के लिये (मां) खु ( आाविशतात्‌ उ ) 
प्त होवे दी । 
॥ | 

अथात्‌ उख धन से पसे कम करने चाहिय । जिससे दीर्घ आयुष्य तेज ५ 
पेश्वये उचचात अभ्युव्य वल चचार विजय भर्त होता रहे 1 एेसे क्म नदी करने 
चादिये, कि जिनसे चायु आदि न्यून द्योकर अवनति दोजाय । 
जो मञष्य घनी द उनको योग्य पुरुषां करके दीध आयुष्य, तेज- 
पस्वता, पु, उच्चति, शक्ति, आर विजय भाक्त करना चाद्ये । यदि धन भास 
दने से इन शणो की न्यूनता दो जाय, तो वह योग्य धन ही नह है । इन 


9 


यणा की इद्धि करने बाला दी घन योग्य घनदहै। 
अश्वावन्तं रथिनं वीरयन्तं सदस्िणं शतिनं वाज॑- 
मिन्ध । सद्रवातं विप्॑वीरं स्वर्षामस्मभ्यं चितन 
चर्षणं रयिन्द्‌।ः ॥ य ऋ, १ ०।४७।५॥ 


दे ( इन्द्र ) पभो ! ( अश्वावन्तं ) घोड् स, ( राथेनं ) स्थो सरे श्रौर 


वीरवंतं ) वीरो स युक्त, ( सहसि शतिनं ) सदस भकार के ( वाजं ) वज्ञ 


। 
आर अन्न को पस रखनेवाला ( भद्रनात) कल्याण कारक समाज को साथ ; 
। 


[ 


र 


रखने वाला ( विग्रयीरे ) विशेष ज्ञानी ओर वीरो से सदा युक्क (स्वाः खां, सवः 
को स्वीकारने योग्य, (चिरं रावि) विलक्षण वल युक्क धन (अस्मभ्य दाः) हमे दो। 
उङ्क भकार का धन प्राप्त करना चाहिये । 


खनद्ाजं विर्भवीरं तसरं धनश्तं शुशुवासं सुद्‌ । 
दस्यहनं षरूभिढ॑मिन्दर सत्यमस्मभ्यं विन्नं इ्ष॑णं रथिन्द।; ॥ 


= | च््, १ © ।2७।४॥ 

दे (इन्द्र) पमो { ( सनद्धाजं ) जिस से घन भास होता दै, (विपवारः 
कनी वर जिसके साथ होते है ( तर्णं ) जो तारण करने वाला होता दै, 
८ धनस्पृतं ) धन की पूति करने वाला ( श्वासं ) बढ़ाने वाला, ( खदत्तं) 
क्ता स युक्र, ( दस्युहनं ) शञ का नाश करनेवाला ( पूभिदं ) शञ के लों - 
ढ्ग( का भदन करनेवाला, ( सत्यं ) सच्चे ( चिरं चष ) विलक्षण बलवान्‌ 
( रयि ) घन को (अस्मभ्यं दाः ) हम द । . 
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स्रह्माणं देववन्तं बृहन्त॑खरं ग भीरं पृथुवप्रभिद्र । 
अतच्चेवि््ममंभिमातिषाद मस्मभ्यं - चित्र दषणं रयिन्द्‌।;॥ 
९ ऋ, १०।४७।३॥ 
भरम! ( खब्रह्मासं ) उक्तम ज्ञान से युङ्क ( देववंतं ) दिव्य 
शृणो स युक ( दन्तं ) बड़े शक्तिशाली ( उरु गभीर ) ) बड़ गभीर ( पृवुभ्न ) 
विस्वत आश्य से युक्त ८ श्वत ऋषि ) ऋषियों के ज्ञान का धिंस्तार करने 
वाला ( उं ) उभ्रता से युक्क शरत युक्त ( अभिमाति-सादं ) शञुका पराजय 
करनेवलि ( चिरं ) विलक्ष ८ वृषरी रयं ) बलवान्‌ धन क, ( अस्मभ्यं दाः) 
इदो। - | 
उङ्ग गुण जिसके साथ रहते है, पेला दी घन कमाना चाये । अथात्‌ 
घन के साथ उक गुण। की बृद्धि करनी चाहिये  घोड़, रथ, वीर, शूर, वलिष्ठ 
पुरुष, क्ञानी, आदि उस धन के साथ रहे । रेखा घन न दो, जिस के पास 
| कोई वीर ओर कनी न हो । धन के साथ स्वसंरल्लणका तारक ुण दयो, श्मौर 
| ्आातमनाशका मारक गुण न रे ¡ धन के साथ द्तता बे ओर शङ के नाश 
करने का पराक्रम बृद्धिगत होजाय । तात्पर्यं यद है, कि धनौ लोग निवल 
ञ्नोर नि्वीर स होते है, वैसे.न रहे । परंतु धनी स्वये पेसे वीर पुरुष वर्ने, फ 
जो अपने धन की स्वयं रक्ताकर सक ओर दूसरों को भी लाभ पटुचवं। 


संख॑षटं घन॑खुभयं समाङरतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः । 


भियं दधाना हृदयेषु शत्र॑वः पराजितासो अप निलयन्ताम्‌॥ 
ॐ ऋ, १०।८५०।७॥ 


, ( उभयं ) व्यक्रित विषयक श्नौर संमाज विषयक दोनो प्रकार का (धन) 
धन ( अस्मभ्यं ) हम सब के लिये ( सं सृष्टं ) उत्पन्न श्नौर (से आरत) इका 
करके ( मन्युः वर्णः ) तेजस्वी शरष्ठदेव ( दन्ता ) देवे । हम सव के ( शत्रवः, 
शङ ( हृदयेषु ) अपने अन्तःकरणों म ( भिय दधानाः ) भय को धारण करते 
हणः ( पराजितासः) पराजित होकर ( अप निलयन्ताम्‌ ) माग जावे । 

व्यक्रित के सखबध का एक धन होता दै ओर जातिकानसमाज का 


हे-( इन्द्र ) प्रभे 


| 4 एक को करना चादिये । इन दोनो घनो को पराप्त करने के पुखषाथे मे पेसा 
9 एल्वम सवज्र व 


|| 
न 


शोय दिखाना चादिये, कि जिससे सव शद मयभीत होकर दुर भाग 
| जावे । इस! से पूणं विजय प्रास होता है । 
वचं आ येहि मे तन्वांश्सह अजो वयो वसम्‌ । | 
इन्द्रियाय त्वा कभ॑णे वीयौय पतिं गृह्णामि शतशारदाय ॥ ॥ 
| - अ, १६।२७।२॥ | 
| (मे तन्वां ) मेरे शरीर मे (वचैः ) तेज, ( सदः ) शक्षित, ( ओजः ) | 
पराक्रम, (चयः › पाष, ( वले ) वल, (आधि) धारण कर । ( इन्द्रियाय 
| कमेण वीय्यांय) इंद्विय, कर, ओर वीयं तथा ८ शत शारदाय ) सौ वधकौ आयु | 
कै लिये (त्वा प्रतिशह्णामि ) तेरा स्वीकार करता हं । | 
| दर एक मञुभ्य को श्नपने शरीर मं तेज, शाकेत, स्फूति, पराभ, पेष 
वल आदि धारण करके बढ़ने चाद्ये । दंद्वियशाकषत, पुरुषाथै, वीथ ओर दीधे ॥ 
| आयुष्य की च्रद्धिके लिति भरयत्न करना चाद्य । इनकी इद्धि से दी 
मलुष्य की योग्यता वठ्‌ जाती है, ओर इनके घटने से मनुष्य की योग्यता घट | 
1 जाती हे । इस लिये जितना! श्य हो, उतना प्रयन्त करके मयुष्य को उक्त | 
{ शक््तियां अपने अन्द्र धिकसित करनी चादिये । वयैः-शब्द्‌ तेजस्विता का 
| बोध कराता दे । सदः-शब्द से शश्च को पराजित करने की शित का भाव | 
ज्ञात होता है । ओजः-शच्द शरीरिक शक्तिके पुरुषाथं करने का भाव बताता | 
द । वयः-का अथे पौरुष~पयल्ञ दै । वलं-शब्द सव प्रकार से, शारीरिक, 
| मानसिक तथा आत्मिक वल का वोध कराता है। | | 
( मदुष्य की योग्यता ( १.) इन्द्ियशकित, (२) उत्साहमय बार्॑शक्रिति, (३ ) | 
कमेशक्िति चौर (४) दीथै ्रायुपर अवलाभ्वित होती है । इनमे से कोई शक्ति 
| कमहो जाए तो योग्यता कम दो जाती है ओर आधिक होने से योग्यता बढ | 
जाती है । इसलिये हर एक मलुष्य को इन की बुद्धि करने के पुरुषां मं परा- 
काष्ठा करनी चाहिये । । 


| 

शिवसंकल्प , मन। 

{ यल्नाग्र॑नो दूरखुदेति देवं तुं सु्स्य तथैवैति । 

\ दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मन॑ः शिवस. 

| कल्पमस्तु ॥ ` य. ३४।१॥ 
॥ 


( यत्‌ ) जो ( जाग्रतः ) जागत अवस्था म ( दर उदेति ) दुर दूर भागता 
हे ओर ( सुप्तस्य ) सुत अवस्था म मी ( तथैव ) वैसा द ( पति ) जाता है, 
स 1 
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क रर न 

१८६ वेदास्त । 
~~ 
( तत्‌ ) वह ८ दुरंगमं ) दूर दुर पहंचने वाला ( ज्योतिषां ज्योतिः ) ज्ये पोतो / 
का मौ ज्योतीरूपनभधान इन्द्रिय (पकं) एक मात्र ( दैवं मे मनः ) दिव्य शाक्त 
स युक्त मेरा मन ( शिवसंकल्पं ) श्म संकस्पमय ( अस्तु › दावे । 

मन आगत, स्वमन श्र निद्रा मे द दूर भागता है, श्ओर मटकता हे, 

चद किचित्‌ काल भी स्थिर रता नीं ह । वह सदा चचल रदता दे। परन्तु 
उसके अन्दर अद्भत दैवी बल रहता है। बह मन अत्यत वेगवान्‌ हे ओर तेज- 
स्वयो का भी भकाशक है । इस भकार का यह मन शम संकटप युक्त होना 
चाद्ये । अन्यथा इसकी जो अद्‌भुत शाक्ते दै, वही मण्य के घात कादेतुहो 
सकती हे । 


येन कमौरुयपसों मनीषिणो यज्ञे करन्ति विदथैषु 
ीराः। यर्दपूर्व यत्तमन्तः अजानां तन्मे मन॑; शिव- 
सकल्पमस्तु ॥ य्‌. ३४।२॥ 


मनः) बह मेरा मन (शिवसकल्प अस्तु) शम सकटप युक देवे । 
सब लोक अपने मन के दारा ही सब कम करते है । शांति के समयके 
कमं ओर युद्धादि के अशांति के उद्योग भी उक्त मन दारा द कयि जाते दैः 
इस लिये सिद्ध होता है, कि मन के शुद्ध होने स कमे शध होगे, ओर अशुद्ध 
होने सर कर्म भी अद्ध होगे । यह अपूर्व शक्किशाली मन परजाञ्नो के बीच मे 
छतःकरण के स्थान म रहता है। यह मन सदा शभ सकर्प केर । क्याकिं 
यदि यदः मन शम संकट्प करेगा, तभी यह उत्तम निर्दोष कमे कर सकता ह, 
न्यथा यही दोषयुक्त कमे करके मुष्य को भी दोषी बनायेगा । अतः मन 
को शिव सकल्प युक्त बनाना ्रावश्यक है । 
यत्पज्ञानखुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिंरतर तं पजास । 
यस्मान्न ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मन॑ः शिव- 
सकल्पमस्तु ॥ य. ३४।२॥ 
(यवत्‌) जो मेरा मन (ज्ञान) ज्ञान (उत) तथा चतः) चितन शक्ति (च) ओर 
॥ (ति वेयेसे युक्त दे तथा जो (रजा अतः प्रजाच्ोमे (असतं) अखतरूप = चैयैसे युक्त है तथा जो (भजा अतः ्रजाञ्यौमे (अस्तं) अखतरूप अ च 
वी व्‌ अनवर अनव अ ~ न्वः 
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1] ~~ ००9 ~ = = = ० ००० ~~ 
भाथैना । 


ह [द्‌ | 
(ज्योतिः ) तेजोरूप दै, ( यस्मात्‌ ऋते ) जिस मन के विना .( क्रचन क्म ) 
1 कोई भी कमे ( न क्रियते ) किया नदीं जाता, (तत्‌ मे.मनः शिवसकल्पं स्तु) 
बह मेरा मन शभ विचार करने वाला होवे। :.. 
\ मन के अद्र ज्ञान शक्ति, चितन शक्ति नौर वेथै शकत रहती दहै, 
{ ओर यद मन भजा मे अदूतमय ओर तेजोमय है । यद इतना शक्तिशाली 
है कि इसके विना मयष्य कोई भी कर्म कर नही सकता । सव काय्यै इसकी 
4 सहायता से किये जाते दै । इस लिये इसको श॒भ संकरपमय वनाना चाद्ये । 
॥ ` येनेदं मूलं खबनं जविष्यत्परिशहीतमद्तैन सयैमू। 
येन॑ यज्ञस्तायते सपरहोता तन्मे मन॑ शिवसकरप- 
| 
| 


मस्तु ॥ य. ३४।४॥ 
(येन अद्तेन ) जिस अमर मन ने ( इदं भूतं भविष्यत्‌ सुवनं ) यदह 
भूत भविष्य वतमान ( सरवै ) सव गछ ( परि गृदीतं ) स्वीङत श्रिया है, जान 
लिया है, ( येन) जिल मन दारा (सप्तदयोता यज्ञः ) सात ऋत्विजा डारा 
दोने बाला यज्ञ ( तायते ) कैलायाः ज।ता है, (तत्‌ मे मनः शिवसंकध्पं अस्तु) 
वह मेरा मन शभ सकल्पयुक्त होवे । प 
भूत भविष्य बतेमान काल म जो कुच वनता है, बह मन दारा दयी ग्रहण 
| क्रिया जाता है । अर्थात्‌ मन दारा बह धेरा जाता है, कत्पय मन की शाक्त 
{ उससे वढ्कर है । पच ज्ञाने द्विय ओर अकार तथा बुध दवारा जो यद जीवन 
यज्ञ चलाया जा रहा है, वद मनके अधिष्ठ(तृत्वमे ही चल रदा है 1 इस भकार 
जो मन सव कायैकारी इरदधियगण॒ का मुख्याधिष्ठाता है, बह मन सदा शभ 
सकट्प करने वाला वने श्रौर कदापि अश्म खकट्प न करे । 
यासमन्दचः साम यजूषि यस्मिन्पतिंशिता रथनामावि- 
| वाराः । य्भिंश्ित्त सवैमोतं पजानां तन्मे मन॑ः 


शिवसंकल्पमस्तु ॥ ` . ` ` य. ३४।५॥ 
( यास्मन्‌ ) जिस मन म (ऋचः) ऋषचवाप-वेद्‌का पथभाग ओर (यस्मिन्‌ 
साम यजूषि ) जिसमे सामवेद का गीति भाग तथा यजुः=गद्य भाग तात्पयं 
सब वेद्‌ (रथनाभौ आराः इव ) रथनाभि मे आरौ के समान ( प्रतिष्ठिताः ) 
स्थिर हो गये है, ( परजानां सवै चित्तं ) सव भजा का चिन्त ( यस्मिन्‌) 
जिसमे ( रोते ) ओतथोत भरा दै, ( तत्‌ मे मन: शिवस कल्पं अस्तु ) बह मेरा 
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वेदास्त । 


मन के अन्द्र सम्पूण वेद श्मौर सव शास्त्र तथा अन्य सव ज्ञान श्रोत 
भरोत भरा रहता है, अर्थात्‌ ञानी के मन मे यह सब क्ञान रहता दे । मन की 
शकि पेसी है कि जिसमे यद सव ज्ञान रद सके । सब प्राज्ञ लोग इसी से मनन 
करते हे । इस धकार का यद शाङ्केशाली मन सद्‌ा शम विचार ख युक्त होवे । 
सुषारथिरश्वानिव यन्मल्ष्यान्नेनीयतेऽमीश॑भिवोजिनं 
इव । हत्पतिं्ं यदजिरं जवि तन्मे मन॑ः शिवसैकस्प- 
मस्तु ॥ | क य. ३२४।६॥ 
(इव) जिस प्रकार ( खु. सारथिः ) उत्तम सारथे ( अश्वान्‌ ) घोडांको 
चलाता है, इव) उस प्रकार (यत्‌) जो (मदष्यान्‌) मदष्योके इन्द्रिय रूपो (वाजिन 
अश्वोको ( अभीश्यभिः ) लगाम दवारा ( नेनीयते ) चलाता है ओर (यत्‌ ) जो 
( हस्पति्ठं ) हदय मै रहता इश्चा, ( अजिरं ) अजर श्रौर (जविष्ठं ) वेगवान्‌ 
है, ( तत्‌ मे मनः शिवस्लकद्पं भ्रस्तु ) वद त्रेण मन उत्तम शुभ सकरप 
युक्ग होवे । 
रथ का सारथी जिख भकार घोड़ों को चलाता है, उसी प्रकार यह मन 
इन्द्रियो के। चलाता है । इसी लिये इसका सकल्पं शुभ होनां चादिये 1 नदीं 
तो यह इरद्रैयो को किसी ढे म गिरा देगा । यह मन हदय मरता इुश्रा 
नेत गति के साथ चलता हे । इस प्रकार का शङ्किशाली मन खदा शुभ सकः 
ल्य से युक्त होवे । मनुष्यों को उचित है, किं वे इस उपदेश के अलु सार अपने 
मन के भ सकटप बनावे ओर अपनी उन्नति सिद्ध करं । 


धारणावती दि 


मेषामहं प॑थमां बरह्मएवतीं बरहम जूता षिताम्‌ । 
प्रपीतां ह्यचारिभिर्देवानामयसे हवे ॥२॥ अ, ६।१०८॥ 


( अदं.) म ( बह्मरवतीं ) ज्ञानयुक्त ( बह्मजूतां ) ज्ञानो द्वारा सवित 
| (ऋषि-स्त॒तां) ऋषियों से स्वति की गर ( ब्रह्मचारिभिः भपीतां ) ब्रह्मच स्यि। 
से पान की गई ( प्रथमां ) विशाल ( मघां ) धारणायुक्क बुष्धि को (देवाना 
#| अवसे ) देवो-इन्द्रियं ओर ज्ञानियो-कौ रक्ता के लिये ( इवे ) प्रात करत! 
दलस्ज्लव्ज्यलयस्यलव्ज्लय्कद्वस्ज्वलय्क दलर्ज्ख्यस्ज्खवर्ज्द्वस्जख्वसर्र्खयरर (आ - सख्यम = 
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मथना । १८६ ॥ 


भ्रकार की धारणावती बुद्धि की भशखा सवः विद्धान्‌ कर रहे है 
उसकी धारणा की उन्नति अपने अन्द्र करनी चाद्ये । धारणावती चि को 
मेधा कते दे । जिससे मन के अन्द्र ज्ञानादि की धारणा हाती है, उस शाङ्घ 
कानाभ मघ द । यह मेधा शक्ति जितनी भवल होगी उतनी बुद्धे की विशा- 
लता मभ्य दिखा सकता है । इसलिये दर एक मदुष्य को उचित है, वि चद्‌ 
अपने अन्द्र इस धारणावती वुाद्धे को बढ्वि । | 


यां मेधाखमवो विदुर्था मेधामस्ुरा विदुः । 
ऋष॑यो मद्रं सेघां यां विदुस्तां मय्यावैशयामसि ॥३॥ 


ॐ च 4 [+ #०५ ् | > म, ६ ९ 4 < । 
, ( शं मेधां ) जिल मेधा को( ऋभवः विदुः) ज्ञानी जानते है, (या) जिस 
( मेधां ) बुद्ध क ( अराः ) भाण विद्या निष्णात ( विदुः ) जानते है अथवा 
मा्करत टे अर (यां) जिस (मद्वां) कल्याणमयी ( मेधा ) बुद्धि को 
(ऋषयः) ऋषि (विदुः ) जानते हें, (तां मयिश्नविशामसि ) उस भ्रष्ठ बद्धे को 

पन अन्द्र स्थापित करता हं । हः 
सव ज्ञानी जिस धारणावती वुद्धि का श्रञुभव करते है, वह हरपक को 

प्रप्त करनी चाहिये । 


या्ष॑यो भूतछ़ृतो मेधां मैधाविनों विदुः । 
तया मास्य मेधयाग्रं मेधाविनं कृणु ॥४॥ अ, ६।१०८॥ 
दे (अन्ने) अग्ने ! ( यां मेधां ) जिस मेधा बुद्धि को (मेधाविनः भूत-कृत) 
ज्ञानी ओर पुरुषी (ऋषयः) ऋषि (विदुः) अजुभव करते रदे, हे (अभे) भमो! 
(तया मेधया).उस मेधा बुद्धि से ( मेधा विने ) बुद्धिमान्‌ (मां छृणु) सुमे कर । 
मेषां सायं मेधां पात्भधां मध्यंदिनं परि । 
मेधां सूर्यस्य रश्मिभिवंचसा वैशयामहे॥५॥ अ, ६।१०८॥ 
( सायं ) सायकाल, ( भातः) भातःकाल, ओर ( मध्यं दिनं ) दिन के 
मध्य मे ( सूथंस्य राश्मिभिः) स्ये के किरणों के साथ तथा ( वचसा ) अपनी 
वाद्ध्‌ शङ्के के साथ ( मधां ) मेध। नामक ॒धारणवती बुद्धे को ( वेशयामदे ) 
धारण करते हें । । 
मेधा बुद्धिः की च्रद्धि के लिये हरएक को पतििन खमेशाम पयत्न 
करना चाद्ये । दत्तता से प्रयत्न करने पर ही इसकी दध होती है । . 
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' & स॑सृजे घोरं तयैव शांतिरष्त नः॥ अ, १९।६।३॥ 

(या इवं ) जो यड ८ ब्रहम-सशिता) ज्ञान से तीण वनी इई ( परमोशेनी 

वाग्देवी) परमात्मा मे सम्बन्ध रखनेवाली वाग्देवी है, ( यया ›) जिखसे ( घोरं 

सजे ) भयकरः भसग उतपन्न होता दै, ( तया एव ) उससे (नः शांतिः अस्तु) 
हमे -शांति प्राप्त होवे । 

वारी आत्मा की भरणा से उत्पन्न होती दै, इस वाणी के दुरुपयोग से 
नैत भग खड हेति है, ओर सदुपयोग सर अनन्त उपकार भौ होते है । इस 
लिये बाणी के सदुपयोग दारा दमे उत्तम शांति भास दोय भाथैना इस मन्ब 
न हे, जो खचित करती है कि, हरक मनुष्य वाणी क। सदुपयोग करके श्वाति 

| स्थापन करने मे अपने से जो हो सकता है, करे । = 
| ` , इदं यत्‌ प॑रमे्िनं मनों वां ब्रह्मसशितम्‌ । 
| येनैव संखजे घोरं तेनैव शां तिरस्तु नः ॥ अ, १६।६।२॥ 

( इदं ) जो (ब्रह्मसशिते ) ज्ञान से तीदण वना हञ्ना ( परमेष्ठिनं › परमा 
त्मा स सम्बन्ध रखनेवाला (मनः) मन है, ( येन एव ) जिस ( घोरं“ भयंकर 
परिणाम होता है, उरसासि हमे शांति भास हो । 

हमारे अन्दर मन है, जो आत्मा की शक्कि से यदयं कायै करः रदा है । 

| इस मन के दुरुपयोग से वड़े भयानक दुष्परिणाम होते हैँ, परन्तु यदि वह मन 
| अपने बश मे रा, तो अत्यंत उन्नति प्राप्त होती है । इसलिये मन से कदएपि 
बुरे विचार करने नदीं चादिये; परन्तु अच्छे पोषक विचार करे ष्ठ॒ वनने 

| का दी यत्न हरक को करनी चाहिये 1. 
4 इमानि यानि पचद्रियाणि मनःषष्ठानि मे हदि ब्रह्म॑णा || 
` संशितानि । यैरेव संखजे घोरं तैरेव शांतिरस्तु नः ॥ / 
| 


{ 
| 
4 
| इयं या प॑रमेिनी वाग्देवी ब्रह्मसशिता । 
| 
४ 
/ 


सल ० - प - सय  - न व 9 ० व प 9 व द" = -क-9 @ 


अ. १६।९।५॥ 
(इमानि) ये ( पच-इन्द्रियाणि ) पांच ज्ञानेद्वियां ( मनः षष्ठानि ).1जन 
| मन चटवां दै, रह्म -सशितानि ) कषान से खतीदण बनकर. मेरे हदय > -सशितानि ) कान से खुतीचण बनकर, मरे हृदय मे रद । 
ध न्न ड स्न 
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शांति भ्राप्त होवे । 

मन, ओर इंदरियां यदि विगड़ वैदे, तो मनुष्य को कितनी अ 
डालती दै, यह वात मलिद्ध दै । परन्तु वश भं रदे, तो नसे चग म 
होता है । इसलिये उनको वश मे रलकर उनके उत्तम उपयोग ब उन्नति 
स्थापित करनी चाहिये । | ही शांति 


बलवती बाणी । 


निंदुरमेस्यं ऊजो धरमती वाद्‌ ॥ अ, १६।२।१॥ 


( ऊजां ) शक्त वाली, ( मधुमती ) मीदी ( 
३ § वाक्‌) बारी (निः ४ 
दुष्टमाव से युक्त न हो। (व 
. वाणी मं वड्ी शक्त है, इस लिये उस वाणी का प्रयोग कदापि बुरे 
भाव कं साथ नहा करना चाद्ये । कई लोग मीडे शब्द बोलते ई, परन्तु 
उनका भाव बङ्ा कड़ा होता है इस भकार वर्ता कदापि कोर भी न करे। 


मीठी बाणी | 


5 मधुमतीं वाच॑खुदेयम्‌ ॥ अ,.१६।२।२॥ 
जाजना “ त॒म ( मधुमती स्थ ) मडि स्वभाव से युक्त हो, म ( मधु- 
वाच › मीठा भाषण ( उदेयम्‌ ) बोलू । | । + 

सम्पू भजाजनों के साथ मीटा भाषण करना उचित दै, क्योकि उसी 


से अर्हिला मय्‌ शाति सवैत्र स्थापित ह्योकर मीठे व्यवहार स दही जगत्‌ वश 
मे आ सकता है। 


कल्याण का उपदेशा यननेवारे कान । 


भभ. 


खतो कणौ भद्रथ॒तौ कर्णौ भदरं छोकं यासम्‌ ॥ 


| = १६।२।४। 
< "= नल्व लय प्लद्यत व्ज्य्डय्क 
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1. 
दै, ( येः एव) जिनसे ( घोर.) भयंकरः परिणाम भी हाती 


(~| 


क 1 रर 
॥ १९२ वेदात 1 ॥ ता 


ध 3. के क [= 
रे ( करौ ) कान ( ख्चतौ ) उत्तम उपदेश वण करनेवाले द, भर 
। (कर्णौ ) कान ( मद्रश्वतौ ) कल्याण की बात खननेवाले है । इस लिये भं ( भद्र 
लोकं ) कठयाण मय यश के विषय म उपदेश ( श्ूयासं ) खन्‌ । 
कानों स देखा उपदेश रवण करना चाद्ये, किं जिससे अपना सदैव 
कल्याण हो, अपना यश॒ बदे । 


खु्र॑तिश्च मोधश्नतिश्च मा हासिष्टां सौप॑ 
७ - 2 - 
चत्तुरजसर ज्योतिः ॥ अ, १६।२।४॥ 
`. ( खुश्ठतिः ) उक्तम बात भव॒ करना रौर ( उपश्चतिः ) उसका अंगी- 
कार करना, ये दो यण (मा ) सुभे ( मा हासिष्टां ) न छोड़, ( सौपरी चच्लुः ) 
गख्ड़ के समान तीदण दि मेरी दवे, ओर ( अजस ज्योतिः ) सतत तेजः 
स्विता सुख मे वास करे । 
उन्तम उपदेश खुनना, उत्तम उपदेश के अचुसार अपना आचरण करना, 
सदम इष्टि का उदय, ओर तेजस्विताये चार गुण मडुष्य को अपने अन्द्र 
बढ़ाने चाद्यं । - 


क्रषयो का प्रचारक । 


. ऋषीणां परस्तरोऽसि नमोऽस्तु दैवाय प्रस्तरायं ॥ अ,१६।२।६॥ 
तू (ऋषीणां ) ऋषियों का ( प्रस्तर : ) प्रसारक दै । तुभः ( दैवाय भ्रस्त. 

राय ) दिव्य प्रचारक के लिये ( नमः अस्तु ) नमस्कार हो । 

ऋषियों के दिव्य ज्ञान का प्रचारक ऋषि सतान ह । ज दिव्य कषान 

का ष्ठ प्रचारक दोगा, उसका सत्कार करना उचित है । 


शात हृदय। 


असंतापं मे हद॑यसुवी गव्यूतिः सखुदरो अस्मि | 
~ विभम्णा॥ अ, १६।२२।, ॥ अ, १६।३।६॥ || 
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~ मे इदयं ) मेरा हृद्य ( असंताप ) संताप रहित होवे ! ( गव्‌-यूतिः) 
द्वियो कौ गति ( उर्वी ) बड़ी. दो । (विधम) विविध ध्म नियमो के पालन | 
करने के कारण म (सम्‌-उत्‌-दः अस्मि) सम्यक्‌ रीति सर उत्कषे के लिये गति 
उत्पन्न करने वाला बनू । अथवा समुद्र के. समान गभीर बनू । | 
हृदय भे शांति रखनी चादिये । इद्विय रौर अवयवे का बल बढ़ाना | 


चादयः स्मर उन्नति पराप्त करने के लियि सदा भ्रयत्न करना चाद्धिये । 


समान रोगेमिं श्र । 


सधाऽदहं शयीणां सधक. सखस्ानानां भूयासम्‌ ॥ अ. १६।३।१॥ 

( अहं ) मै ( रयीणां मूधा ) धनोक। सिर रौर ८ समानानां मूधौ ) 
समान बिद्धानो मे सिर स्थानीय ( भूयासं >) हो जाऊ । 

इर्णक  मचुष्यको रेखा भ्रयल्ञ करना चाहिए, किं जिससे उनके पास 
वट्ुत धन संग्रह हयो सके ओर ज्ञान भी ेसा दो, कि जिससे उसकी योग्यता 
बिद्धानोम भी उच्च वन जाय। 

विद्या ्यौर धन क! एकन निवास दोना इष्ट है । सरस्वती ओर लदमी 
पक्र रै, इसीसे मजुष्यकी उन्नति दोगी । 


| 

| 

| 

| 

| 

धरना का कद्र । 
नाभिरहं श्यीणां नाभिः ससानानां भूयासम्‌ ॥ 
। 

| 

1 

| 

। 

॥ 

| 


अ, १३।४।१॥ 
(अह) ञँ (रयीणां नाभिः) धनो का कद्र अर (खभानानां) समान लोगो 
का (नाभिः) मध्य (भूयासं) दोजाञॐ । 
अपने चारौ ओर धन धान्य हो, ओर समान विचार बाले लोक भी 
चारों ओर रहं, तथा मे उक्त पकार सवका कद्र वन कर रह, यह इच्छा हर 
प्क मनुष्य के। मन म धारण करनी च {हिय । 


। 
मः = =. 
त्या म अमर्‌ । 
स्वासदसि सूषा अस्ता ू मत्येष्वा ॥ अ, १६।४।२॥ 


| तु ( खु-घासत्‌ › उत्तम अवस्था स्र युक, ( सूषाः ) उत्तम उषा-कालो 
| नु न व्‌ वव 1 


© + 
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(> ^ _----------------------- 

्आा अतः) मत्यौँ मे सर्व॑था.अमर (असि) है । 
र 2 करनी चादि, (२) भ्रात-काल उड कर उषा- 
कराल के पूर्वै अपना कायै करने को सिद्ध दोने का नाम उत्तमःउषःकाल बाला 
हाना है, ( ३ ) तथा मरने बालों मे अमर माव अथात्‌ मलुष्यां भे देवौ शक्ि 
सर युक्त मन प्रकाशित रखना चाहिये । क 


स्थिर प्राण ओर अपान । 


` मा मां भाणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गात्‌ । 
। ५ ष. १६।४।३॥ 
.आाणः) भार (भां) सुभे (मा हासीत्‌).न छोडे ओर (अपानः उ) श्रपान 


भ सुभे ( अवदाय ) द्योड कर न ( परा गत्‌ ) दुर न जावे । 5 
राण नौर अपान मेरे अदर उन्तम बलवान्‌ बन कर र । 


आजं षी विजय करे । 


अलषमा्यास॑नामायांभरूमानांगसो वयम्‌ । अ,१६।६।१ ॥ 


(्चद्य अज्ञेष्म) भाज हमने जीतं लिया दै, (अय) आज दमने (असनाम) 

धन थास किया है । ( वयं ) हम ( अनागसः) पाप रहित ( अभूम ) हो गये । 

` ( १ ) विजय भाक्त करना, (२ › धनादि भोग भरात्त करना अ्नौर (३) 

निष्पाप बनना चादिथे । हर पक मजुष्य के ये उदेश्य होने चाददिये । इन 
उदेश्यां के शनुकरूल हर एक को प्रयत्न करना चाद्ये । ` ; 

मन आदि सपरं शक्तियों की पूवै उपदशाचुखार उन्नति कणे से दी 

अपना विजय दोगा । इस लिये अपनी सर्वागीण्‌, उन्नति करने के लिये दर 


पक को परमपुरुषाथं करना चाद्ये । शस विषय म निम्न लिखित सक्त 
देख्यि- 


| 
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न न~ न 9 3.8 
माथना । १६५ 


~~~ 


४ अपने उदयका करम, 
प 


वाङ्म॑ आसन्रसोः पाणञच्चुररणोः ओरं कयोः । ` 
अपलिताः केशा अशोणा दन्तं बहु बाहो्ैलंम्‌ ॥१॥ 
ऊर्वोरोजो जथथोजवः पादयोः । 4 

यतिष्ठ अरिशानि मे सवौत्मा निशः ॥२॥ 

तचस्तन्वा मे खे ढतः स्बैमा्युरशीय । 

० 1, 6 “ 

स्योनं अ सीद्‌ पुरुः पणस्व पव॑भानः स्वर्गे ॥१॥ 

प्रियं मा करणु देवेषु पियं राज॑सु मा कृणु । 

भियं स्वस्य परयत उत शुद्र उतार्यै ॥१॥ ` 

उर्तिष्ठ ज्रह्मणएस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । 

1 9 ॐ यजमानं 
आयुः प्राणं परजां पशून्‌ कीति यजमानं च वर्धय ॥२॥ ` 
-- ॑ 
अथवे..का, १९ सु, ६०,६१,६२,६२ ॥ 

(मे ) मरे (आसन्‌ ) सुख मे पूणे आयु. की सप्राि तक ( वाक्‌ ) उत्तम 
वक्ठत्वशाक्के रेः (नसोः प्राणः.) नाक्षिका मे धाण शङ्कि सचार करती रहे, 
(अच्णोः चच्चः) आंखो मे दष्टि उत्तम धकार से रदे, ( करयोः भरोम्‌ ) कानों 
मे श्रवेण शाक्त रदे, ( अ-पलिताः केशाः) मेरे बाल सफेद न दो, (अ-शोणाः 
दन्ताः) मरे दांत मलीन नं हा, मेरे (बाद्धोः बहुः बलं) बहनो मे बहत बल रे; 
मेरी ( उवौ: ) उश्च म ( ओजः >) शङ्कि रदे, ( जघयोः ) जाथ मे (जवः ) 


व 


वेग रदे, ( पादयोः ) पाश्च के अन्दर ( प्रतिष्ठा ) स्थिरता ्ौर -खढ़ता रे, 
( मे सवौ ) मरे सव अवयव (अरिष्टानि ) हृष्ट पुष्ट हौ, मेरा (आत्मा > आत्मा 
सदा ( शर्टः ) उत्सा परणं रदे, ( मे तनूः) मेरे शरीर के सव अवयव (तन्वा) 
उत्तम अवस्था मे रदं । ( दतः ) दबानेवाले शञ्ज को ८ सहेः) सहन करने की 
शक्ति भरे अन्दर रहे । मै (सवै आयुः) पृश द्धं आयु (अशीय) भास कर। पुणे 


र ~~~ ~ ~~~ ~ ~ - त ~ ~ सम ० 


न फा 


प मु मुन कग ज क = 


# ~ 


1 


¢ 


व भ स 


6 = क -9 
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सि तक भः प यप ॐ 9) खमे (स्योन) चल 
| की समासि तक मेरे सव अवयवे इष्ट पुष्ट २६" ध 
(द) भाल दो, (पुरः प्रस्व) बत पूैत्व भाष द, मै य द्ध होकर 
( स्व ) स्वगे मे-अर्थात्‌ उत्तम लोक मेःखसन्ना खे रहगा 


ह भमो ! (मा देवेषु धियं छ सभे ब्राह्मणो का ० । त: ) 
मा भिय छख ) कन्रिय समुदाय मे सुभे धियता प्रास्त करा व ४ र 
शट समाज म (उत अये ) तथा १ = ह सुशेधिय कलिय । 
अपितु (स्ैस्थ पश्यतः प्रियं) सव देखनेवाले-प्राणीमाज् ध सु प्‌ 1 
हे ( ब्रह्मणस्पते ) लान के स्वामिन्‌ ( उत्तिष्ठ ) हमारी उन्नति कर ओर 
( यज्ञेन ) सत्कमे के दारा (देवान्‌ बोधय ) विद्धानो म जाग्रति उत्यच्न कर। 


तथा ( आयुः भां परजां पश्‌ कौत्ति च यजमानं ) आयु, जीन, सतति, पु 


क) 
पालन, कीति तथा सत्कमे करनेवाल का (वधेयः) बल वद्र । 
१ 3 ध 
= % ॐ + + त ् न्न यो स 
म॑जौ म मचुष्य के अभ्युदय का स्वरू तिस 
इन सक्तो के चु ॥ 


^> 


वसन किया है, ( १) प्रथमतः अपनी शारीरिक ञ्मीर मानसिक शङ्ञिय 


[*९ ॐ अ व 

च्नति करनी चाद्ये । जिसका शरीर कमजोर ह मन निवैल दै, ओर बुधि 

| क्षीण हे, वह परोपकार के पुरुषाथं भी उत्तमता स कर नुह सकता! शख लिये 

चैयकिंतक उन्नति का प्रयत्न सव स प्रथम दोना चार्िये 1 (२) व 
दूध आआायुभ्य भर्त करने के लिये मानसिक ओर आत्मिक समता भासत करन 


€ 


चाहिये । इस समता ख टी मजु्य जनता के उपयोग! मदत्काय क 


॥ 


© 

। वनता ह । समता का माव मन मं स्थिर न रहा, तो बह मजष्य श 
1 । कारव करने मे असमथ हो जाता है । मानसिक समता आर 1स्थरता च | 
। सिक आरोग्य ओर दीधे आयुष्य भी प्रास हाता ह ।, अल्पायु मनुष्य क्‌ व 
अस्थिर चिन्न का मचुष्य जनता के दित के काम केस कर सकत ८ 
| | चालीस पचास वषै तक मचुष्य अजुसव भरल करता है, ओर क स 
1 आयु मे वह अलुभव. लोगों को देता हे । जो मदष्य अल्पायु शोषा र 
| अजुमव धात करने की. आयु नही मर्ता दहे, इस लिये उस स कद त 
| का जनता के लाभ क लिय दोना शक्य ह । अतः पुरूषाथी मयु 
। उचित है, किं बह शारीरिक, मानसिक अर्‌ आत्मिक उन्नति के. साथ भ 
दीधे आयु वनाने का युत्न करे । (३ ) इतनी योग्यता के पश्चात्‌ व ब 
के द्वित के कायं कर्‌ सकता हे, ओर बराह्मण, हिय, वैश्य यौ श ५ 
योगी महत्कायं करके, उनकी. भति सपादन कर सकता दे । तात्पय स 
हितकारी पुषा करणे स सब जनता उस पर भ्ेम करत दै, अश स 
| | रिय बन जाता दै । (४) इ समय उसका कयै केवल जन = दक ह। (४) इस समय उसका कायै केवल जनता क 5 


| स्ल्ज््व्=-==~- 
(न वलन 5 4 [1 = 
4 ~ > 187108017५/261 1811 0060101. 0101260 0४ ©68/10011 


न 9 9 
भाथेना । १६७ 


~--------------------------------------------------~--------------~--~-----~-------~--~ ~~~ ~~ 


करना दी नदी होता, भत्युत जनता को योग्य -कतैव्य वताने के लिये उसे | 
उत्तम वोध भी प्राक्त करना होता हे । 
श्नस्तु, इस प्रकार मनुष्य की कम से उन्नति होती है। यद मानवी उद्य 
स्वरूप का उपदेश इन सक्तौ का विचार करनेसे पाटकौ को भाप्त हो | 
॥ 


3 


सकता ह । 


८ 


शुभ कस करने की प्रतिज्ञा । 


( कशेंभिः ) कान से ( भद्रं शटसुयाम ) कल्याणमय उपदेश हयी सुनें 
(अन्तमिः) आखा स (भद्रं पश्येम) कल्याण कारक श्य दी देखं । हे ( यजज्ना 
देवाः ) याजक विद्धान्‌ लोगो ! (स्थिरः अगेः स्थिर अगौ स यक्त ( तनूभिः) 


प -9 9 9 9 9-०-०9 9 ‰ भः 


शरीरः से ( तुष्टुवांसः ) इश्वर की प्रशंसा करते हषः ( देवाहेतं आयुः ) देवो के 
दित करने के किये अपनी आयु ( व्यशेम ) भराप्त कर । 

| शरीर के सपश अवयवो स श्रो की सवा ओर उनका सत्कार करते । 

हप तथा सपूरे भ्ठ कतैग्यों को पुणँ करते हप, हम पणे आयु भाप करे । इस ॥ 
मत्न मे यद्यपि कान ओर आंखों का दी उक्ञेख है, तथापि सव अन्यं अवयवो | 

( के विषय मे इसी भकार निश्चय करना चाहिये । अर्थात्‌ अपने हर पक अवः | 
यव से णभ कम करने की पतिज्ञा इस समय करनी चादिये । ओर द्तता के 

। साथ व्यवहार करके उक्तः पातिज्ञा की पुणंत( करनी चाद्ये । अपने शरीर 


1 

| 

| 
ऋ, १।८६।८॥ 

। 

| 

| 


के हर एक अवयव से इस पकार शुद्ध कमं करने की दत्तता जो बनायेगे; वें | 
ही उन्नत हा सकते हे । 

मचुष्य शरीर की छृतृत्यता उक्त प्रकारः कम करने से ददौ हो सकती 1 

हे । प्रत्येक अवयव को शुभ कमं में चत्त करने से उन्नत्ति ओर अशम कम | 

मे षञ्त्त करने से अवनति होती है, यह नियम ध्यान म रलने से मयुष्य की 

खदा उन्नति दी होती रहेगी । | 


ष 
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० ००० ० =-= ० ~ ४ 


१६८ वेदास्त । 


` गमाघान संस्कार 


~ गल्भ २ 


` ( अथर्पवेद कार्ड ६ ष्क ८१ ) 


¦ ‡ यन्तासि यच्छ॑से दस्तावप र्तांसि सेधसि । 
जां धनँ च गृह्णानः प॑रिहस्तो अ भूदयस्‌ ॥१॥ 
हे पुखष ! तु ( यन्तासि) नियमों के चलाने बाला या गभनाशक विश्च 
का नियमन अथात्‌ नाश करनवाला दै । त ( हस्तौ ) अपने दोना हाथो को 
( यच्छसे ) सहायता के लिये देता है ओर ( रक्लांसि ) रात्तसां अथात्‌ ॥ र 
कों ( अप सेधान्ते ) दटाता है ( रजा ) प्रजा (च) श्यौर ( धनं ) अनःको 
( गृह्णानः ) पर्त करता इना ( ञ्य ) यदह तू (परे हस्तः ) हाथ का खहार 
देनेवाला ( अभूत्‌ ) हो 
` परिहस्त वि धारय योनिं गभोय धातवे । 
मयौदे प्रमा घटि तं त्वमा गमयागमे ॥२॥ 
हे ( परिदस्त )` हाथ का सहारा देनेवाले पुरुष्र ! ( गभौय धातवे ) 
गभ की पुष्टि के लिये ( योनि ) स्त्री की योनि की ( वि धारय ) विशेष प्रकार 
त्ता कर । ( मयादे ) दे मयादा युक्त पत्नी ! ( पुञ्ं ) गभभैस्थ सतान क 
(आ घेदि ) मली प्रकार पुष्ट कर । (त्वं ) तू ( तं ) उस संतान को (आग 
| योग्य समय पर । ( आगमय ) उत्पन्न कर | 
1 यं प॑रिहस्तमविं भरदितिः पुजकाम्या। - 
{ त्वष्टा तसस्या आ ब्॑राद्‌ यथ पुञ्च जनादिति ॥३॥ 
1 
| 


[त 


( पुञ्चकाम्या ) उक्तम सन्तान की कामनावाली ( अदितिः) अखंडवता 
खा ने ( यं ) जिस ( परिदस्तं ) दाथ का सदारा देनेवाले पति के ( अबिभः । 


| ्. । 
वव द्वव्य 


० स- ग -9 
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सस्कार । १६६ 
को ( अवश्नात्‌ ) .नियमवद्ध करे, जिख से बह पत्नी (पुत्रं) सतन को / 
(जनाद्‌ इति ) उत्पन्न करे । १: 

( अथैवेद्‌ काणड ६ क्क. १७ ) 

यथेयं पृथिवी मरी भूतानां गभमादवे। 
“* एवा तें भियतां गभो अनुसूतुं सवितवे ॥१॥ 
( यथा ) ज्ेसे ( इयं ) यह ( मही ) बडी ( प्रथिवी ) भूमि ( भूतानां) 
ाणियो के ( गर्भे ) गभै को ( आदधे ) भली प्रकार धारण करती है ( एवा ) 
) 


इसी भरकरार (ते) तेरा (गभः) गभे ( सतु ) सन्तान को ( अचुसवितवे 
अयुकरूलता सरे उत्पन्न करने के. लिप ( धियतां ) स्थिर हो । 


यथेयं थिवी सही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । ` 
एवा तै भरियतां गभो अनुसूत सवितवे ॥२॥ 
( यथा ) जिस भ्रक्रार ८ इयं ) यदह ( मही ) बड्भी ‹( पृथिवी ) भूमि 
( इमान्‌ ) इन ( वनस्पतीन्‌ ) इ्तादि को धारण करती है ( एवा ) इत्यादि... 


यथेयं थिवी सही दाधार प्ैतान्‌ गिरीन्‌ । 
एवा तें भियतां गभो अनुसं सवितवे ॥३॥ ` 


„ जिस भकार यद वड्ी भूमि ( पव॑तान्‌ ) पदा ` ओर ( गिरीन्‌ ) | 
पदाद्ियां को ( दाधार ) धारण करती है ( एवा ) इत्यादि ..........पूवैवत्‌ । 


॥ 
> 
ॐ 
4 
1.2. 
। यु; 
( ह 
&2 [१ 
¢ 
2 
न 9 


जिस भकार यद बड़ी भूमि ( विष्ठिते ) विविध भकार से स्थित (जगत्‌) । 
पूवैवत्‌। 
( शपः ) जननेन्द्रिय (. गभेस्य ) गभ मे (रेतोधा) बीयै का धारण | 


-9 ग यन्मन न = उञः 9 


6-0. 48108011\/80| 14811 0661101. 01011760 0४ &©810011 


। ति । 
ं धे। 
येयं पूंयिवी मही `मूतानां ग भम | 
रया यामि ते ग तस्मे त्वामव॑से इवे ॥२॥। 


गस को ( आदधामि ) यथावत्‌ स्थापित करता ््‌। 
(० ८: ( स ) रक्ता करने के लिष्ट (त्वा हवे) तुमे 
1 न्म धेहि सिनीवालि गर घेहि सरस्वति । 
गै ते अश्विनोभा ध॑त्तं पुष्करसूजा ॥६॥ - 
सिन॑ न वद बड़ी स्फच वा जघावाली 1 (स्ररस्वति ) हे 
उत्तम ^. ग ग चेदि ) गभ को ठीक कार्‌ घार्णु कर 
( पुष्कर सजा ) पुष्ट देनेवाले ( उभा ) दोनौ ( अश्विना › रज द्मौर वये (ते) 
| तेरे ( गर्म ) गभे को (आ घत्तां ) मती प्रकार घुष्ट कर । 
ग ते भित्रावस॑णौ ग मै देवो हस्पतिः । 
ग॑म त इन्द्राभि गर्म घाता द॑धातु ते ॥४॥ २ 
वर्सौ ) आण ओर अपान (ते गर्भ) तेरे गभे को पुष्ट कर। 
( देवः ( बड़े बड़े लोको की रच्लक बु. ( ग्भ ) स च 
(दधावु)षु्ट करे। (इन्द्रः पेर्वयेवान्‌ आत्मा या मन तेरे गभे को पुष्ट क ^ । 
ज्नौर (धाता) धारण करने वाला (अभिः) जाटराभ्चि य तेरे गर्भ को पुष्ट 
| विष्ुथोंनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 
्आा सिवतु ्जार्पति्धाता गै ठंघातु ते ॥*॥ हि | 
प -( विल्ठ ) सर्वं व्यापक परमेश्वर ( योनिं ) गभौगाय ( स 
| समथ करे । श्नौर बही ( त्वष्टा ) विश्वमा देश्वर (रूपाणि) गम चः न 
को ( विशतु) बनावे । ( धाता ) सबका पालन. करने बाला अ 
| का रक्तक परमात्मा ६ ते) तेरे ( गभ ) गभे को (आ सितु ) सब | 
४ सचि श्रौर ( दधातु ) पुष्ट करे । 
यद्वेद राजा वृणो यद्व देवी सर॑स्वती । 
यदिद दा वे तह करणं पिव न त्रा वेद॒ त मैकरणं पिव 


॥2॥ 
सम नज त्- 
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च 


+ सस्कार । २०१ 


को जानता है ( यद्वा ) अथवा जिस अ्नौषध को ( देवी) दिव्य गुणवती 
(सरस्वती) ज्ञानवती पत्नी ( वेद्‌ ) जानती है ( यत्‌ ) जिस ओषध को (वु) 
| शङ्ख वा रोग का नाश करने वाला ( इन्द्रः ) पेश्वयंवाला वैय ( वेद्‌ ) जानता 
ह ( तत्‌ ) उस ( गभैकरणा ) गभ जनक अ्नौषध क! ( पिव ) पान कर । 


गभो अस्योषधीनां गभो वनस्पतीनाम्‌ । 
गर्भो विश्वस्य सूतस्य सो अभ्रे ग भैमं धाः ॥७॥ 
डे ( अघे ) ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( ओषधीनां ) श्नौषाधेयो का 
( गभः ) स्तुति योग्य ग दहै, तू ( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पतियों का ( गर्भः) 
प्रह करने योग्य आश्रय है ओर ( विश्वस्य ) सव ( भूतस्य ) भाणिमाज का 
| गभः } आधार (अलि) है(सः)सोत्‌ (इद ) इस मे (गर ) गभे शकरिति को 
( अधाः ) अच्छी भरक्तार धारण कर । 


अधि स्कन्द्‌ वीरय॑श्व गभमा चदि योन्यास्‌ । ` 
वषास च्रर्ए्यावन्‌ पजाये त्वा नयामसि ॥८॥ 
( चष्एयावन्‌ ) दे वीथवान्‌ पुरुष । ( इषासि) तू अ्रोजस्वी है ( अधि 
स्कन्द्‌ ) उठ कर खड़ा हो ( वीरयस्व ) उद्यम कर ्रर८( योन्यां ) योनिम 


(गर्भ ) गभे को ( आधि ) स्थापित कर । ( प्रजायै ) उन्तम सन्तान के लिये 
( स्वा ) तुभे ( नयामसि ) हम समीप लाते द । 
वि जिदीष्व बारैत्साभरे गभ॑स्ते योनिमा शंयाम्‌। ` 
अदु देवाः पुतं से(ग्रपा उ मयाविनम्‌ ॥8॥ 
( बाहैत्सामे ) हे अत्यन्त प्रिय कमं करने वाल पत्नी ! तू ( वि जिहीष्व) 
विशेष भरकार उद्योग सर कर । (गभः) गर्भं ( ते ) तरे ( योनि ) योनि मे (आश- 
याम्‌ ) स्थापित हो । ( सोमपः ) अमृत पान करने बाल ( देवाः ) उत्तम शण 
वालों ने ( उभयाबेनम्‌ ) मात पिता दोनों की रल्ञा करनेवाला ( पुतं ) पुत्र 
( अदुः ) दिया है । 
धातः अन रूपेणास्या नायौ गथीन्योः। 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे सासि सूतवे ॥१०॥ 1 
हे ( धातः ) पोषक परमात्मन्‌ ¡ ( ष्ठन ) शष्ठ ( रूपेण ) रूप के साथ 
( अस्याः ) इस ( नायौः ) नारी की ( गवीन्योः ) दोन पाश्व॑स्थ नाडयो मे | 


ज ््ज््न्ज्छ्र न भ 9 9 


( राजा वरुणः › दीसिमान्‌ वरुणएनयोग्य पति ( यद्वेद ) जिस ओषध | 


0 


(4 


| 
। 
| 
| 


वि 21 7 
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२०२्‌ वेदात । 1 
(पुमांस पुरं ) सन्तान को ( दशमे मासि ) दसवें महीने मे ( सूतवे ) उत्पन्न 


4 


होने के लिये ( यहि ) अच्छे प्रकार स्थापित कर । 


त्वष्टः न ०...--.-. +..." १९॥ 
हे (त्वष्टः) विश्वकर्मां परमात्मन्‌ ¡ ( ष्ठन ) इत्याद...“ पूर्ववत्‌ । 
सवितः अष्ठैन०.........--- ॥१२॥ | 
हे (सविता) सबोत्पादक परमात्मन्‌ 1 ( पेन ) इत्यादि....-...पूवेवत्‌ ॥ 
अजांपते अन ०....-- --. नव ॥१२॥ 
हे (जापते) खष्टे पालक जगदीश्वर | ( खे्ठन ) इत्यादि... ---पूवेवत्‌ । 
` एंसवन संस्कार ` / 
--->*>5-<=--- 1 
(अथववेद काण्डं ३ घ्न २३) 1 


येन॑ बेहद मूविंथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । | 
इदं तदन्यच्च त्वदध॑दूरे निदध्मसि ॥१॥ ॥ 
हे खभगे खी ! (येन ) जिस कारण तु ( वेहत्‌ ) बन्ध्या ( बभूविथ ) ॥ 
हो गई है, ( तत्‌ ) उस कारण को हम ( त्वत्‌ ) तुम मे से( नाशयामसि ) न्ट 
करते हैः ओर ( तदिदं ) उस बन्ध्यापन को ( त्वत्‌ ) त॒म से (अप ) दृटा कर 1 
८ दरे ) दूर ( निदध्मसि ) कर देते ह ॥ १॥ | 
आ ते योनिं गभं एतु पुमान्‌ बाणं इवेषुधिम्‌ । 
आ वीरोऽन्चं जायतां पुत्रस्ते दश॑मास्यः ॥२॥ | 
हे खी! ( ते ) तेरी (योनि ) योनि मे ( पुमान्‌ ) रक्ता करनेपाला | 
( गमैः ) गभ ( पतु ) इसी प्रकर अवे, (इव) जेस किं ( वाणः ) तीर ( इषुधि ) 1 
तरकसर म । ओर ( ते ) तेरी ( वीरः ) पराक्रमी ( दशमास्यः ) दस मास तक 
गभ में रही इर ( पुत्रः ) सन्तान ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हो-पेदा हो ॥ २॥ | 
यमासं पुत्रं जनय तं पुमान जायताम्‌ । | 
भवासि पुत्राण माता जातानां जनयांश्च यान्‌ ॥३॥ 
डेखी। तू ( पुमांस ) रत्ता करनेवाली ( पुरे ) सन्तान को ( जनय ) | 


उत्पन्न कर श्रौर फिर (तमद ) उस के बाद भी ( पुमान्‌ ) पज ( जायताम्‌ ) 
(खवजलय्वज्सवसवयय्क स्वसरूज्ख्दसूजखवसस्दस्जद्लज ड्व ° 
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सस्कारः। । २०३ 


सक्र ` 


चैदादो। ओर तू ( जातानां ) उत्पन्न हुड चतंमान आर उन सन्तानो की 
८ यान्‌ ) जिन्द कि तू ( जनया) भविष्य मंपेदा करेगी, (माता) माता 
(भव ) हा ॥२॥ ५ ९ 

यानि भद्राणि बीजान्यषभा जनय॑न्ति च| 


तैस्त्वं पुच्र विन्दस्व सा प्रसूरधलुका भव ॥२॥ 


डे ख्जी ! ( यानि ) जिन ( भद्राणि ) उत्तम ( बीजानि) सन्तानो को 
( ऋषभाः ) चूषभ के सदश वलवान्‌ पुरुष ( जनयन्ति ) पैदा करते है, ( तैः) 
उन मयुष्याके रातू सी ( पुच्च ) उत्तम संतान की ८ विन्दस्व ) पाक्षि कर। 
श्नौर तू ( भरतु: ) उत्तम सभ्तान को उत्पन्न करने वाली ( चनुका ) गाय की 
| तरह ( भव ) डो ॥ ४॥ 
| छोलि ते ब्ाजापत्यमा योनिं गभं एतु ते । विन्दस्व 


| त्वरं न॑रि यस्तुभ्यं शमसच्छुखु तस्मै त्व भवं ॥५॥ 
| स्री! मै (ते) तेरा ८ पराजापत्यं ) सन्तानोत्पत्ति क-पंसवन 


०-9-99 ९.८१ © 


सर्कार ( कृणोमि ) करता ह, जिससे ( ते ) तेरा ( गभः ) गभ ( योनिं ) योनि 
म(आप्तु)ञआजवे। हे (नारि) नारि! (त्व) तू एेसी ( पुत्रं) खन्तानको 
( विन्दस्व ) प्राप्त कर (यः) जो ( तुभ्यं ) त॒ ( शम्‌ ) शान्ति ( ्रसत्‌) दे 
|| श्रर (त्वे ) तू भी ( तस्मै ) उसके लिप ( शम्‌ ) शान्ति देनेवाली ( भव ) 


हा ॥५॥ 
यासां यौः पिता थिवी माता स॑घ॒द्रो सूलं वीरुधां व भूवं । 
तास्त्वां पुज्रावि्याय दैवीः पावन्त्वोषधयः ॥६॥ 


हे खी ! ( यासां ) जिन ( वीरुधां ) अौषधियो का ( दयौः पिता ) दलोक 
पिता है, ( पृथिवी माता ) पृथिवी लोक माता श्रौर ( ससुद्धः मूलं ) ससुद्र मूल 
आधार ( वभूव ) हे, ( ताः ) उन ओषधिधौ को म तुभे ( पुत्न-विद्याय ) पुञ्ञ 
लाभके लिये देता हं । वे ( दैवीः ) दिव्य गुणवाली ( ओषधयः ) ओषधियां 
॥ ( प्र अवन्तु) रक्ता करं ॥ ६॥ 
( अथवे वेद काण्ड & सङ्ग ११) 
शमी्म॑श्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ । 
तद्‌ चै पुत्रस्य वेद॑नं तत्‌ ख्िष्वा भरामसि ॥१॥ 


( ्रश्वत्थः ) घोडे के सदश वलवान्‌ मचुष्य ( शर्मा ) शान्त स्वभाव 


ससद ससल स्क्मस्य सव्जप्ल्यज् ख्य 
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२०७ वेदास्त । 
वणयि य 

पर ( आरूढः ) आरोहण कर जका ह, ( तत्र ) इस लिये यह 
1 ) व सस्कार (कुतम्‌) किया गया ह । ( तत्‌ वै) यद सस्कार | 

ही ( पत्रस्य छदनं ) सन्तान भासि कराने वाला हे । ( तत्‌ ) वही सस्कार हम 
( सषु ) खयो का ( आभरामसि )करत है ॥ १॥ ` । 
सि वै रेतो मवति तत्‌ खियामल षिच्यते । ` 

तद परस्य वेद॑ने तत्‌ प्रजाप तिरत्रवीत्‌ ॥२॥ 

स्तः) आय सुषि ) बै) ही (भवति ) होता है 

पडले (रेतः ) वीय पुंसि ) मयुष्य मै (वे) दी ( भर्वा 7 ह, 
( तत्‌ ) बह ( श्रजु ) षीचे स (लिया) खी मे ( षिच्यते ) सीच दिया | 
जाता ड । ( तद्‌ वै ) बह दी ( पुत्रस्य ) सतान-की ( वेदने ) भाप्ति करानेचाला | 
होता हैः ( तत्‌ ) रेखा ( प्रजापतिः ) प्रजापति परमात्मानं ( चत्रचत्‌ ) 
कट्या दै ॥ २॥ | | 


रजापंतिरल॑मतिः सिनीवाल्यचीक्लपत्‌। | 
खषुयमन्यत्र दधत्‌ पुमांसख॒ दधदिह ॥३॥ ( 
(अजापतिः) मरजाओं का स्वामी परमात्मा ( खैषूयं ) खी प्रसव सखंवधी 
निमित्त को ( अन्यत्र ) ओर स्थान पर ( उ ) ओर ( पुमांसं ) उत्पादक शाक्तिः 
को. (इह) मुष्य मँ ( दधत्‌ ) धारण करता दै । श्र फिर गभे को (अमतिः) 
पति की आज्ञा के अयुसार चलनेवाली ओर ( सिनीवाली ) स्नेह करने 
वाली खी (अचीकलपत्‌ ) अपन अन्द्र वनाती हे ॥३॥ 


"म~ 


सीमन्तोन्नयन संस्कार 


` ( ऋण्वेद मण्डल २ घछ° ३२ मंत्र ४) 
राकामहं हवीं खत हव शोत न खुमगा 
बोधतु त्मनां । सीव्यत्वपः सूच्याऽच्छि्यमानया 
ददातु वीरं शतदायसुक्थ्य॑म्‌ ॥ ` 
( अह ) मै ( रा-कां ) दान देनेवाली ( सुहवां ) अच्छी प्रकार से बुलाण 
योग्य जी को ( खष्टती ) अच्छी स्तुति दारा ( इवे › बुलाता हं भौर वह 


व कव्‌ यन ~ न ज - 
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| | सर्कार । २०४ 


( खभगा ) उत्तम ेश्वथै वाली ( नः श्टणोतु › मेरे ्आाह्यान को सुने ओर ॥ 
| ( त्मना ) रने ्रात्मा सर ( बोधतु ) मुभे अच्छी पकार समे। ओर वह | 


भ 


हमारे (अपः) प्रजनन कमको (अच्छद्यामानया सूच्या ) वारीक ख से जैसे 
| वख के चिद को सकर पूरा कर लेते हं पेसे ही वह भी इसे ( सीव्यतु ) | 
{ अच्छे पकार सी दे ओर ( वीरं ) वलवान्‌ ( शतदाय ) सेकङ्म भकारस 
| दानादि देनेवाले ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय पुत्र सुभे ( ददातु ) दे । 


॥ 
॥ = | | 
/ जातकमं संस्कार । ` 


५ य्वा वातैः गुख्करिणीं समिङ्गय॑ति सवैत॑ः । 
एवा ते गओ एजतु निरैतु द॑मास्यः ॥ ऋ. ५।७८।७॥ || 


हे वधू ! (यथा ) जेसे ( वातः ) वायु ( सर्वतः ) सव तरफ से ( पुष्क- 
4 रिणी ) नदी आदि को ( समिङ्गयति ) अच्छी तरद चलाता है ( एवा ) पेत 
ही (ते गभः) तेरा गर्भं ( एजतु ) हिले, चले तथा किर नौर ईश्वर करे कि 
( दशमास्यः ) दशमास का होकर ( निरैतु ) वाहर निकले । ` 


यथा वातो यथा वनं यथा सद्र एज॑ति । 
एवा त्वं द॑शमास्य सहावेंहि जरायुणा ॥ ऋ, ५।७८।८॥ 


_ देः ( दशमास्य ) दसमास तक रहने बाले गस्थ जीव ! ( यथा वातः ) 
जसे स्वतंरता स वायु ( पजति ) चलता है ( यथा वनं ) जैसे वन सेवनीय 


क 


॥ 
| 
॥ 
होता है, ( यथा समुद्रः ) जस समुद्रः गाम्भीयै ओर धैय के साथ चलता ह, । 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


(4 


( वा ) पसे दी ( त्वम्‌ ) तू (जरायुणा ) जरायु =गमै के ढकने वाले चमे 


#९ 


के साथ ८ अवेहि ) पराप्त दो । 


दश मासाज्चशयानः ऊमारो अधि मातरि। .. 
-निरेतुं जीवो अक्तो जीवो जीवन्त्या अधिं ॥ ऋ,५।७८।६॥ 


हे परमात्मन्‌ ! ( दशमासान्‌ ) दस मदने तक ( अधि मातरि ) माता 
1 के उव्र म्र ( शशयानः ) सोनेवाला ( कुमारः जीवः) खककमार जीव ( जीवः ) 
भाण धारण करता इश्चा ( जीवन्त्या अधि ) जाती इर अपनी माता से 
(अत्ततः ) विना क्रिसी दुःख के अरथोत्‌ खख पूर्वक ( निरैतु › बाहर निकले । 
म जअ न्ज्अन्ज्जन्जन 


। ॥ 
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म 


1 ॥ 1 ------- | वेदात । [1 
एञजतु दशमास्य गमौ जरायुणा सह । ` ` ` ` : 
यथायं वायुरेज॑ति यथ। समुद्र एज॑ति । 


वायं द | य, ८।२८॥ ॥ 

एवायं दरमास्यो असल्ररायुणा सह ॥ 

( दशमास्यः) दश मास रहने वाला ( गभः) गभ ( इ स 
ज्रायु के साथ ( पजतु ) बड । (यथा) जेस ( अयं वायु ) ५९ ५ 

; स लता 

। ञ्मौर ( यथा समुद्रः एजति ) जस समुद्र च सी | 
(अवप यद ( ) दस मास रदनेवाला गभे ( जरायुणा खद ) जरायु 

॥ के साथ (असखरत्‌ ) उत्पन्न हो । , . 


( अथ बेद काण्ड १ छ० ११ , ` 
वषट्ते पूषज्ञस्मिन्त्सूतांवयंमा होता कृणोतु वेधाः । 
न ~ ^~ ~ सु । 
सितां ना्थैतश्रजाता वि पवीणि जिहतां सूत्वा ॐ ॥९॥ । 
7.1 र ( सतं 
हे ( पूषन्‌ )खव के पालन करनेवाले परमेश्वर ! ( अस्मिन्‌ ) इस ( लो ) 
युश्नोत्पतति के अवसर पर ( अयैमा ) न्यायकारी, धेष्ठ पुरषो का मान करने 
भला ओर ( बेधा, ) अत्यन्त बुद्धि संपन्न / दोता ) ऋत्विक्‌ ( ते ) तरे ललिव 
( बषट्‌ ) खुन्दर आहति! छृशोतु ) देवे । हे परमेश्वर ! ( ऋत भरजाता › सत्य 
ग्वा अथवा पूरौ गभैवाली ( नारी ) खी खुखपूवक ( वि सिखताम्‌ ) गमे 
का रोचनः करे 1( उः) शरौरं ( सूतवे ) सन्ताने के उत्यक्ञ करने के लिये, इस क 
(पवौ) सब अंगो के जोड़ (विं जिहताम्‌ ) कोमल ओर ढल हो जाव ॥९॥ 
, ` चसो .दिवः प्रदिशश्चतस्रो भ्यां उत । | 
डवा गैं प =यूपवन्त सून | 
“` ` देवा ग मै समैरयन्‌ तं व्यएुवन्तु सूतवे ॥२॥ ॑ 
` (दिवः) आकाश की ( चतसः) चारो ( उत › ओर ( भूम्याः) पृथिवी 
की ( चतसः ) चासो ( परदिशः) दिशां ने श्नौर ( देवाः ) दिव्य य॒णवलि 
[ अन्नि, वायु आदि 1 देवो ने इस (गम ) गभ को ( समैरयन्‌ ) बनाया श्च।र 
षट कथ. दै, वे सव दिशाः ओर देव ( तं ) उस पुष्ट गभे को ( सतवे ) 
उत्यन्च.दने केलिये ( व्यंवन्तु › जरायु से मुक्त कर । 
|. “^ “सषा च्यर्णोतु वि योनि हापयामसि । 
` ˆ . श्रथयां सूषणे त्वमव त्वं विंष्कले रज ॥३॥ 


अ अ = = > 


=. 


म 


1 


=" ~~~ 


न ० ट 9 9 य -७ ध 4 
५ ^ ० धटट-9 


(० (० 


॥ ॥ 
दयस्यय स्वव सवर व द्वनन् उ प् ख व ष द व्य = उ 
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{ 


वि 
सस्कार। २०७ 
| 


---------------------------- ~ ~~~ 


( सषा ) सन्तान उत्पन्न करन वाली नारो, अपने अंगो को (्युणौतु) 
| भली भांति कमल करे ओर हम उस के लिय ( योनिं ) पसूति के गे को 
( विहापयामालि ) धस्तुत करत है । हे ( सूष्रशे ) हे वालक को उत्पन्न करने 
1 वाली नारी ! तू ( चथय ) प्रसन्न हो, दे ( विष्कले ) वीर खी ! तू ( अवसूज ) 
सन्तान को पैद्‌। कर। 
नेवं मासि न पीव॑सि नेव॑ मल्ञस्वादैतम्‌ । अवैतु 
पृश्चि शेवलं शुनं जराय्वत्तवेऽवं जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 

( वह जरायु ) (नेव ) न तो ( मासि ) मास मे ( न ) नाहीं ( पावनि ) 
शरीर की मेटाई वने वाली वस्तु स,.ओर ( नेव ) नांही ( मजघ्ठ ) मजं 
( आहतम्‌ ) वेधी इई है । बह ( शवलं ) सेवर अर्थात्‌ काई घास के समान 
( 


पद्यताम्‌ ॥५॥ वः 
पसूता के रति धायी कहती है, कि हे वच्चा देनेवाली खी ! भँ (ते) 


तेरे (मेहनम्‌ ) गभ मागैको ( चि ) विशेष कर ओर ते ( योनिम्‌ ) गर्भाशय 
को (वि) विशेष कर तथा तेरे ( गवीनिके ) योनि के पाश्वैवतिनी दोनों 
नाड्यां को ( वि ) विशेष कर ( भिनश्चि ) विदारण करती ह, ताके गम 
सरलता से वाहर निकल जवे । ( च) नौर ( जरायुणा ) जरायु स (मातरम्‌) 
माता को (च) रौर ( कुमारम्‌ ) अत्यन्त खुकेमल ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( विवि. 
भिनश्चि ) विशेष कर अलग करती ह, ( जरायु ) जरायु ( अव ) नीचे 
( पद्यताम्‌ ) गिर जावे अथात्‌ सपूरी जरायु गमाशय से बाहर निकल 
जावे ॥ ५॥ 


यथा वातो यथा मनो यथा पत॑न्ति पक्ठिणः । 
एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव॑ जरायु 


पद्यताम्‌ ॥६॥ 


 गभेको शीघ्राति शीघ्र निकलना चादिये, इस बात को दृष्टान्तो द्वारा 
वद्‌ भगवान्‌ समभाते दं- 
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वातः) वायु ( शीघ्र चलता है ) ओर ( यथा ) | 

जैसे ( न हे ् (यथाः) जिस भकार ( पक्तिणः ) ॥ 

| पत्ती अति शीघ्र आकाशम ( पतन्ति ) उड़ते इ, (पव) वैसे दी, दे (दशमास्य) 
| दस्र मास गथ वाले बालक । (त्वं). तु. ‹ जरायुण। ) जरायु के ध ) साथ 

{ (पत) शीघ्र नीचे आ, ( जरायु ) अव ( नीचे ) पद्यताम्‌ गिर जावे ॥ ६ ॥ 

॥ 


इम स्तनमूजस्वन्तं धयापां परपीनमम्ने सरिरस्य 

मघ्ये । उत्सं जषस्व मधुमन्तमयैन्त्समद्रिय सद- | 

नमा विशस्व ॥ व / 

हे ( अञ्न ) अश्रि तुर्य तेजस्वी बालक तू ( सरिरस्य मध्ये ) लोगो | 
ञर्थात्‌ सस्बन्धियों के वीच म वतमान होकर ( अपां प्र्पानम्‌ ) जलीय रसो ॥ 
स स्थूल प (अजैस्वन्तं) बल देनेवाले ( इम्‌ स्तनम्‌ ) इस स्तन का ( ध ) | | 
पी । (मधुम्रन्तं उत्सं) खस्वादु पद्‌ाथं के तद्य इल स्तन. कग सममः ऊर | 
| (जुषस्व) सवन कर, इसके सेवन से ( छ्मषैन्‌ ) ह श्रि शील दानेवाले वालुक 1 ॥ 
| (खमुद्ियम्‌ ) ससुद्र~अन्तरितत तोक सम्बन्धी ( सदनम्‌ ) सव ज्ञान क्त्‌. | | 
{ (आ विशस्व ) इश्वर की कृपा से 0 कर। क | 
यस्ते स्तनः शशथो यो म॑योभूर्यो र्धा वसुविद्यः / 
< र र त्‌ 1 
| सुद्रः । येन विरवा पूष्य॑मि वायीणि संर॑स्वति 
| तमिह धात॑वेऽकः । उवैन्तरिंमन्वेमि ॥ य, २८।५॥ 
( हे (सरस्वति ) बहुत ज्ञान संपन्न खी | ( ते यः स्तनः ) तेरा जो स्तन 
#| ( शशयः ) शरीरं म वतमान है ( या मयोभूः) जो खख देनेवाला दै ( येन ) 
जिस स्तन से (विश्व! वायाणि) वालकके समस्त स्वीकरण अगां को तु (पुष्यात) 
{ चुष्ट करती है ८ यः रत्नधाः) जो दुग्ध रूप रत्न का धारण करनेव(ला दै, 
¶| ( वसुविद्‌ ) दग्ध रूप धन को वालक के लिये ध्रक्त कराता है ( यः सदः ) 
| जो बालक को दुग्ध का उत्तम दान देनेवाला दै ( तम्‌ ) उख वालोपकारी 
{ स्तन को ( धातव ) वालक के पीने के लिये ( अकः ) कर । 
४.4 

। ` नामकरण सस्कार्‌। 
८ यस्यं ते नामासन्महि य त्वा सोभनातींतपाम । 


कोऽसि कतसरोऽसि कस्यासि को नामासि । 
य ज 


न प 9 द 9 पो 9 ध 9 


| ~ वु म ~) 
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न 9 0 प -9> 


= 
सस्कार । २०६ 


मूखवः स्वः सुप्रजाः मजाभिः स्या्खवीरों वीरिः 
सुपोषः पोषैः । | य, ७]२९॥ 


हे बालक ! ( कोऽसि) तू भरकाशरूप हो, (कतमोऽसि ) अतिशय 
| भ्काशरूप हो, ( कस्यास्ति ) परमात्माका है, (को नामासि ) तू आत्मनामवाला 
| हेः ( यस्य ते ) जिस तरे ( नाम) नाम को हम (अमन्महि ) जानते है, (यं स्वा 

सोमेन ) जिस तुको शान्तिदायक पदार्थोसे ८ अतीठपाम ) हम ठप्त करते है, 
| [परमात्माकरेकित्‌ भी हमे ठक्त करे, यद शष है | (भूः, भुवः, स्वः) अनेक 
॥ खणयुक्क परमात्माकी छपासे ( धरजाभिः) सतानोंसे, मै (खुपषजाः ) खन्दर सतान 
{ वाला ( स्याम्‌ ) होऊ, ( वीरैः) चीर संतानोसे, ( खवीरः ) अच्छ वीरोंसे युक्क 
| हॐ ( पोषैः ) अन्य पोदणीय शरत्यादि से (सुपोषः ) खन्दर पोषण, रक्ता करने 
| वाला हो) ; 


| 
। निष्कृमणसेस्कार । 
। 


[~ 


+ ~ > 11 


शिवे ते स्तां यावांएथिवी असन्तापे अभिधियौं। 


9 ५५ 


शे ते सूय आ तपतु शं वातं वातु ते हृदे । शिवा 


के 


अभि चरन्तु त्वापो दिव्याः पय॑स्वतीः ॥ अ. ८।२।१२॥ 


हे बालक | ते) तेरे निष्क्रमण कालम (द्यावापूथिवी) लोक तथा पृथिवी 
लोक (शिवे) कल्याणकारी (शअरसन्ताप) दुःख न देनेवाल तथ((अभिीशधयौ) शोभा 
ओर पेश्वय देनेवाले दोव । (सूर्य) खयं ( ते ) तेरे लिये ( शे तपतु ) कल्याण 
व करे । (वातः) वायु ति हदे) तेरे हदयके लिये=-मनकी अनुकूलता के 
लिये ( शं वातु ) कल्याण कारी होकर बहे । ( दिव्याः पयस्वतीः आपः) दिव्य 
| गुणयुक्त ओर स्वादु जल .८ त्वा ) तेरे प्रति ८ शिवाः) कल्याण कारी होकर 
( अमि तरन्तु › बर्हे । 


शिवास्ते सन्त्वोषंषय उत्‌ त्वाहाधमधरस्या उत्तरां 
पथिवीमभि । तत्न त्वादित्यौ रक्ततां सूयाचन्द्रमस।- 
बुभा॥ अ, ८।२।१५॥ 


ग लज सवज ज्ज्ञ व सज 3 उ््> 


+ 


+ = ~ 


अ प्व वु म न म ध-9 
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न - मत 


वि ~ ~ ~ = ॥ 
॥ त ---------- वेदात । ॥ 


= 
डे बालक | (ते ) तेरे लिये ( ओषधयः › श्रोषधिय ( शिवाः) कल्याण \ 

कारी हयौ ।( उत्‌ ) ज्नौर ( त्वा) तमा को ( अधरस्या भूम्याः अन्द्रसर 

( उरस्या एथिवीममि ) वाहः ( आाहाषेम्‌ ) लया ह । ( आदित्यौ ) पकाश- 


मान्‌ ( खूयौचन्द्रमसौ ) स्यं श्मौर चन्द्रमा (उभौ ) दोनों (त्वा रक्षताम्‌ ) तेरी | 
रक्ता कर ॥ नः 
+ ॥ 

अन्नप्रारनसस्कार्‌ । | 

| ¢ 

शिवौ ते स्तां ब्रीहियवावबलासा्दोखधौ । । 


एतौ यदम वि बाधिते एतौ खता अदसः ॥ अ, ८।२।१८॥ 
„ ह सलक | (ते ) तेरे लिए ( नीदिथवौ ) जौ ओर चावल ( शिवो ) 
कल्यारकारी ( अदलासौ ) बलकारी ओर ( अदोमधो ). मघुर स्वाद्‌ वाले 
( स्तां ) दयौ । ( पतौ ) ये जौ अर चावल ( यदम ) रोग को ( विवाचत ) नह! 
होने देते, तथा ( अंहसः ) रोग से भ्रात दुःख स ( मुञ्चतः ) इडा देते है; उख 
दूर कर देते द । | 
यदश्नासि यत्पिबंसि धान्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्यं, यद्‌ नायं सर्वं ते अन्नमविषं कुणोमि ॥अ,८।२।१६॥ 
, हे वालक ! (यत्‌ छृष्याः धान्य ) जो रषि द(रा उत्पन्न अन्न . तू 
( अश्नासि ) खाता है, तथा ( यत्पयः पिबसि ) जो पेय पदाथ पाता हे। 
( यदाद्ये ) जो.भदय है, तथा पुराना होने से जो ( अनद्य ) अभद्य भी है 
(सवते अविष छृणो ) वद सव तेरे लिये रोग रदित होकर अश्ठत हो । 


“ अन्नपतेऽन्नस्य नो देद्यनभीवस्यं शुष्मिणः । 
र थ दातारं तारिष ऊज नो धेदि द्विपदे चौष्पदे ॥ 
| य. ११।८२॥ 


हे ( श्न्ञपते ) अन्न के स्वामी परमात्म{ ! ८ अनमीवस्य ) रोग रदित 
८ शुष्मिणः ) बलकारक ( अन्नस्य ) अन्न को (नः) हमारे लिप (देदि? 
दीलिष, ( श्र तारिष ) बद़ाश्ये, ( नः) हमारे ( द्विपदे चलुष्पदे ) शत्यो ओर 
द्मादि पञ्च के लिए भी ( ऊज ) बल कारक अन्न को (घि ) दीजिए । 


न ० 9 


न ~ व क 
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= क 


त _ 1 1 
॥ सस्कार। 


| अंडनसंस्कार । 


( अथवे बेद का० ६-घ्ू° ६८ ) 


१ 

1 

1 

1 
.९॥ 
। 
9 


ट ~ वु न न 


-~--०र्००~--- 


आय्भगन्त्सविता स्षरेणोष्णन॑ वाय उदकेनेहिं। 
| आदित्या र्द्रा वसव उन्दन्तु सचैतसः सोम॑स्य 


॥ 


॥  . राज्ञो वपत पचेतसः ॥१॥ 
1 * ` (ज्यम्‌ ) यदह ( साचिता ) सव प्रकार के साधनों से युक्क नापित (च्धरेण) 
1 उत्तम दुरे को लेकर ( आ+अगन्‌ ) श्रा पहुंचा दहै । हे (वायो ) शीघ् गति 
वले पुरूष ! शीघ्रता से ( उष्णेन उदकेन ) गम जल लेकर ( पहि ) आ। 
( आदित्याः ) ज्ञान क पकाशक ( रुद्राः ) दुष्टां. को ख्लाने बाले तथा (वसवः) 
| फेश्वचयं से युक ( भचेतसः ) विद्धान्‌ लोग ( सचेतसः ) अपने .अयुकरूल चित्त- 
वाल ( सोमस्य ) शान्त आत्मा बाले तथा ( राज्ञः) दीति युक्त वालक का 
( वपत ) सुडन करावे ॥ १॥ 
| अदितिः रम्र॑ वपत्वाप॑ उन्दन्तु बचैसा। ` 
, „ + "चिकित्सत प्रजाप॑तिर्दीधायुत्वाय चक्त॑से ॥२। 
. (अदितिः ) अरखणिडत अथात्‌ तेज़ छरा ( श्मश्रु ) केशो को. ( वपतु ) 
1 काटे । ( आपः ) जल ( वचसा ) वेग युक्त स्वभाव सर (उन्दन्तु) केशों को 
| गला करे । ( भजापातिः ) सन्तान का पालक पिता.( दीधौयुत्वाय चक्षस ) इस 
वालक के दध जीवन तक देखने के लिए ( चि कित्सतु ) रोग को निदत्त करे 1 
[ येनावपत्सविता कुरेण सोभस्य राज्ञो वरूणस्य 
षिद्धान्‌ । तेन॑ बरह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्व॑वा- ` 
नयमंस्तु पजावांन्‌ ॥३॥ । 


प 1 ना वप 


1 (येन ) जिस प्रकार के (चरेण) दुरे से (सोमस्य राज्ञः ) शान्त स्वभाव 
\ राजा.का तथा ( वरुणस्य ›) श्रष्ठ गुण ॒युक्क पुरुषां का (सविता विद्वान्‌) 


[= 1 ~ 


सब प्रकार के साधनों से संपन्न ओर वपन क्रिया का. अच्छी भकार जानने 
वाला नाई सुरुडन करता है ( तन ) उसी तरह दुरे स हे ( ब्रह्माणः ) जाह्मशो ! | 
( अस्य ) इस बालक के ( इदं ) इन केशो को ( वपत ) कटवाञ्मो ( अयं ) यह 


बालक ( गोमान्‌, अश्ववान्‌, प्रजावान्‌ ) गाय घोड़ा इत्यादि पश पव सम्राड 
~¬) न न ज्ज्ञ न य भ > 
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न = ब ~ = ~ -- ऋ ~ ~ 


च ~ ~~त ! 
२१२ वेदाख्त । 


युक्त तथा उत्तम सन्तान वाला ( अस्तु ) होवे ॥ २॥ 


[ग्ण 


कणवेधसंस्कार । 


मात्तभि 
मद्रं कर्णैभिः शणयाम देवा अद्र प॑रयेभा्तभियं- 
जच्राः। स्थिरैरैसतष्टवाधसंस्तनभिव्येशमहि देव- 
दितं यदायुः॥ . ` य. २५।२१॥ 
( यजाः ) हे सेग करने बाले ( देवाः ) विद्धानो ! हम (कणभिः) कालो 
से ( भद्धम्‌ ) अच्छे वचन को ( शुरएयाम ) खनं, (अन्तमिः) खोस (मद्रस्‌) | 
कल्याण को ( पश्यम ) देख, ( स्थिरैः) दढ़ ( अगः) गों से ( कष्डरवाखः ) | 
स्तुति करते इ ( तनूभिः ) शरीरो स (यत्‌) जो ( देव दितम्‌ ) विदधाना के / 
लिये खुलकारी ( आयः ) अवस्था है उसको ( व्यशमहि ) भास ह । \/ 
बर्यन्तीवेदा ग॑नीगन्ति कणं प्रियश्ससवाय॑परिष- | 
.स्वजाना। योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वन्‌ ज्या इय- 
एससने पारयन्ती ॥ य. २६।४०॥ || 
ह वीर पुरुषो ! ( राधि धन्वन्‌ वितता ) पार. लगाने वाली (इयं ज्या ) 
यद अत्यं चा ( वदयन्ति इवं इत्‌ ) जेस कुछ कहती हुई भी है वैसे ( करी ) करै 
को ( आशनीगन्ति ) प्राप हाती है, श्नीर ( प्रियं सखायं ) प्यारे पति को / 
( परिषस्वजाना ) आलिंगन करने वाली (योषा इव) योषा की भांति (शिङ्क्ते) ( 
कु अव्यक्त शब्द्‌ करती हे । न 
लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्ण॑योः कृधि। .. / 
अक॑त्तोमश्विना लच्म तदस्तु प्रजया बहु ॥ अ. ६।१४१।२॥ / 
( लोदितेन स्वधितिना ) धातु के शस्त्र से ( करयोः मिथुनं धि ) / 


/ 


त-य कक ~ व 


दोनो कान को छद्‌, ( अश्विना ) वेय ( लदम ) उस शोभावधैक काय्यै को 
( अकततोमू ) कर, (तत्‌ ) बह ( प्रजया बहु अस्तु ) प्रजा के कल्याण का 
निवौह करन वाला दो । । 


9 (= नु न न म क्प न्न 9 दि 9 1 नु प ~ र 
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| 

| 
{ 

च्छात्‌ स डंनोवि सात्‌ ॥ अ. ६।१२३।१॥ ( 
| 

( 


ति 1 क 


॥ सस्कार । २९ ॥ 
| ६ ॐ 

उपनयनसंस्कार । 
| आचा उपनय मानो ब्रह्मचारिणं क्ते ग भमन्तः। | | 
तं रात्रीसिख उदरं बिभति तं जातं द्रष्ुमभिसंय॑ति || 

देवाः ॥ अ, ११।८५)७३॥ 
। इसका थै. व्रह्यचय्यै भकरण॒ भ देखिए । २ 
] आधत्त पितरो ग्भ कुसारं पुष्करस्रजम्‌ । ( 
॥ यथे युरूबोऽखत्‌ ॥ य. २।३२॥ | 


डे (पितरः >) विद्या दान सरे रन्ता करने वाले पुरूषो ! तुम ( यथा ) 
जिख प्रकार यह बह्यचारी (इह) इस संसार या दमार कल म शारीरिक ओर | 
द्मात्मिक वल भक्ष कर चिद्या ओर पुरुषार्थं यु क्क (पुरुषः असत्‌ ) मलुष्य दावे, 
उस पकार (गभे) गभ के समान कोमल, ( पुष्करस्रजम्‌) विद्या अरहण के लिये । 
पुष्षों की माला धारण क्ये इए इस ( मार ) ब्रह्मचारी को ( आधत्त ) ॥ 
स्वाकारकरोा॥ | 


य इमां देवो मेख॑लामावबन्ध यः सननाह य ॐ नो 


व्लो-> ०० 


युयोज । यस्यं॑देवस्य॑ परशिषा चरामः स पारभि- - ध ( 


( यः देवः ) जिस विद्धान्‌ आचायं ने ( नः) हमारे ( इमां ) यह (मेखलां) ॥ 
मेखला ( आववन्ध ) अच्छी प्रकार वांधी हे ( यः सननाह ) जिसने सजा ह ॥/ ` 
( उ ) ओर ( यः युयोज ) जिसने सयुक्त की द ( यस्य देवस्य ) जिस विद्वान्‌ | 
के ( प्रशिषा ) उत्तम शासन से ( चरामः) हम विचरते दै ( सः ) वह ( नः ) ( 
हमे ( पायम्‌ ) पार ( इच्छात्‌ ) लगवे (सः उ) बह दयी. कष्ट सि, 
( विञुञ्वात्‌ ) सुक्क करे ॥ 

आहनास्यभित ऋषींणामस्यायुधम्‌ । | 
पू्ौ व्रतस्य पराश्चती वीरघ्नी भव मेखले ॥ अ, ६।१३३।२॥ 


॥ (मेखल ) हे मेखला ! त्‌ ( आइता ) यथा विधि दान की गई ८ शसि) 
हे ( ऋषीणाम्‌ ) धर्ममाम बताने वाले ऋषियों का ( श्रायधम्‌ ) शख रूप 
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२९४ वेदात । [0 ॥ 


| 
( असि) ह । (चतस्य) उत्तमं चत.वा नियम के ( पू ) प्ले ( पराश्नती ) 
ब्यास होने वाली ओर ( वीरज्नी ) वीरो को भस दोने बाली तू ( भव) दो । ॥ 


मव्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि नियाच॑न्‌ भूतात्‌ पुरषं 
यार्यं । तमहं बरह्मणा तप॑सा शअरमैणानयैँनं मेखं 


सिनामि ॥ - ` . अ, ६।१३३।३॥ 
( भूतात्‌ ) प्रा ( ख्त्योः ) मृत्यु स (पुरुष ) इस पुरुष आत्मा को 
(नियीचन्‌.) बाहर निकलता श्रा ( शं) म ( यमाय ) नियम पालन के लिप 
( यत्‌ ) जो ( ब्रह्मचारी ) बरह्मचारी ( अस्मि) ह (त) वैसे ( एन ) इस आत्मा | 
को ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान, (.तप्रसा ) तप यागभ्यास श्मौर ( भ्रमेण ) पारे्म के / 
साथ ( अनया मेखलया ) इस मेखला से ( अहं ) म ( सिनामि ) वांघता हइ । | 
अद्धायां दुहिता तपसोऽधिं जात्रा स्वस षाणा / 


, ^ भूतकृतां वमूवं । सा नों मेखले मतिमा धेहि | 
“ * , मधामथों नो पेहि,तपं इन्द्रियं च॑ ॥ अ. ६।१२३।४॥ 


~ ; यडमेखला ( अद्धायाः ) श्रद्धा (आस्तिक बुद्धि विश्वास ) की (दुहिता) ( 
पूरण करने हारी यद्धा पुत्री समान प्रिय ( तपसः ) तपयोगाभ्यासरः से 
( धि) अच्छ प्रकार (जाता ) उत्पन्न इद ( भूतछृताम्‌ ) सत्य कमी ( 
( ऋषीणां ) ऋषियों की ( स्वसा ›) अच्छ पकार पकाश करन हारी अथवा / 


॥ बहिन के समान हितकारिणी ( वभूव ) इदै.है। (सा) सोतू (मेखले) दे 
मेखला 1 ( नः ) हमे ८ मतिं ) मनन शक्ति अर (मेधां ) निश्चयात्मिका बुद्धि 

(श्रा ) सव.ओर स ( धि ) दान कर ( अथो ) ओर भी (नः) हमे . (तपः) / 
योगाभ्यास (च ) , र ( इद्वियम्‌) इन्द्र का 1चन्ड=पराक्रम वा रेश्ववयं ॥ 


घि.) दान कर ॥ ४॥ 
यां त्वा प्रवे भूतकृत ऋष्यः परिवेधिरे। 
सा त्वं परि ष्वजस्व मां दीघयत्वाय मेखले ॥ 
अ, ६।१२३।५॥ 
(यात्वा .) जिस तमको ( पूवं ) पिल (भूतङूतः ) सत्यकमीं 
( ऋषयः ) ऋषिया न ( परि बेधिरे ) चारो च्रार वाधा था, (सात्व)सोत्‌ 
( मेखले ) दे मेखले ! दधिायु के लिये ८ मां ) मुक म ( परि) सव नोरसि 


( स्वजस्व ) चिपट जा ॥ ५॥ 
# 


©^ न नि अ व-9 पर 
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8 ० व 9-9-99 9 
सर्कार । २१५ 


1 -~~~-~-------------------------------------------------------------------~--~-~- ~~~ ~~~ ~ 


इय सभित्‌ पथिवी चौरदितीयोतान्तरिक्ं समिधा 
प्णाति । ब्रह्मचारी समिधा मेखलया अभण लोका- । 


स्तपसा पिपर्ति ॥ .. अ. ११।७।४॥ 


इय) यह पदिली (समित्‌) समिधा (परथिवी) पृथिवी, (द्वितीया) दवितीय / 
दूसरी समिधा ( द्यौः ) लोक, (उत) श्रौर ( च्र॑तारेक्तं ) अतरिल्ष को तासरी 
(समिधा ) समिधा सरे ( पणाति ) बह पूणे करता है । ( बरह्मचारी ) बरह्मचारी | 
(सक्निधा) समिधा स=यज्ञाचु्ठान से, (मेखलया) मेखलासे=-कटिवद्ध होने से, रौर 


(श्रमेण) परिश्रम सरे तथा तप से (लोकान्‌) सव लोगौ का (पिपर्ति) पालता हे । 


० 9 2 0 


खदसस्वपिमद्‌ शतं भ्रियाभिन्दरस्य कास्यम्‌ । ॥ 
सनिं यधाययासिवश्खाहां । य, २२।१२॥ | 


रे 


( सदसस्पतिं ) समूह वाज्ञान के पति को ( अद्धतं ) आश्चयय॑रूप 
( परिय ) आनन्द्‌ रूप ( इन्द्रस्य काम्यं ) जीव मात्र के अभिलषणीय ईभ्वर को | 
तथा ( सनि ) विवेचना शङ्के देनेवाली (मेधां) शद्ध बुद्धि को मै (अयासिषम्‌) ॥ 
प्राच होऊं 


ते, 


५ 


अयं व्जस्तपयताखतस्यावाश्य राष्टमप॑ न्तु जीवि- 

तम्‌ । श्रुणणतुं ग्रीवाः भ श्रणातूष्णिदां शतरस्येव 

शचीपतिः ॥ अ. २।१२४।१॥ | 
( अय ) यह धारण किया ( वजः ) . दरड-कामक्रोधादि युक्क श॒ को | 
मारने वाला ( ऋतस्य ) बरह्मचयैरूपी यज्ञ के सामथ्यै स ( तपैयताम्‌ ) तस्त | 
दवे अथौत्‌ इसकी शक्घि का पराभव कोद न कर सके (सख वञ्जः) वद मेखला 
द्रड ( अस्य ) काम कोधादि युज्घ पुरुष के ( राष्ट ) राज्य को ( अपदहन्तु ) | 
ट करे श्नौर ( ग्रीवाः श्टणातु ) गले की दड़यों को दि्नमिन्न करे ( उष्णिहा ) 
उत्स्नात स्थान म॑ रहने वाली धमनि को ( प्रश्णातु ) दिन्नभिन्न करे । ( इव ) 
जिस भकारः (शचीपतिः) वुद्धिमान्‌ मचुष्य ( छत्रस्य ) क्रोधादि युक्त पुरुष को | 
बह्मच्यं के दारा नाश करता ह । | 
अध॑रोधर उत्तरेभ्यो गूढः पथिव्या मोत्ख॑पत्‌ । ॥ 
वज्रेणावहतः शयाम्‌ ॥ अ, ६।१३२४।२॥ 


( उत्तरेभ्यो ) उत्कृष्टतर मयुष्यो सर ८ अधरोधरः .) अत्यन्त निक्ष 
सलग ल्या सद सलवा व्ल स्ल्दन्० स्लव्ज्प्लव०्लवस््०व्खयस्ख्लवय््ज्ख््वस्ज्् 1 1 1 वु 
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[| २९६ वेदास्त । 0. 
र्‌ ~ 
६ श्रादमी ८ गूढः ) चपा हआ पृथिवी के अन्द्र निमन्न इमा उस 

( पृथिव्याः ) पृथिवी के पास से ( मा उत्छपत्‌ ) पुनः ऊपर न उठ । ( र ) | 
१ इस द्रड से ( अवहत ) युर चूर करः दिया गया ( शयाम्‌ ) सो जाव अथौत्‌ 
अर जवि । इस मेखला दरड के साम्यं से काम करोधादि शरो का विङ्ल 1 
नाश करदे । 


1 यो जिनाति तमन्धिच्छ यो जिनाति तमिल टि । 
| जिनतो व॑ज्र त्वं सीमन्तंमन्वश्चमलुं पातयः॥ 
। ` अ. ६।१२२।३॥ 


| ^~ ^ 9, ।* 9 
(यः) जो शच=कामक्रोधादि ( जिनाति ) दानि पडचाता दे, [ दे चज | | 


हे दणड ! तू ( तं ) उस श॒ को ( अभ्विच्छ्‌ ) उसकी खोज कर । लथा | 
(यो जिनाति ) जो हानि पडचाता है, ( तं इत्‌ ) उस के! दी ( जदि ) धसे । 
( जिनतः ) हानि पडंचाने बाले शध के ( सीमन्तम्‌ ) शिर के मध्य देश करा 


५ 


(अन्वञ्चम्‌ ) अचुकूल गतियुक्क करके ( अलुपातय ) गिरा दो। 


द्ाचाय' उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते ग भसन्तः । 

तं राीस्तिखर उदरे बिभति तं जातं द्र्टुमभि सं 

य॑न्ति देवाः ॥ अ. ११।८५)७।३॥ 
इस मन्न के अथ व्रह्मचय्यं रकरण मे देखिए । 

ब्रह्मचा्थति समिधा समिद्धः काष्णं वसानो दीकितो 

दीधेर्मभः। स स्य एति पूतैस्माठुत्तरं सञुद्रं लोकाः 
` न्त्संयभ्य खद्धराचरिकत्‌ ॥ अ, ११।८५)७६॥ 
( समिधा समिद्धः ) तेज से प्रकाशित ( काष्ट वसानः ) कष्ण चमं | 
| करता इआआा ( दीत्तितः ) बत के श्नयुकरूल आचरण करन वाला, आर | 
( दी्धशमश्चः) बड़ी वड मूलो वाला(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी ( पति) प्रगति करता 


| 

। 

| 

| 

॥ 

--- | 
समाव्तनसंस्कार । | 
1 

1 

| 


[ 


; हे । ( सः ) वह ( लोकान्‌ सभ्य ) लोगो को इकट्ा करता इश्चा, ( मुहः) 
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| => ~ 1 = ॐ 
) बारम्बार उनको ( आचरिक्रत्‌ ) उत्साह देता हे नौर (पूवेस्मात्‌ उत्तर समुद्र) 
पूवं स उत्तर समुद्र तक ( सद्यः एति ) शीघ्र दी पचता हे । 


तानि कल्प॑द्रह्मचारी सलिलस्यं षषे तर्पोऽतिटत्‌ 
| तप्यमानः सञुद्े । स स्नातो बनः पिङ्गलः एथिव्यां 


बह रोचते ॥ अ, ११।८५)२६॥ 
(बरह्मचारी) बह्यचारी (तानि) उनके विषयमे अथौत्‌ चच्लु रोज आदिकी 

न्यूनता के विषयमे किये गये भनौ क विषय ( कटपत्‌ ) योजना करता हे, उन 
प्रश्नो का खक ठीक उश्तर्देता हे । अथच इन सव अगो की कामियों को 
पूरे करता इ आ ब्रह्मचारी ( सलिलस्य पृष्ठे) नदीके किनारे ( तपः अतिष्ठत्‌ ) 
| तप करता ह! (सः खातः) वह बरह्मचारी समावत्तेन स्नान कराके (वश्चः) धारण- 
॥| शक्किसंपन्न ओर ( पिंगलः ) दीतिमान्‌ होकर ( समुद्रे तप्यमानः ) ज्ञान समुद्र 

म तपस्या करन के कारण ( पररथिव्यां बहु रोचत ) परथिवी मे वहत शोभित 
1 होता है। 
1 वश्रुः=धारण करने की शक्रिवाला । पिङ्गलः दीस, वलवान्‌ । 
युवां खुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ भवति 

जाय॑मानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्योई- 

| मनसा देवयन्तः ॥ ऋ, ३।८।४॥ 
1 जो पुरुष ( परिवीतः ) सव ओर से यज्ञोपवीत, ब्रह्मचयै सेवन स 
| उन्तम विद्या ओर शिक्ता से युक्त ( खुवासाः ) खुन्दर वख धारण किया हु्रा 

( युवा ) पुण वान होकर विद्या ग्रहण कर प्रहाश्रम मं (आगात्‌ ) आता है 
1 (स उ ) वही दखरे विद्याजन्म मं ( जायमानः ) प्राक्षद्ध होकर ( अयान्‌ ) 
अतिशय शोभायुक्क, मंगलकारी ( भवति ) होता है ( स्वाध्यः). अच्छ धकार 
| ध्यान युक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( द्वयन्तः ) विद्या इद्धि की कामना करने 
1 बाले ( धीरासः ) धे युक्त ( कवयः ) विद्धान्‌ लोग ( ते ) उसी पुरूष को 
( उन्नयन्ति ) उन्नति शील करते हे । 


| विवाहरसंस्कार। 
्रहमचरथण कन्यायां चिन्त पति्॑‌। 
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अनड्वान्‌ श्रह्मचरयेणाश्वो धासं जिंगीषेति ॥ 

र ए. अ. १११८७)१८॥ 
( ब्रह्मच्यैण ) ब्रह्मचारिणी ( कन्या ) कमारी ( युवानं पति विद्ते ) 
बरह्मचय्य॑सपन्न युवा पति को पराप्त करती है । (बरह्मचय्यण्‌ ) बह्मचय्ये वलसे 
सपनन दने पर दी ( अनड्वान्‌ अश्वः ) वृषम्‌ चार अश्व संज्ञक पुरुष ( घासं 


क 


{जिगीषति ) मे।म्य.पदार्थौ का भोग कर सकते है । 

(ऋ० मंडल १० ०१८२ ) , , _ 
अधरयं त्वा मन॑सा चेकितानं तप॑सो जातं तपस 
विभूतम्‌ । इह प्रजामिह रथिं रराणः प्रजायस्व 


1 
| 
॥ 
| 
। 
| ग्रजयां पुत्रकाम ॥१॥ 
॥ 
/ 
| 


[न 


(~ 1 ~ ~ 


दव = + 


र 


हे बर ! (चेकितानं ) ज्ञान युक्त ( तपस जातम्‌ } ब्रह्मचर्थ॑रूपी तप | 
से उत्पन्न अथात्‌ ब्रह्मचारी ८ तपसो विभूतम्‌ ) ब्रह्मचयैव्त दासा शरोर / 
सौन्दयौदिविभूतिमान्‌ ( त्वम्‌ ) तभ को मेने द्मपने ( मनसा ) मन स || 
( अपश्यम्‌ ) देख लिया है, तुमे भरास्त करने की भरी इच्छा ह । ह ( पु्रकाम) 
सन्तान चाहने बाले वर 1 { इ प्रजाम्‌ ) इस लोक मे सन्तान ओर (रयि ) 
चन का ( रराणः ) आनन्द लेता हुश्रा ( प्रजया प्रजायस्व ) सन्तान रूप म | 


पैदा हो अथात्‌ सन्तानोत्पत्ति कर। 


| अधरयं त्वा मनसा दीध्यांनां स्वायां तन्‌ ऋतव्ये 
नाध॑मानाम्‌। उप मासुचा युंवतिषै मू याः पज।यस्व ५ 
{ ग्रजय। पुत्रकामे ॥२॥ | ॥ 
हे वधू] ( दीध्यानां ) सौन्दयेयुङ्ग ( स्वायां तनू ) अपने शरीर का 
( ( ऋत्व्ये नाधमानाम्‌ ) ऋतु कालीन सयोग चाहती हृ ( त्वाम्‌ ) तम्‌ क / 
५ ( मनसः अपश्यम्‌ ) मै मन स चाहता हं । हे ( पुत्रकामे ) सन्तान चाहने | 
वासी वधू! (उच्चा युवतिः) त्यन्त तख्णावस्था सम्पन्न तु (मासुप बभूयाः) सुभे 
{ विवाहं दारा भाप्त कर श्रौर ( प्रजया प्रजायस्व ) सन्तानोत्पात्ति कर । 
अहं गभमदधामोषधीष्वं विश्वँ खुबनेष्वन्तः । अहं 
भजा अजनयं एथिन्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्‌ ॥३॥ 
भ्बर कडता है कि ( अदं ओषधी गभ॑मदधाम्‌ ) नने वनस्पतियो मे 
फल आदि के लिण गस स्थापन किया दैः । ( अहं विश्वेषु सवनेषु अन्तः , 
9 प व ~ 1 
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| सव लोकौ मे नने ही गभ स्थापित किया हदे। ( अहम्‌ पथिव्यां प्रजाः अज- | 
| नयम्‌ ) पृथिवी पर प्रजाये मैने दा उत्पन्न की ह । तथा ( जनिभ्यः ) . भजनन ) 

क्रिया दारा ( अपरीषु पुत्रान्‌ अजनयम्‌ ) स्जियो मे पु उत्पन्न कराता हं । |‡ 
1 श्र्थात्‌ हे मयुष्यो ! तुम अपनी शङ्कया सर दी सन्तनोत्पात्त किया करो ॥३॥ / 


| कियती योषा सयंतो वधूयोः परिपीता पन्यसा 


वार्थैण। मद्वा वधू भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा भिचं | 

= च 2 द्ग ड ् | 
¡ युते जद चिद्‌ ॥ , १०।२७।१२॥ { 
1 ( वधूयोः ) विचा करने क इच्छा वाले (मयेतः ) मचुष्य के (वायंण) |/ 


॥ भ्रष्ठ ( पन्यसा) स्तुतिया यशस ( क्रियत योषा ) कितनी खियां (परिभरीता) | 
॥ आकृष्ट दो जाती हँ, (यत्‌न्या) जो (वधुः) खरी ( भद्रा ) कस्याण चाहने बाली 
॥ तथा (पेशाः) खुन्दर रूफव।ली (भवति) दोती ह (सा चित्‌) वहः (जने चित्‌) 


> + 


जन सश्युदाय या समा के वीच म (भिन्न) अपने स्नेह पति को / 


( वदते ) चुनती है ॥ ; 

आ धेनवो धुनयन्तामशिश्वीः सबदुघाः शशया । 

॥ अप्रदुर्धाः। नव्या नव्या युवतया भवन्तीमहदेवा- र / 

) नासस्ुरत्वमेकम्‌ ॥ | ` ऋ, २।५५।१६॥ 
1 ( अप्रदुग्धाः ) जो दुदी नदीं हे एेसी (धनवः ) गोवा की तरह अविः 

वाहित, (अशिश्वीः ) वालकाचस्था सर रहित. ( सवदुघाः ) सव उत्तम / 


व्यवहारो को पूण करने वाल ( शशया ) कुमारा- वस्था. को . उज्ञघन कर 

| ( युवतयः ) यौवनावस्था को प्राप्त ( भवन्तीः ) दोती इई ( नव्याः न्याः) 
नवीन २ शित्तासे युक्त ( देवानां एकं महत्‌ अश्धरत्वम्‌) विदाना दारा दिष्य 
गये विज्ञान को प्रस्-पूरी शिक्षित युवतियां ( आशुनयन्ताम्‌ ) गभ धारण 
करें । युवा वस्था मे दी खियो का विवाह दोना चादिषए। 


। 
| 
अर्यमणं यजामहे सुबन्धु पतिवेदनम्‌ । / 
उर्वार्कमिव बन्धनात्‌ परेतो खश्वामि नाखतः। अ,१४।१।१७॥ 
| 
| 


| ( रुचः घुम्‌ ) उत्तम बन्धु ( पतिवेदनम्‌ ) रक्तक पति के समान ज्ञान 
कराने वाले या देनेवाले अथवा रत्ता करन वाले, दबा को देनेवाले (अयमण) 
न्यायकारी परमात्मा को (यजामहे ) हम -पूजते ह । ( उवांख्कमिव ) 


खरवृजा जैसे ( बन्धनात्‌ ) लता बन्धन सर , पक कर विना अयत्न स अलग 


न न्ग्न--न----- 
प ० सस ज्या स स-9 9 स अ-9 स क 9 9 वकम 
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\ २२० चेवास्रत । 
\ होजाता है । वैसे -बधू को .( इतः ) पिदङ्कल से (्रसुञ्चामि ) छुड़ाता द | 
| ( 


सुतः ) इस पतिगृह स (न ) नही चुडाता । । 
रेतो ख्वाभि नासतः सुबद्धामखतस्करम्‌ । 

( यथेयमिन्द्र मीहुः सुपुत्रा समगास॑ति ॥ अ, १४।१।१८॥ 
:) इस पिवृगृह से इस वधू को ( परसु्ाए्य ) छुड़ाता हं । 

( = ८ पतिग्रह से (न ) नदीं 1 ( शतः खवद्धा करम्‌ ) श ध | 
सख अच्छी तरह वद्ध करता हं । ( यथा ) जसस ( मीदवः ) हे खख कां वधौ 

१ करने हारे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( इयं ) यह वधू ( खुषुजा ) अच्छी सन्तान | 
1 बाली नौर ( खभगा ) वड़े पेश्ववं वाली ( असति ) हवे ॥ | 


#\ 


पूनिचे । 
ज्यस्बकं यजामहे सुगन्धि तेवेदनम्‌। त 
उवौरकमिव बंध॑नादितो ख॑दीय मातः ॥ य. २।९०॥ | 


( सगभ्धि पतिवेदनम्‌ ) उन्तम बन्धु ओर र्षक स्वामी कों देने बाले 
(उयम्बकं) सव के अभ्यत्त परमात्मा की हम ( यज्ञामहे ) निरंतर पूजा करते | 
है । ( उवौकमिव ~. “मा अमुतः ) बह इस खी क। लतावन्धन स पक लस्वृज | 
की तरह पिदग्ह चे छड़ाता है ओर पतिगरद से नद| छुड़ाता॥ , | 
गृहामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या जरवष्टि- 


थासः। भगो अयमा सविता पुर॑न्धिभेदं त्वा दगा. 
हपत्याय देवाः ॥ अ. १४।१।५०॥ 


र कथ क 


| 
डे वरानने ! मै ( सौभगत्वाय ) एेश्वयं की चुद्धि. कं लिये तेर ( हस्त) ॥ 
हाथ को ( गृणामि ) दण करता दं । तू. ( मया पत्या ) सुम पति के साथ | 
( जरदष्टिः ) बद्धावस्था तक सुख पूर्वक ( असः ) निवास कर । ( भगः ) 
ईश्वर ( पुरन्धिः ) सव का धारण करने हार ( अयमा ) न्यायकारी (सविता) 
सवका उत्पादयिता परमात्मा तथा (देवाः ) ये सभा मरडप मे स्थित विद्धान्‌ | 
आज ( त्वा) वभ ( मह्य ) मरे लिये ( अदुः ) समर्पित करते ह । | 
भग॑स्ते हस्तमभ्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 
त्री स्वम॑सि घभैणाहं खहय॑तिस्तव ॥ अ. १४।९।५१॥ | 
हेः वरानने ! ( भगः) पेश्वयं युक मै ( ते दस्तं अभ्रहीत्‌ ) तरे दयाथको | 
| रहण कर चुका हं.। ( सविता-* “अग्रहीत्‌ ) धमे युक्क मागे मे प्रेरक ^ 
| हरथ. को रहण कर "खकारं । (त्वं) तु ( धर्मणा ) धमे से ( पत्नी असि ) म 
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सस्करार। २२९१ | 

पत्नी है । रौर ( अहे ) मै ( तव ) तेरा ( गृहपतिः ) स्वामी हं । 1 

| ममेयसंस्तु पोष्या मद्यं त्वादादहस्पतिंः। 1 

1 मया पत्यां प्रजावति सं जीव शरवः शतम्‌ ॥ अ. १४।१।५२॥ | 
( इयं ) इख पत्नी का ( मम पोष्या अरस्तु ) मै पालन करता हं । 

| ( बृहस्पतिः ) पुरोहित ने ( त्वा ) ठुभको (मद्य) सुभे दिथा है । हे (भजावति) | 


खसखन्तानवाली ( मया पत्या ) सुभ पति के साथ ( शरदः शतम्‌) सौ वध 
तक (स जीव ) कल्याण पू्दैक जीती रह। 


^ 


१ 


| त्वद्य यासो उ्यदधाच्जरुमे कं बृहस्पतेः थशिषां / 
| -कथीनाम्‌ । तेनेमां नार सविता जग॑श्च सूर्यामिव | 
| द । = 6 

परि धसां प्रजय। ॥ अ. १४।९।५३॥ | 


(च्दस्पतेः) पुयोषित की ( कवीनाम्‌ ) आप्त विद्धानो की ( प्रशिषा) 
आज्ञा से ( त्वष्टा ) शिल्पी ने ( बासः ) वख श्रौर ( शभे ) खन्दर आभूषर्‌ 
( कं ) खुख के लिये वनाये ह ( तेन ) उस वख भूषरणादि ख युक्त (इमां नारी) 
इस नारी को ( सविता ) धमे कार्यम प्रेरित करने वाला नर ( भगः ) देभ्वर्य- 
| शालो पति ( स्यूयौमिव ) सूयं किरण की तरह ८( पज्या ) खुसन्तान सित 
( परि धत्ताम्‌ ) धारण करे ॥ 

इन्द्राप्री वयावाष्रथिवी सातरिश्वां मित्रावरुणा भगो। 

अच्विनोभा । बृहस्पतिभेरतो ब्रह्म सोम॑ इमां नारीं 

ग्रजयां वधैयन्तु ॥ अ, १२।१।१४॥ 
हे सम्बधियो । ज्ञेस ( इन्द्राभ्री ) विजुली ओर अञ्चि ( द्यावाषथिवी ) आदित्य 
ओर भूमि ( मातरिश्वा ) वायु ( मिब्ावख्णौ ) भाण नौर अपान तथा (भगः) 
पेश्वये (उभा ) दोनो ( अश्विनौ ) सदवैय ओर सत्योपदेशकं ( ृदरस्पतिः 
न्यायकारी राजा ( मरुतः ) सव मजुष्य ( बह्मा ) परमात्मा ( सोमः) चन्द्रमा 
सब रजा की ठृद्धि ओर पालन करते हँ, वैसे ( इमां ) इस ( नारीं ) खी को 
| ( जया ) खुसन्तान स ( वधेयन्तु ) वदने का आरार्शा्वाद्‌ दो ।, 
अहं वि ष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्पश्यन्मनसः 
.इलाय॑य्‌ । न स्तेयमाश्चे मनसोद॑सुच्ये स्वयं अथना- 


नो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ अ, १४।१।१५७॥ 
० सवसा जत व न+: ¢ चण्यथ् न श 
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( 
तु न अ: 


(- 


मं 
ई ¶ 


वेदास्त । 


ज्ञेख (मनसा) मनसे (लाय) लदृद्धिको प पल दलता इमा अ) देखता इया (अह) म { 
(अस्याः रूपम्‌ ) इस रूपवती स्के रूप या स्वमाव को _(बेदत्‌ इत) जानकर ॥ 
ही (विष्यामि) भासत होता हं । ख दी वद (मयि) सुशको भास द्या । उत म ¢ 
(मनसा ) मनसे भी इसके साथ ( स्तयं ) बोरी को ( उदसुच्ये ) छोड़ता ॥ 
हं ओर उसके विना किसी पदाथ का मोग नदीं करता (स्वय) आप (अथ्नानः) 
पुरुषाथ स सिथिल होकर भी ( वरुणस्य ) उक्छृष्ट व्यावहार सर दव्येसनी | 


पुष के ( पाशान्‌ ) वधन को दुर करता हः वैसे तू भी कर। | 
उशतीः कन्यला इमाः पित॒ल्लोकात्‌ पतिं यतीः। / 

अयं दीक्ा4खक्त स्वाहा ॥ अ, १४।२।५२॥ 
/ 


( इमां ) ये (उशतीः) कामना करती इई ८ कन्यलाः ) शोमावली 
कन्यायै ( पिदलोकात्‌ ) पिवङ्कल से ( पति ) पतिङ्कल को (यतीः) जाती इई ॥ 
(स्वाहा) खन्द्र वारी से (दाज्ञाम्‌) नियम बतकेा (अव श्रखत्तत) धारण करं | 
अर्थात्‌ पतिव्रतादि बतो मे रहने बाली हो । | 

ये पितरो. बधूदशौ इमं वहलुमागमन । ते अस्थे ॥ 
, वध्वै संषल््यै पजावच्छमे यच्छन्तु ॥ अ, १२४।२।७३॥ 

(ये) जो (वधूदशौः ) वधु को देखने वाले ( पितरः ) पिता आदि ॥ 
संबंधी लोग ८ इमं ) इस ( वहतुम्‌ ) विवाह मै ( आगमन्‌ ) आए है, (ते) वे 
( अस्यै वध्वै ) इस वधू को ( संपल्ये ) पतिके सदत ( प्रजावत्‌ ) सन्तान 
( शम ) खख ( यच्छन्तु ) देवं शर्थात्‌ वैसा आशीवौद दें । 

| (अथव वेद काण्ड २ घ्र ३०) | 
यथेद सूम्या अधि तृणं बातों मथायति । एवा 
मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्ना- 


प॑गा असः ॥१॥ 

( यथा ) जिस धकार ( भूम्या अधि ) भूमि पर ( इदम्‌ ) इन (ठर ) 
लृ को ( वातः) बायु ( मथायति ) मन्थन कर लेता है ( पवा ) इख मकार 
ड पत्नी ¡ (ते मनः मथ्नामि ) तेरे मनका आलोडन करके उस के अन्द्र के 
आवो को अच्छी तरद जान लेता हं ( यथा ) जिससे त ( माम्‌ ) मेरे प्रति 
( कामिनी असः ) उत्तम संकप ञनोरः प्रेमवाली हो (यथा ) अर जिस 
(लुम) विनयन तू (मत्‌ ) सुम खे (अपग न अ्रसः ) मतिक्ूल मत हो । 
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सस्कार । २२३ 
1 3 हि 
सं चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च वथः । 


1 ` संवा भगौसो अग्मत सं चित्तानि सस बता ॥२॥ 


७. 


1 (हे अश्विनौ )हे कायौ मे व्यास्र माता रौर पिता! तुम दोन 
( कामिना=कामनो ) परस्पर एक दूसरे की इच्छा करने वाले कन्या ओर वरः 
{ को ( स+इत्‌+नयाथः ) भली पकार एक दूसरे को प्राप्त कराश्रो अथात्‌ उनके 
| संवंधों को ढ़ करो । (च से वत्तथः) ्ौर इनको इकट्धा कयो । हे कन्या ओर 
वर ! तुम दानो ( भगासः=भगाः ) कल्याण को [ पेश्वर्य॑स्य समभ्रस्य धर्मस्य 
1 यसशः श्रियः । ज्ञानवेंराग्ययोश्चव षणां भग इतीरणा ] ( अग्मत ) पराप्त हो । 
| (बां) ठम दोन।मे (चि चानि सं अगमत) चित्त समान द्य । (ड) ओर (तास 
सग्मत ) बरत भी समान ह्या । 
| (अथव ० कां° २ सर० ३६) 
(९ | [ + ६। दिलां 
॥ आनो अभ्रे दुलतिं समलो ग॑भदिमां कुमारीं सह नो भभन। 
। जुष्टा वरेषु खभनेषु वल्यरोषं पत्या सभ॑ग मस्त्वस्यै ॥१॥ 
॥ ( अन्ने ) हे परमःत्मन्‌ { ( नः ) हमारी ( इयं ) इस ८ खुमति ) अच्छी 
बुद्धिवाली (मारः ) कन्या को ( सम्मलः ) अच्छे भाषण वाला वर (न 
भगेन सह ) हमारे कल्याण के साथ ( अ! गमेत्‌ ) पाप्च हो ! यह कन्या कैसी 
१ ( वरेषु जुष्टा) र्ठ लोगों मे पूजित है । ( समनेषु ) साधु विचार बालो 
॥ मं (बदणुः ) मनोहर है । ( अस्यै ) इस कन्या के लिये ८ ओषम्‌ ) शी 
पत्या ) पति के साथ ( सौभगम्‌ श्रस्तु ) कल्याण हो 1 


| सोमजुषटं बरह्मजष्टमयेस्णा संश्तं जम॑म्‌ । 

1 धातुदेवस्यं स॒त्येन॑ कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥२॥ 

1 ( धातुः ) सव के धारण करने वाले ( देवस्य ) भरकाश स्वरूप परमेश्वरः 
{ के ( सत्येन ) सत्य नियभ से ( सेमजुष्टं ) पेश्वर्यवान्‌ पुरुषों के पिय ( बह्म- 
ष्ट ) बरहमज्ञानी पुरुषां स सेवित ओर ( अयैस्णा ) भष्ठौ के मान करने वाले 
राजा से ( संभरतं ) परास्त किये इये (भगम्‌ ) सेवनीय ८ पतिवेदनम्‌ ) पति 


आरः पती की भाप्तिरूप विवाह को (कृणोमि) मै करता हं ॥ 

इयमम्ने नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजां सुभगां 
क्रणोतिं । सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पर्ति 
सुभगा वि राजतु ॥२॥ 
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11 जसो (पि) पति ( पति ) पति 
को ( विदेष्ट ) आघत करे । ( सोमः ) देश्व्यवान्‌ वर इसको ज इ 
वती ( णोति ) करता ह। यह नारी ( पुञ्नान्‌ खवाना ) उत्तम पु 


पति को प्रा 


( अन्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ¦ ( इयम्‌ ) यद 
करती इर (मददिषी भवाति ) पूजन यि होवे स्मर ( पतिं <+ ) पा | | 
होकर ( खुभगा विराजत ) सौभाग्यवती होकर उख < रे 

/ 


1 
यथौ्वरो मैषव्ार॑रेष भियो यगाणां खुषद्‌। ब व । 
एवा जगस्य जेयम॑स्तु नारी संप्रिया 1 ॥४ा 
( ड ' | (यथा ) जिस भ्रकार (चाखः , न्द्र / 
( 1 यो ) ज्ञगली पश्च का (प्रियः) भिय ( षदः) 
रमणीय घर ( बभूव ) दता है, (पव ) इसी भ्रकार (इय नाद! ) यह लारी 
( मगस्य जषटा-अस्तु ) पेश्वय का निवास स्थान हा; अर ( सं प्रिया ) पतिक्ते 
प्रिय हो ओर (पत्या) पतिसे (शअविराधयन्ती ) विरोध न करन बाली दो 
मर्गस्य नावमा रोह पणोमल॑पदस्वतीम्‌ । 
तयोंपत।रय यो वरः ्र॑तिकाम्यः ॥५॥ 
ह कन्या ! तु ( भगस्य ) पेश्ययं श्रादि छः पकार क मग की. ( पूणा 
नावं आरोह ) पुरी भरी ई नौका पर चढ़ । (अरलुपदस्वतीम्‌ ) आर जा नाका 
अदूर हे ( तया) उस्र नावसे (यः तिकाम्यः वरः) जो कामना करन 
योग्य बर है, उस्र (उप भतारय ) पार ले जाश्नो । 
आ ऋन्दय धनपते वरमाम॑नसं कृणु । 
सवै पदक्तिणं णु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥६॥ 


( चनपते ) हे सब धनो के स्वामी परमात्मन्‌ ! ( वरं आक्रन्द्ग ) चर 
क्तो हमारे यां आदरः पूर्वक बुलार । ( आमनसम्‌ छर ) ञओीर उस्र शान्त 
मनवाला करो । उस (सर्वै) सव प्रकार स (पद्कषिणु करणु) पातिष्ठायुक्त करो, 
(यः वरः प्रतिकाम्यः ) जा बर कामना करने योग्य हे । 

इदं हिर॑ण्यं गव्यल्वयमौक्छो अथो भग॑ः । 

एते पतिंभ्यस्त्वामंदः प्रतिकामाय वेत्त॑वे ॥७॥ 
ह कल्या | (इदं दिरणयं ) यद खवर ( शल्य ) भूपः ( श्मौत्तः) लप 
करनेका खगन्धित पदाथं ( अथो भगः) श्चोर अन्य प्रकारका पेश्वय्यै (पते 


यह सव ८ त्वाम्‌ ) ते ( पतिभ्यः अदुः ) पतिक लिये दिया जा रहा है, 
¢ न~ ~ = 
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सस्कारः। 
( भ्रतिकामाय वेत्तवे ) पतिकी कामना पूरौ करने रौर उसे लाभ पहुचाने के 
लिये इन सव वस्तुश्यों से पति की सेवा कर। ` 


। 

| आ तं नयतु सविता न॑यतु पतिः प॑तिकास्यः। 

| त्वस्यै धेद्याषध ॥८ 1 
| 

/ 


हे कन्या ! ( सविता ) सव का भरेरक परमात्मा (ते ) तरे समीप उस / 
पति का ( आ नयतु ) पराप्त करावे आर (नयतु ) मयौदापुधैक चलि (य 
) पतिः ) जो पति (परतिकाम्यः) कामना करन योग्य है । (्रोषधे) हे दोषनाशक 
॥ (त्व) तू (अस्य ) इस कन्या कै लिये पति को ( घि ) पुष्ट कर श्मौर वा । 
| एयसगन्‌ वतिकाला जनिकाभोऽहसागमम्‌ । 
अभ्यः कनिक्रदद्‌ थथा अशना सहाग॑मम्‌ ॥ अ, २।६०।५॥ 


| ( इय ) यदह खीं ( पतिकामा ) पतिकी इच्छा करती इई ( अगन्‌ ) 
| श्रई दै ओर ( अहं ) मे ( जनिकामः) सन्तान की इच्छावाला होकर इ 


( आगमम्‌ ) पराक् इरा हं । ( अद) मे इस पल्लीके पास ( भगेन सह ) पेश्वयै 
श्नौर कट्याण के साथ इस धकार ( आगमम्‌) पा इुश्मा हं ( यथा ) जिख | 
भकार ( कनिक्रदद्‌ ) खूव गजता हुवा ( अश्वः ) गतिशील मेध पाच होता है । 


| वानप्रस्थ-सस्कार्‌ 


अभ्याद॑धामि समिधमग्ने बतपते त्वयि | 


वरतं च॑ श्रद्धां चोैभीन्धे त्वां दीक्लिती अहम्‌ ॥ ` य. २०।२४॥ 


| 

( हे ( तपते अने ) नियमपालकेश्वर ! ( दीक्ञितः › दीक्ताको प्रात होता 

| इश्रा ( अह ) मे ( त्वयि ) तु म स्थिर होकर ( बतम्‌) बह्मचयोदि नियमों 

{| का धारण (च ) ओर उस की सामग्री ( धद्धां ) सत्यकी धारणको ( च ) 

| ओर उसके उपायो को (उपेमि) पा दोता हं । इल लिये जेस अभम (समिधं) 
समिधा को (अभ्यादधामि ›) डालता हं ओर (इन्धे) प्रज्वलित करता हं उक्ती 

( भकार अपने म विद्या रौर बत को धारण कर प्रज्वलित करता ह । ओर वैसे 

| द्ध (त्वा) तुमको अपने आत्मामं धारण करता शओ्रौर सदा भकाशित करता हं । 

1 आ नयेतमा रभस्व स्॒कतां लोकमपि गः 

| च्छतु 

| पजानन्‌ । तीत्वां .तमांसि बहुधा महान्त्यजो 

। नाकमा ऋमतां तृतीयम्‌॥ ` अ, ६।५।१॥ 

० चज ्कर्य्दस्य सस्र ्व ० यसू ख्यरूय दयरूज्ख्स्यदसजवप०स्लस्स्ज्उ =+ 
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जानता ह इनादु ( पलम्‌) च्ल इयात ( एतम्‌) इस 


ई ] (श्रजानन्‌ ) भकषैता से ज 
क ॥ ( आनय ) अर अपने मन 


नपरस्थ आश्रम क( (आ रभख ) आरम्भ कर? 3 
का ग्रहस्थाश्म से इधर की तरफ ला । ( खरूताम्‌ एवात्मा क ( लोक- 
मपि ) देखने योग्य वानभस्था्रम को मी (गच्छतु) पाघ् हो । ( वडघा ) वडत 
रकार के ( महान्ति ) वड़े वड़े ( तमांसि ›) अज्ञान दुःख आद सार माहा 
को ( तीत्वौ ) तरके अथौत्‌ उन से पृथक्छ होकर ( अज्ञः) अपने आत्माको 


छ्मजर अमर जान । ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( नाकम्‌ ) दुःखरहित वानप्रस्थाश्नम 


व तिपू हो । 

का ( आक्रमताम्‌ ) आक्रमण कर श्मर्थात्‌ रःतिपूवेक आरूढ हं 
मद्रभिच्येत ऋभयः स्वरवंदस्तपो दीचाखुपनिषे- 
दुरम । ततो राट बलमोज॑श्च जातं तद॑स्मै देवा 


डप स न॑मन्तु ॥ , अ. १९।४१।१॥ 
हे विद्धान्‌ मजुष्यो | जैसे ८ खविदः ) खख को प्रा दानेवाल ( ऋषयः) 
विदान्‌ लोग ( अग्र ) पथम ( दल्ाम्‌ ) बरह्मचयोदि अमो की दी्ता=उपदश 
लेकर (तपः) पाणायाम ओर प्दीक्ता) वि्याध्ययन्‌ जितेन्द्रियत्वादि भ लचलर।को 
(उप निषेदुः ) पास होकर अचुष्ठान करते हे, वसे इस ( भद्र ) कल्याणकारक 
वानपरस्थाश्रम की ८ इच्छन्तः ) इच्छा करो । जेस राजकुमार बह्मचयाश्रमका 
करके ( ततः ) तदनन्तर ( ओजः) पराक्रम ( च ). रौर ( बलम्‌ ) वल को 
भा हो के ( जातम्‌ ) प्रसिद्धः भराप्त इवे ( राष्ट ) राष्ट की इच्छा श्रौर रक्ता 
करते है, नौर ८ अस्मै ) न्यायकारी धामिक विद्धान्‌ राजाको (देवाः) 
बिद्धान्‌ लोग नमन करते है, ( तत्‌ ) वैसे सब लोग वानप्रस्थाश्च मको भाक्त इ 
आपके ( उपसन्नमन्तु ) समीप हके नघ्न होवे । 
अर॑रख्थान्यरख्यान्यसौ या प्रेव नश्य॑सि । कथा 
ग्रामं न ्च्छुसि न त्वा भीरिव विन्दती ॥ ऋ. १०।१४६।१। 
( अस ) यदह ( अररयानि अरणएयानि ) जंगलो जंगलो घूमनवाला 
चानपरस्थी ( प्रेव नश्यसि ) गावं से दर ाप्र होता है । अथीत्‌ गावो म नदीं 
रहता, परन्तु उन स दूर रहता है । बह तू ( प्राम ) नगरों तथा गवाम 
जनि की (कथा) बातया दशा को क्यों (न पृच्छासि ) नदीं पृच्छता । 
त्वा ) ठम को इस.निजेन वन मे घूमते इवे क्या ( भीः ) मय (न ) नीं 
( विन्दती ) लगता हे ? | 
वृषारवाय वद॑ते यदुपाव॑ति चिचिकः। ` 
>" 
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सर्कार २२७ 


...-~~~~~~-~---~---~~--~-~----------------------------------------------------------------- 


आधारिभिंरिव धावय॑न्नरर्यानिभरीयते ॥ ` ऋ, १०।१४३।२॥ 


( आघाटिभिरिव धावयन्‌ ) जिस -भ्रकार ग(यक वीणापर खुयियों 

कोकस कर या डाला .करके :निषादादि -सातस्वरा को निकालता इमा 
( महीयते.) शामित होता. है उसी प्रकार ( चृषारवाय . वदते ) भिल्लीके बोलने 

पर ( चिच्चिकः) चीं ची शब्द्‌ करनेवाला पर्तिविशेष ( उपावति ) उसके 

अत्यतच्तर मे शब्द करता है तव ( अररयानि ) जंगल ( महीयते ) शोभित होता 
। न्नौर उस के राग. के श्रोता की भांति वानप्रस्थी भरसन्नः होता है 


उत गाव॑ इवादन्त्युत वेश्मेव दश्यते । 


उदो य॑रख्यानिः खाय शंकरटीरिवं सजति ॥ ऋ, १०।१४६।३॥ 


( उत ) नौर ८ गाव इव अर्न्ति ) जिस पकार. गौव चौर सगादि 
जगल म घास इत्यपद्‌ चरते है, इसी भकार वानप्रस्थी कन्द. मूलादि फलो को 
खाते है! ( उत ) आर ( वेश्मेव दश्थते ) जिक्र भकार उत्त लतादियो का 
घर जगल दै, इसी धकार वानप्रस्थी का धर भी जगल है। (उत ) ओरं 
( सायं ) सायंकाल समिधादि लेने के लिये अधये हण ब्रह्मचारियों के लियि 
( अरण्यानिः ) जंगल ( शकरीः ) समिधायें (विसजति) देता है 1 


न वा अरण्यानिरैन्त्यन्यश्चन्नाभि गच्छति । 


स्वादोः फएल्षस्य जगध्वायं यथाकाभं नि प॑द्यते ॥ ऋ,१०।१ ्‌ 
(न वा अररयानिः हन्ति ) जगल मे रदेन वाले जन्तु इस वानभस्थी 


== =+ 


को खाकर (यथाकाम). वड खुखसे यथेष्ट (नि पद्यते) जीवन व्यतीत करता हे1 


आड्यनगन्धिं सुरभि बहन्नामङ्गषीवलाम्‌। 
भ्रां गाणी मातरमरण्यानिम॑शं सिषम्‌ ॥ ऋ,१०।१४६।६॥ 


( श्राञ्जनगस्धि ) कस्तुरी आदि खगधित पदाथा कौ जिस म. गन्ध 
आती है, ( खुरभ्र ) उगंधित पुष्पों कप जिस मे हवा चलती ` है, ( बहन्नाम्‌ ) 
जिस मै नाना रकार के अन्न कन्द्‌ मूल फलादि हे. (-कूषीवलाम्‌ ) जो कृषि 
के योग्य नदीं है, ८ सगाणां मातरं ) जो खगादि जन्तुश्च की माता दे । पसे 
(-श्ररएयानि ) जंगल की ( अहं ) मे (अ -अशसिषम्‌ ).स्व॒ति करता ह । 


[पु नवनव क्र 1 ^ प्लव दखवज्वय लव चस -जद०० 
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२२८ वेदास्त । 


अथ सन्यास प्रकरणम्‌ । 
- -्क्४----- 
( ऋग्वेद € म॑० ११३ ६० ) 

शर्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रहा । बलं दधान 

अत्मनि करिष्यन्वीधं महदिन्द्राेन्दो परिं खव ।:१॥ 
हे सन्यास लने बाले मजुष्य ! जेस ( ठचदा ) मेधा -का नाश क रने 
वाला ८ इन्द्रः) सूय ( शर्यणावति) हिसर्नीय पदाथा स युक्त भूामतल म 
स्थित ( सोमम्‌ ).-रस को पाता हे, वस हाद ( इन्दो-) चन्द्रमा के सट्श 
शीतलतां देनेवाल सन्यासिन । उत्तम कर्द मूलादि के रस को ( पिवतु ) पा 
कर श्रौर `( आत्मनि ) अपनी आत्मा मे ( महत्‌ ) बड़ ( वीयं ) सामथ्यं की 
( करिष्यन्‌ ) आसि कीं इच्छा पूवैक (वलं ) बल (दधानः ) धारण कर 
इः ( इन्द्राय) परमेश्वयै की राति के लिप ( परिस्रव ) सव क(-सत्यो पदेशा 
कर,॥ १ ॥ 
ञ्ा प॑वस्व दिशां पत आजीकात्‌ सोम मीदवः । 


ऋतवाकेन सत्येनं अद्धया तपसा खत इद्रायो 


1 


० 


.; परि खव ॥२॥ ` 

„~ ^ , ` हे ( सोम.) सोम्य गुण सम्पन्न ( मादवः ) सत्य से सव के अन्तःकरण 
{| को सीचने हार ८ दिशां पत ) खव दिशाश्रां मे स्थित मयुष्यो को. सच्चा ज्ञान्‌ 
| | देकर पालन करन हारे ( इन्दो.) वेरागादिगुणयुक्ष्त सन्यािन्‌ ¡ तू. (ऋतवा 
( करेन ) यथाथ बोलने (८ सत्येन ) सत्य भाषण करने से (श्रद्धया) सत्य के 


४ भन + ५ षकः ५ ~ र 


सरलता सर ( खुतः ) नष्पन्न हाता इश्चां अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, ओर 
¢| वुद्धि को (-ञ्रा पवस्व ) पवित्र कर शरोर ( इन्द्राय ) परमेश्वथवान्‌ परमेश्वर 


कि क 


की पाप्ि के लिय ८( पारेसख्रव ) सव आर गमन कर ॥ २॥ 
` ` चजन्यवद्धं महिषं तं सूथैस्यं दुटिताभ॑रत्‌ 
धवाः, पत्यग॒भ्णन्तं ` सोमे . रसमाद॑ घुरि 
न््रयिन्दो परि सवः ५२॥ ~ 


| (खूयंस्यदुदिता) ख्ये की दुहिता.्र्थात्‌ श्रद्धा जिस रस को (आभरत्‌) 


| आहरण करती है ओर जो ( पजन्य -ढृदध ). पञन्यस्थानीय मस्तिष्क से बढ़ाया 
(= 
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सर्कार । २२२६ 


-------------------------------------------------------------------------------------~-~-^~ ~~~ 


जाकर (महिषं). दे. महान्‌ उस्र. ( गघ्वाः ) विषयो को धारणं करां 
वाली दिव्य इन्द्रियां ( पत्यगुभ्णन्‌ ).भतिग्रदण कर रही है .उस रस का (सेमे) 
सोम अथौत्‌ शान्तियुक्तः ज्ञान म्र धारण किया जाता है ! इस लिये ( इन्दो ) 
आनन्ददायक ज्ञानरस संपन्न ! ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये जिससे कि-यह रस 
ग्राप्त दो ( परिसख्रवः) सव शओ्मोर स प्राक्च हूजिये। 


ऋतं वद॑न्नतद्यश्न सत्यं वठ॑न्त्सत्यकमन्‌ः। अद्धा वदु 


न्ट्सोम राजन्धात्रा खोस परिष्कृत इन्द्रायिंदो परि खव ॥४॥ 

दे ( ऋतुध्॒ञ्च ) संत्य धन शओओर सत्य कीति .वाले [ ( सत्यकर्मन्‌ ) सत्य 
वेदोक्त कमे करने बाले ! (राजन्‌ ) सव श्चार प्रकाशयुक्त श्रात्मा वाले! 
( इन्दो ) खव को आनद देनेवाले सोम्य सन्यासिन) तू ( ऋतं वदन्‌ ) पक्त 
पातको छोड कर यथाथ बोलता इुञ्चा ( सत्ये वदन्‌ ) सत्य बोलता इञा 
( श्रद्धाम्‌ ) सत्य धारणम प्रीति करने का ( वदन्‌ ) उपदेश करता इञा 
( धाना ) सक्रल विश्व के धारण करने हार परमात्मा स, योगाभ्यास करके 
( परिष्कृतः ) शद दोता इश्ना ( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न हुए , परपरश्व्य की 


क कि [ क 


सिद्धि के-लिष्ट ( परिस्रव ) यथाथ पुरुषां कर ॥ ४॥ .. ` 
खत्यञ्म्रश्यं ब्रहतः सं संबन्ति ससवाः । सं यन्ति 


_ रसिनो रसः पुनानो बरह्मणा हर्‌ इन्दरायिन्दो परि लतव ॥१॥ || 

हे ( इन्दो ) ्रानन्दस्वरूप ( हरे ) दुःखो के हरन वाले. ! (` बह्मणा ) 
चतुचेदवत्ता स ( पुनानः ) ` सीस्कियंमाण विवेकः.द्ारा विविच्यमान लुस्पर रं 
( सत्यसुध्रस्य ) सत्य के कारण बलशाली ओर ८ बृहतः ) महान्‌ तुम्हा 
(सस्व) प्ासियां अथात्‌ आविभौव ( से सवन्ति ).आविभरूत होते है. जोर 
( रसिनः ) आास्वादयुक्क तुम्दारे ( रसाः ) स्वाद ( संयन्ति ) भास होते ह । 
( इन्द्राय } इस आत्मा के लिये ( परिस्रवः) सव प्रकार से पाक्त हजिय । . 


यञ्ज ब्रह्मा प॑वभान छन्दस्यांर्वाचं ` वद॑न्‌. । याव्णा 
सोमे महीयते सोभ नानन्दं जनयनिद्रायेन्दो परि खव॥६॥ 


हे ( छन्दस्याम्‌ ) स्वतञ॑ता -युक्क ( वाचम्‌) वाणी को ` ( वदन्‌ ) कहने 
वाले !( सोमेन ) विद्या, योगाभ्यास अओ्ओीर परमेश्वर की भक्ति से ( आनन्दम्‌ ) 
सब के लिप नन्दे को ( जनयन्‌. } पकर करत इष्ट (इन्दो ) आनन्दभद्‌ | | 
( पवमान ).पवि्रात्मन्‌ पविन्न करने हारे सन्यासिन्‌ ! ( यज्ञ ) जिस (सोमे ) 


परमश्वयंयुक्तः परमात्मा म (बह्मा ) चारो वेशं का जानने दारा विद्धान्‌ 
9 च खस्देज जस्स स्वन्जस्ख्स्०व्लवन्०सवज्द्वव्ज््लन्ज््वसर्ज्द्व्व्ज्द्यव्य पो 9 प्न प-9 स -9 प -9 दर सज प ७ स्र खः 1 


० प 9 


9 
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॥ बिदयतं पवा त उल स्वप म (वः काण ञ्ौर ममं अभियो से थकाशित खख स्वरूपं मे ( दिवः) काभना करने 


ए 
( महीयते ) महत्व को प्रास होकर सत्कार को भासि होता हे, क | 
पध च सब जगत्‌ को आनन्द होता ह वैसे तू सव क। ८ 1 | 
यक्त मोत का आनन्दं देने केः लिये सव साधनो को ( परि खव ) सवः 
। (= त ५ - 4 ऽ ८ ५६ 
स प्राकर ॥५॥ ~~ ` `  :`` ` ह 
। यच्च ज्योतिरजस्रं यश्थंलोके स्वर्दितम्‌ । तमन्ना | 
यच्च ज्यातिरजस् यड (4 
खंडि पवमाना लोके अच्तिति इदरयिन्द्ो परि 1 ७] | 
' ~ हे ( पवमान) सव -को पवित्र करने वाले (इन्दो ) सवोनन्द्दायक | 
परमात्मन्‌ | ( थत्र ) जहां तरे स्वरूप म (अजनम्‌ ) धि तर व्यापक चेरा 
( ज्योतिः ) तेज है, ( यारिमन्‌) जिस ( लोके ) ज्ञान स. देखने त ठु सं | 
(स्वः). नित्य खुख (दितम्‌) स्थित है (तस्मिन्‌) उस (अते) जन्ममर्ल रप || 
ञ्जोर (-आदिते ) नाश से रदित ( लोके ) दषटट्य, अप्र स्वरूप मै ्ाप(मा) || 
न परऽय भराचि केलिये ( घेदि ) छपा पूर्वक धारण कलिय । | 
सुमको (इन्द्राय) परमैश्वये भाति के लिये (.धष्टे छपा पु जये । 
जजर सु परमाव के समान छपा भाव से ( परिख । आनन्द क चप 
कीज्ि॥७॥ | क ¢ र ( 1 ४ 
यन्न राजां यत्रावरोधनं दिवः । यच्रासूय- 


हतीरापस्तत्न मामणतं कृधीनद्रायिन्दो पारं सव ॥८॥ । 

` „ हेः (इन्दो ) आआनन्द्रद्‌. परमात्मन्‌ | ( यत्र ) जिस तुभः मे ( वैवस्वतः ) | 
1 स्का अकाश ८ राज्ञा ) प्रकाशमान होरा ह (यच्च ) जस आपः मे (दिवः) 

| बिजली अथा बुरी कानना भी ( अवरोधम्‌) रुकावट है (यत्र ). जिस राप | 
म ( अमूः) वे कारण रूप ( यहवतीः ) बड़ व्यापक. अकाशस्थ. ( चापः ) भाणः 

1 रद वांयु दै, ( तत्र ) उस अपने स्वरूप मे ( माम्‌ ) मुभ को ( अस्तम्‌ ) मोत्त- | 

{ आसि ( कधि ) कराः । ( इन्द्राय ) .परमैश्वय के लिपि ( परिस्रव ) आद्रे भाव ॥ 

से आप सु प्रास हवजिये ॥ ८॥ .. ८: | 


 यत्रालकामं चरणं तरिनाके त्रिदिवे दिवः। लोका यत्र 
 .  ज्योतिंष्मन्तस्तत्र मामसतं कृषीन्दर यन्द परि सव ॥६॥ 
 -डे( चन्दो) परमात्मन्‌ | ( यत ) त च्चाप मै. ( चलुकामम्‌ ). इच्छा 
के.अजुकरूल स्वत ( चरणम्‌ ) विदरना हे; ( यत्र ) जिस ( जिनाके 9 आध्या 
स्मिकः, आधिभौतिक द्मर.आधिदैविक दुःखः से रदित ( तरिदिवे) तीनू 


¶ द्वस्थ नीं 
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विज्ञानयुक्त सुकित को भ्रास्त इए सिद्ध पुरुष विचरते ह ( तज ) उस अपने 
स्वरूप मे ( माम्‌ ) सुको ( असतम्‌ ) मोक्त पराप्त (कधि) कराण ओर { 
( इन्द्राय ) उस परम आनन्देऽ्वयं के लिए (परि खव ) छपा से पराप्त 
हजिये ॥ & ॥ 

५ यत्र कामां निकामाश्च यत्र ्रघस्यं विष्टपम्‌ । स्वधा 

| च यत्र तृं तच माम्तं टकृधीन्द्रयिन्दो परं सव ॥१०॥ 


| 

| हे ( इन्दो ) आगनन्दृस्यरूप परमात्मन्‌ ! ( यत्न) जिस आप म (कामाः) | 
। 

प} 


| योग्य शुद्ध कामना वाले ( लोकाः ) यथाथ ज्ञानयुक्त ८ ज्योतिष्मन्तः ) शुद्ध 
( 


६ सव कामना (नि कामाः ) रौर अभिलाषापं छूट जाती है । (च) ओर (यत्र) 
| जिल आपमे ( बरधस्य ) सव से वड़े पकाशमान सूय का ( विष्टपम्‌ ) विशि 
| खुल (च ) र (यन्न) जिल आप मे ( स्वधा ) _आपना ह ध।रण (च) 
| श्र (दधिः) पूण दक्षि है ( तत्र ) उस्र अपने स्वरूप मे (माम्‌) | 
॥| सुक ( अस्तम्‌ ) भाक्तमुकरित बाला ( कधि ) कीज्यि तथा ( इद्वाय ) सव ॥ 
दुःख निवारण के लियि आप सु पर ( परिखव ) कर्णा चत्ति कीजिये ॥ १०॥ | 
यत्रानन्दाश्च मोद ख्दः पद्‌ आस॑ते । कामस्य | 
यत्राप्ताः कामास्तत्र मामत करधीन्दरायेंदो परि सव ॥ ११॥ 
हे (इन्दो) आनन्द्स्वरूप परमामन्‌ | (यत्र) जिस आप में 
( श्रानन्दाः ) सम्पूण सदद्धि ( च ) ओओर ( मोदाः ) सपू हषे ( सुदः ) सपू ॥ 
पसन्नता ( च) ओर ( प्रमुदः ) प्रकृष्ट पसन्नता ( आसते ) स्थित है, ( यत्न) | 
जिस आप मे ( कामस्य ) अभिलाषी पुरुष की (कामाः) सब कामनापं (आताः) 
प्राप्त होती ह,( तत्र ) उसी अपने स्वरूप मे ( इंद्राय ) परमेश्वथै के लिये | 
( माम्‌ ) सुभको ( अस्तम्‌ ) मुक्ति की प्राप्ति वाला (कधि ) कीजिये ओर 
सव जीवो को ( परिखरव ) सव रोर से भाप्त हाजिये ॥ ११॥ । 


( अथवे° १६. का० ४३ घ्० ) 
यत्र ्रह्मविदो यान्ति दीच्चया तर्पसा सह । 
अभ्रिमा तत्रं नयत्वभनिभेधा दधातु मे ॥१॥ 
` यत्र------- । 
वायुमां तत्न नयतु वायुः भाणान्‌ द॑धालु मे ॥२॥ 


ल्द लदस्०प्ल्दाप्०दलय्ज स्स ल्तजस्या= ्ड्ज्य्जस्जव्यव््ज्वव्जस्व्््् 
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| 
०००००००० 
| 


यत्र 
आपे।.मा. तत्र॑ नयन्त्वखतं मोप तिष्टतु ॥७॥ 
यन (00100004 


ब्रह्मा मा तत्र॑ नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥८॥ 


( यज्ञ ) जिस लोक को ( ब्रह्मविदः ) वेदवेत्ता बह्यज्ञनी सन्यासा लोग 
( दक्षया ) अ्दिसा सत्यभाषणादि तां से ( सह ) श्रौर ( तपसा ) तपके | 
द्वारा ८ यान्ति) प्राक्च करते ह! ( ञ्चिः) सवौभ्रणी परु (मा) सुभे (तत्र) | 
वर्ही-उसी लोकमे=-अवस्थाप्ने (नयतु) पडचाप । श्रौर (मे) सुभे (मेध!) सद्‌- 
सद्धिवेक्रिनी उन्तम बुद्धिः को (दधातु) धारण कराए ॥ १॥......-.--- (वायुः) ॥ 

जीवनी शङ्कि दाता प्रयु सुभे बयां पडुचाणए श्रौर वह वायुः सुप्र (पराणान) 
| राणो को धारण करा ॥ २॥............(खयंः) स्थावर जगम सकल जगत्‌ का / 
| ञ्रार्मस्वरूप भसु मुभे वदां पडुचाण। श्नौर वह सूयं सुममं (चच्धः) दशेन- || 
शङ्कि को धारण कराए ॥ ३॥.......-.. (चन्द्रः) आनन्दकन्द सच्चिदानन्द्‌ सुभ ॥ 
वहां पया, वह चन्द्र मुभ म ( मनः) मननशङ्कि को धारण कराए ॥ ४॥ | 
| ४ (सोमः) शान्ति थदाता विज्ञानी प्रमु सुभे वहां षडचाण, रौर सुभमे (पयः) | 

| जल, रस, दग्धादि उत्तम पदाथ तथा बृद्धि को धारण कराए ॥ ५ ॥“““ 
( (इन्द्रः) सवै शक्तिशालो पेश्वय्यैवान्‌ भगवान्‌ सुभे वदां ले जाए। ओर वह सुभमे { 
(बलं) शङ्किक्रा (दधातु) आधान करे ॥ ६॥““““““ (आपः) व्यापक प्रस सुभे वहां 

/ पडंचाप ओर सुम ( अगतं ) अमरपन=मोच्त को धारण कराए ॥ ७ ॥"“"“.... 
/ जिस ्रवस्था को ब्रह्मवेत्ता तप श्चौर दीत्ता से पाक्त करते है । (ब्रह्मा मा तत्र | 
नयतु ) ब्रह्म सुभे वहां पडचाण ओर (मे ) सुभे ( ब्रह्मा ) वेदद्ाता भगवान्‌ || 

( बह्म दधातु ) बह्मज्ञान, वेदज्ञान को धारण-कराण ॥ ८ ॥ 

न व्य च स 


सव्य 
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सस्कार। | ५ रद 
` अन्देष्िस्कार ` ` 


| 

1 वायुरनिंलमग्धतमथेदं भस्मान्त श्शरीरम्‌ । 

) ओम्‌ क्रतो स्मर क्तिवे स्म॑र कृतर्स्म॑र॥ य. ४०।१५॥ 
। 


टक र 


हे ( कतो ) कम करने बाले जीव तू शरीर छूटते समय ८ देम्‌ ) 
परमात्माका (स्मर) स्मरण कर । (क्रि) सामथ्यैके लिये (स्मर) स्मरण कर। 
(कृतं) कयि इको ( स्मर ) स्मरण कर । (वायुः) प्रथम आध्यात्मिक भाण 
( अनिल ) वद्न्तर अधिदैवत ध्राण (अश्रेत) फिर उस भारस्वरूप 
परमात्मा को भातत ह्ये । (अथ) पश्चात्‌ (इदं शरीरम्‌ ) यह. भौतिक शरीर 
( भस्मान्तस्‌ > भरम स अन्त बालान होने बाला है । 


इमौ युनज्मि ते बही अस्नीताय वोढ॑वे । 
ताभ्यौं यस्य सदनं लमितीश्ावं गच्छतात्‌ ॥ अ,१८२।५६ 


जीव ! ( ते अञ्ुनीताय ) तेरे प्राण विद्ीन खत देह को ( बोदृवे ) | 

वहन करने के लिये-सद्वति प्रात्त करने के लिये ( इमौ बल्ली ) इस गादहपत्य | 

। 1 श्र आहवनीय अभ्चिकोमं८( युनाजम ) युक्त करता ह-तेरे दे मे लगाता हं । | 

( ताभ्यां ) उन दोना बह्निया के दारा तू (यमस्य सादनम्‌) सवैनियता 

॥ परमात्मके समीप परलोक को (च) चनौर ( समितीः) ष्ठ गतियो को | 
( अव गच्छतात्‌ ) प्राप्तो । 

ओ र॑मस्व जातवेदस्तेज॑स्वद्धरो अस्तु ते । | 

शरीरमस्य स द हाथन धेहि खुक्कताश्च लोके॥ अ, १८।३।७१॥ | 


हे ( जातवेदः ) अन्ने ! ( आरभस्व ) इस खत देह को प्राप्त होओर 
( ते ) तेरा ( हरः ) हरण लामथ्यै ( तेजस्वत्‌ ) तेजर्ूधी ( अस्तु) हो । ( अस्य ) 
इस प्राणी के ( शरीरं ) श्त शरीर को ( स दह ) जला दे। (अथ पनं ) श्चौर 
इस का ( खुरूताम्‌ लोके ) पुरायात्माश्मों के लोक-स्वगै लोक म (धि) 
धारण कर। 

सारांश रूप स सस्कारो का प्रकरण समाप्त । 


` ` पककर, ` ` 


। ननौर भगवान्‌ का भीति पूर्वक आराधन करते हए ( समं पिबतं ) सब 


| ` 0 
१ पुरुषां ६ 
( शिकः | ५ 
कुवननवेह कमणि जिजीविषेच्छतसमाः । . | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न क लिप्यते नरे ॥ य. ४०।२॥ | 


(इह) इस लोकमे (कमाणि कवेन्‌ प्यव) अपने कतैव्य करते इद दी ( 
(शतं समाः) सौवधे (जिजीविषेत्‌ ) जीनिकी इच्छा करनी चाद्िष । (पव स्वयि) 
यही तेरे लिये पक माग दै, इतः अन्यथा नास्ति) इससे दुसरा कोड मागं नी ( 
हे, (कम) करैव्य कमे करनेखे (नरे) मप्य॑मे (न लिप्यते) दोष नदा हाता । | 

इस जगत्‌ परम पुरषाथे करते इणः ही मचुष्यको दीघं जीवन भाच ॥ 
करनेकी इचा करनी चादिपः। पुखषाथेमय जीवन व्यतीत करना दी सदुप्यका | 
परम धच ह! उद्धारका दूसरा कोई भी मागे नदी हे। क्तंग्य न करते ह 
कमी किसकी उन्नति नदी हो सकती । कतेव्य कमै करनेसी सव दोप दूर 
हयो जाते है ओर मलभ्य निदोषी हो जाता हे। 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वाय सप्हयन्ति । 


यन्ति परमादमतन्द्राः ॥ ऋ. ८।२।१८]] 
(देवाः) देव (खन्वन्तं) यज्ञ कतौको (इच्चन्ति) चाहते है (स्वभ्राय) खुस्त 
मय॒ष्यको (न स्पृहयन्ति) नदीं चाहते। (भमादं) अशुद्धि करनेवालेका (अतद्राः) 
आलस्य न करत इः (यति) दमन करतेदै। अथवा (अतन्दराः) आलस्यरहित 
मचुष्य (अ-मादं) वडुत वड खुलको (यन्ति) पा करते हे । 
पुरुषार्थं मजुष्यकी ही देव सहायता करते है, खस्त मञुष्यकी नदी । 
तथा देव भमादी मलुष्यको दंड देते है । इसलिये हरएकको उचित हे, एके वह 
ग्रमाद न करते हपट खदा धष्ठतम पुरुषार्थ कर श्रौर अपनी तथा पनी 
जातिका अभ्युदय सिद्ध करे । 


पितं च तृष्णं चा च॑ गच्छतं प्रजां च॑ धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयण च सोभ पिवतमरिवना ॥ ऋ,८।९५।९०) 

(पिबतं) पियो, (च च) ओर (दपु) दस हो जाञओो, (गच्छतं) आग 
वदो, (च च) श्नौर (धजां धत्त) भजाका धारण करो, *(च) च्मौर (दविर धत्त) 
घन पास रसो । हेः ( अभ्विना ) बृद्धिशीलो । ( उषसा सुय्येण च सजेषसा ) 
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| 


[4 त्‌ डे नह 
पक्रारकः खुख-को वक्त, 831॥॥ (01601101. 72141260 0 680 011 
५ वल्लक ० 


त ~~ 1 1 2 
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. : पुख्षाथे । | २३५ || 
जयतं च प्र स्तुतं च पर चावतं प्रजां च॑ धत्तं 
{ द्रविणं च धत्तं ॥ . छ. ८ो३५।११॥ 
| (जयते) विजय प्राप्त करो, (च च) ओर (धस्तुते) प्रशंसनीय की (श्रवते) 
4| रत्ता करो । परज्ञा ओर धन वढाश्यो, ˆ" “~ ॥ 
| इतं च शच्रन्‌ यततं च भििणीः । प्रजां च॑ चत्तं 
{ द्रविणं च धत्तम्‌ ॥ क . ८३५।१२ 


{ (शद्रून हतं) शङ्का नाश करो, (मिचिणः) मित्रके साथ (यततं) 
| यत्न करा, प्रज। अर चन कमाश्) 1 

जद जिन्वतखत जिन्वतं धियो हतं रचचांसि 
| सधतलभावाः ॥ ऋ, ८।२५।१६॥ 
= (ब्रह्य जिन्वतं) ज्ञान प्राक्च करो; (धियः जिन्वत) खुबुद्धियां पास रखो 
| (र्ञासि हत) दु्टोका नाश करो, (च्रमीवाः स्रधतं) रोगोको दूर करो, 1 
| त्थं जिन्वतस्ुत जिन्वतं चन्हतं रन्तीसि 


सधलमसावाः ॥ “ ऋ, ८।२५।१॥ 
(त्त जिन्वत) क्ता तेज कमओ, (उत) ओर (नृन्‌ जिन्वतं) नेताओंका 
आद्र करो, रात्तलोंका हनन करो श्र रोगोंको दुर करो, -““““““ । 


धेनूजिन्वतञुत जिन्वतं विशो हतं रन्तांसि 


सखधतस्मावाः । ऋ, ८।३५।१८॥ 
(धनुः जिन्वत) गोवोकोः प्रात करो, (विशः जिन्वतं) पजार््चोको भाक्त 
करो, दु्टोका नाश करो श्र रोगौको दुर करो,“ 


आशीणं ऊर्जँसुत सै।प्रजास्त्वं दन्त धत्तं द्रविणं 


सचेतसौ । जयं क्तज्ाणि सहसायभिद्र कर्वानो 
अन्यानधरान्त्सपत्ना न्‌ ॥ अ, २।२९।३॥ 


(नः) हमारे ल्िये (आशीः) आशीवौद्‌ हो अर्थात्‌ हमारा भला हो । हे 
(स-चतसो) समान चित्त वालो ! (ऊज) अन्न ओर पुरुषार्थ, (सौ-प्रजास्त्वं) 
उत्तम सतान, (दत्त) श्त, (उत द्रविणं) ओर धन (धत्त) धारण करो । (इद) 
हे प्रभो | (अयं) यद मञुष्य (खसा) बलस (जय) विज्ञय (्ते्राशि) भदेश 
(कृरवानः) प्राप्च करता इुश्रा (अन्यान्‌ सपत्नान्‌) अन्य शत्रञ्मोंको (अधरान्‌) 
नीचे करता हे । 


हरपक मचुष्यको अपना कल्याण सिद्ध करना चादिये । तथा बल, 


त 
व ला प्रजा, मन्न, चन सा तिजो कसे | प्राप्त कर £ सनैज्न विजय प्राप्त करके, 
वु त म ६ ~ग गर - व ह ~ ॥ । 
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सव देशौको जीतकर अपन शङच्मोको दूर भगाना चादिये। 
उज्ञैत्वा बलाय त्वौजसे ससे त्वा । अभिभूयाय 

` स्वा राद्धशत्याय पथूहामि शतशारदाय ॥ अ ९९।२।२॥ 

(ऊज) जसे लिये, (बलाय) पुरुषार्थे लिये, (ोजखे) शारीरिक शक्धिके 
लिये, (सदसे) उत्साहके लिये, (ञ्मिभूयाय) विजयक लियि, (राषट्रभरत्याय) 
राष्टसेवाके लिये, तथा (शतशारदाय) सौवषैके ्ायुष्यके किये (स्वा पयुद्यामि) 
तुभे खीकार करता ह ।: ध 

किसी चीजको खीकार करनेके समय यद भाव मनमे रहना चाहिये, / 
किं नै उस पदाथैको उक्त कारणोके लिये खीकार करता हं । उस पदाथैको 
खीकार करके उङ्क गणोकी अभिच्ञद्धि करना नेरा कर्तव्य है । अर्थात्‌ मलुष्यको 
(१) अन्न (३) पुरुषाथे (३) शारीरिक नीरोगता, (४) उत्साह, (४) विजय, (द) 
राष्टरसेवा, (ॐ) दीधे आयुष्यको र्षि करनी चाहिये । 


परावेपा म॑ इहतो मादयन्ति परवातेजा इरिणे 
ब्ैतानाः । सोम॑स्येव मौजवतस्य मचत विभी- 
दको जायुविमेहमच्छान्‌ ॥ ऋ. १०।३४।१॥ 
(भा-वेपाः) कापनेवाले (भ-वात-इजा हवासे चचल हण हष (इरिणे 
वच्रैतानाः) मेजपर बारंबार उलटपुलर होनेवाल (बृहतः) बड़ जुएके पांसे (मा 
मादयन्ति) खभ हर्षित करते है । (मौजवतस्य सोमस्य) खच्छृतायुक्क सोम- 
रसके (भक्तः इव) पानके समान (विभीद्कः) विशेषः भिय ओर (जाग्रविः) 
जाति देनेवाला (महो-अच्छान्‌) पेखा मेरे लिय यद जुश्ना हे । 
जुएवाज्को ज्‌ञओआ बहत प्यार हेता दै । परन्तु इस जूवेके कारण 
सकी दशा कैसी दती है, इसका वशेन अगि देख्यि-- 
न मां भिमेथ न जिंहीन एषा शिवा सखिभ्य उत 


 मह्यमासीत्‌। अत्तस्यादमेकपरस्य हेतोरज॑त्रतामयं 
‡ जायाभसेकनम्‌०।॥० 117 । छ, १०।३४।२॥ 


(नन ऊ न 
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जूञ्रा मत खलो । २३७ | 


(पषा) यह मेरी खी (मा न मिमेथ) सुभे कष्ट न्दी देती थी, (न जिदहीड) । 
न सुसर कभी क्रोध करती थी। तथा (स-खिभ्यः शिवा) अपने मि्बोँके 
साथ प्रेम करनेवाली (उत) ओर (मह्य आसीत्‌) मेरे साथ भी तरेम करती थी, 
(एकपरस्य त्तस्य हेतोः) केवल इस जुवेके कारण (अहं) मैने (अनुबतां जायया) 
अक्ल आचरण करनवाली पतिव्रता स्ञीको भी (अप रोधे) दर करः दिया हे। 

जुवेवाजकी शगृहसखुखमे हानि किस प्रकार होती है, यद इस मंत्रमे 
बताया है । बह अधा होकर अपनी धमेपल्ीको भी दुःख देता है! |! 


दष्ट श्वख्ररपं जाया णद्धि न नाथितो विन्दते 


सर्खितारम्‌ । अश्वस्येव जरतो वस्न्य॑स्य नाहं विन्दामि 
किदवस्य गर्‌ ॥ १०।३४।३। 
(्वश्रः ष्ठि) ख्ख मस निन्दा कर र्यी है । (जाया .अप रखुणाद्धि) धमै 
पल्ली मेरा ्रतिकार करती है । छुवेसे (नाथितः) सतश्च किया हुञ्ा (मडितार 
न विन्दते) सुख देनेवाल को भित्र भी न्दी मिल सकता 1 (अश्वस्य वस्न्यस्य) 
किरायाका काम करनेवाला घोडा (जरतः इव) जैसा नाशको प्राक्त होता है, 
उस प्रकारः (अं) मे (कितवस्य भोगे) ज्ुवेवाज वननेसे कोई लाभ (न विन्दामि) 
न्दी देखता 1 
जुवेवाजको कोई लाभ नहीं होता, पन्रतु उसकी निन्दा सब करते हँ 
श्रौर उसको क!ईं पास नहीं आने देता इसलिये जुरा खेलना न कभी चाहिये । 
अन्ये जायां परिश्टशन्त्यस्य थस्याग॑धद्रेने वा- 


ज्यः । पिता समाता भ्रातर एनमाहइन जानीमो 


न्ता बद्धमेतम्‌ ॥ ऋ, १०।३४।४॥ 
(वाजी अत्तः) प्रवल जुवा (यस्य वेदने) जिसका ज्ञान श्र धन (अगरधत्‌) 
नाश करता है, (अस्य जायां) उसकी खीको (अन्ये पारण्धशन्ति) दुसरे ही 
परामशे करते हं । (पिता) पिता, (मात) माता, ओर (आतरः) भई, (पन 
आहुः) इसके विषयमे कहत हें कि (न जानीमः) दम इसको नी जानते । 
(पत बद्ध नयत) इसको बांधकर ले जाइए । 
जूवेवाजके विषयमे सवधी लोग किंस भ्रकारकी हीन समति रखते हँ 
इसका रौन यहां है । ¦ 


यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भ्योऽव हीये 


सखिभ्यः । न्युं्ाश्च बभ्रवो वाचमक्रत. एमीदेंषां 
निष्कृतं जारिणीव ॥ ऋ, १०।६।१॥ 
(यवा) जब (परायद्ध्थः सखिभ्यः) दुरः रदनेकी इच्छा करनेवाले मिश्रोसे 
(अव दीये) भै-लगर दता) समन्‌॥(प्मिर ड्‌ ु्धिषाणि) इनके साथ 
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य ------------ वेदास्त । 
ञे नदी ज़ आ खलगा, पेखा नै (आदीध्ये) निश्चय करता था । परन्तु जव | 
(बश्रवः) भूर रंगके जुवेके पसे (न्युसाः च) खलके पडपर पके जति दहे, ओर 
(वाच क्रतं) जब उनकी आवाज होती है, उस समय (जारिणी इव) जारिणी 
खीके समान (पषां निष्त) इन पासके लके स्थानपर (इत्‌ एमि) निश्चयसे 
नै पडुचताद्वं। द ५ 
. जवेबाज जब अपने मिसे अपनी निद्‌। सुनता ह, तव च मनम 
कहता है, कि अव इसके वाद जञा नदीं खेलंरा परंतु जव जुवकौ वाज 
खुनता है; उस समय वहां अवश्य पहुचता हः ञमोर जनना लता दे । अथात्‌ 
डनक[ निश्चय पका नरी योता 1 इसलिये जुवेवाज पेखा न्चय करे, करि फिर 
अपना निश्चय बह न बदल सके । दरक उ्यसनके विषयम्‌ यदय उपद्श 
स्मरण रखने योग्य है. .. .. (5: 

। ५ | 

.-*समामेति कितवः वृच्छंमनो जेष्यामीति तन्वार- 

` ˆ शुश्ुजानः । अक्तास अस्य वि्िरन्ति काम पति- 
दीने दधत आ कृतानि ॥ ऋ. १०।६४।६॥ 


(तन्वा शश्यजानः) शरीरसे गरम होता इमा (जेष्यामि इति) क्या मँ 
जीत लगा ? पेखा (पृच्छमानः) विचार करता इचा (कितवः) जूचेवाज (सभां 
यति) जूबा-लाने को पडचता द । श्रौर वहां देखता है, कि (ङतानि) अपना 
कमायः इञा (भरतिदी्ने) दूसरी तरफसे खलनेवालेके लिये (आ-द धतः) लगाते 
हृष्ट भी (अस्य कामं) इस ञ्मभिलाषा को (अत्तासः) जुणएके पांत (वितरन्ति) 
बढाते हे । । | 
जूबेवाजञ किस भकार फंसता दै, यदह यहां बताया डै। इस प्रकार 
सीको भी फसना न्दौ चाहिए ॥ 


अच्लास इदंकुरिनो नितोदिनो निषृत्वानस्तप॑ना- 
स्तापयिष्णवः। छमारदैष्णा जतः पुनदेणो मध्वो - 
सधक्ताः कितवध्यं बरैण। ॥ ऋ, १०।३४।७॥ 


(अत्तासः) जूके पासे (इत्‌ अङ्कशिनः) उकसाने वाले (ने-तोदिनः) 
श्रनेक भकारस कष्ट देनेवाले, (निरृत्वानः) धोखा देनेवाले, (तपनाः) जलानवाले, 
(तापयिष्णवः) कष्ट देनेवाले (कमारः -देष्णाः) बुरी तरह. नाश करनेवाले | . 
(जयतः कितवस्य बहेणा पुनः हनः) जीतनेवालेका भी बृद्धि दारा फिर नःश | 
करनेवाले (मध्वा सणृक्ताः) ऊपरसे मिखाससे भर हप, परन्तु वास्तविक इस 
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तरिपश्चाशः ऊीच्छति व्रात एषां देव इव सविता 
सत्यधमौ । उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजी 
चिदेभ्यो नस इत्क्रणोति ॥ छ, १०।३४।८॥ 


(एषां वातः) इनका समूह (चि-पओ्च-अशः) तीन पांचोको खाने 
वाला (ऋीडति) खलता है । (सत्यधमा सविता देवः इव) सत्य धर्मङे पालन 
करनवालञे सथ देवके समान ये (उभ्रस्य मन्यवे) शर त्तननियके क्रोधे सामन 
भी (न नमन्ते) नही नमते । (एभ्यः) इनके सामने (राजा चित्‌) राजा भी (इत्‌ 
नमः णोति) नमस्कार ही करता है। 

ब्राह्यण, च्ताचय! च्य, शद्रः; आर नषाद ये पाच पकारकेलोागदें। 
इनमे बालः तख्ण, ओर चृद्ध ये तीन प्रकार होते है। प्रलयकम ये तीन तीन 
दोनेखे, पाच णुणा तीन अथात्‌ पंद्रह प्रकारके लोग होते ह सूयं देव भरव्येक 
दिन आकर इन मनुप्याकी चायु छीनकर चला जारहा है । इसी भकार जुप्के 
पासेर्भा जहांजाते डे, वहा उन जुे-वाजांका धन ्रादि सवक छीनले जाते ह । 
खलनेे भिपसे सवका सुख दरते द । ये जुके पांस किसके सन्मुख नघ नहीं 
होते, परन्तु जो इनके पास पहुयता है, वह बड़ा राजा भी क्योनदो नघ 
्॥र दीन वनता इ । इसलिये कोद भी इस जुपके पास न पहुचे । 


नीचा तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्त॑वन्तं 
सन्ते । दिव्या गरा इरिणे न्युः शीताः सन्तो 


हद्‌ य निद हन्ति ॥ ऋ, १०।३४।६॥ 

ये स्वयं (नीचाः वतेन्ते) नीचे है, परन्तु (उपरि-स्फुरन्ति) सवके ऊपर 
नाचते हे । (अहस्तासः) इनको हाथ न्दी है, परन्तु ये (हस्त-वन्तं सहन्ते) 
हातव(लाको पराजित करते ह । (इरिणे न्युत्ताः) जुपके चौकीपर पके इष्य ये 
(दिव्याः) खेलनेके पाले (अगाराः) जलानेवाले कायले है, ये (शीताः सन्तः) 
स्वय शीत होनेपर भी (हव्यं दहन्ति) इदयको जला देते है । 

सवके पश्वयको जलनवाला जञा बहुतद्यी बुरा है, इसलिये किखीको 
भी इसके पास न्दी जाना चाहिए । 


जाया तप्यते कितवस्य हीना साता पुरस्य. चर॑तः 
वः स्वित्‌ । ऋणावा विभ्यद्धन॑मिच्छम।नोऽन्येषा- 


समस्तखुप नक्तमेति ॥ . ऋ, १०।३०४।१०॥ 
(कैतवस्य जाया) जुणबाजकी सखी (हीना) कष्ठमय अवस्थाको भाक्त 
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१ है । (धनं इच्छमानः) धनकी | 
(न्थिषां -अस्तं) दूसरोंके मकानों 


# 


रहता हा जुपवाज (विभ्यत्‌) सद्‌ा डरत 
इच्छा करता इमा (नङ्क) रातके समय 
(उप पति) पडुचता हे । 

जूबवेबाजके मकानम उसके सव सब 
सेते पीडते रहते है, बड स्वयं कजा इथनेके ६ 
दौर वैखा कमानेके लिये रात्ीके समय दुखरोके मकान तड क चोरी कर- 
जके लिये भद्र होता है । इस भकार जू्वाजीखे चोर बनता हे रौर तमं 


। धी कष्ट भोगते दै, रौर उसके सवव 
पकडा जाता दै। इस लिय अनथेकारक जू खा किसीको खलना नदीं चादिए । 
1 
( 
] 
| 


कारण सदा डरता रहता दै, 


ल्जियं दृष्टाय कितवं ततापान्येषां जायां सुतं च 
यनि । परवाह अश्वान्युयुजे दि वभरन्त्सो अभररन्ते 
बषलः प॑पाद ॥ ऋ, १०।३४।१९१॥ 
( अन्यषां जायां सयं ) दूलरो की युवती जियो को ओर ( -रूतं ) 
दुखरों के अच्छे कमं अथवा दुखरों की अच्छी अवस्था को (च योनि) तथा 
दुसरों के अच्छे मकान शमादि को (दष्य्बाय) देखकर ( कितवं तताप ) उस 
जुवेवाज को बडा दुःख होता है, जो जुवेवाज ( पूवै-अन्दे) सेर ( वरन्‌ 
| ञ्नश्वान्‌ ) भूरे रंगवाले घोड़े अपनी गाड़ी म ( युयुजे ) जोतता था, ( सः दि ) 
| बह दी ( घष-लः ) धर्मका धात करनेवाला शामको सर्दी हरटानेके लिये ( अभेः 
, #| अन्ते ) अभि के पास ( पपाद ) गिरता दै । 
| दुसरे पेश्वयं देखकर जुवेवाजको वड़ा क्श होता है । जुवेवाजकी यदह 
1 अवस्था दाता दै, कि जो सवेरे घेडंकी बग्धीमं वैटता है, वह दी शामको निधन 
| | चनता है, ओर शीत निवारणके लिये उसको आगके पास ही वैटकर गुजारा 
|| करना पड़ता द । इसलिये जुञ्जा कभी नदी खलना चाद्ये । 


| 
| यो व॑ःसेनानीभहतो गणस्य राजा व्रात॑स्य पथमो व मब । | 
| तस्मै कृणोमि न धना रुणध्मि दशाहं  अआाचीस्तदतं | 

व॑दामि ॥ ` ~ ऋ. १०३०१२॥ ं 


(वः) आप सबके ( महतः गणस्य ) मदान्‌ सन्य सशुद्ायका ( यः 
1 खनानीः ) जो सखनानायकं बन सकता दै, ओर जो ( वातस्य ) सब मलुष्याका 
॥| ( भ्रथमः.राजा बभूव ) सुख्य राजा हो जाता है, -( तस्मै ) उसके लिये ( धना 
1 छृसोमि ) न धन देता दं । ( न र्म ). उनकी उ्षतिम ख्कावर मै न्दी 
| करता । ( अदं तत्‌ ऋतं वदामि ) मै बह सस्य कता हं, किं ( दश आध) 


1 दश दिशां उ्खके.लिप पष्ठ विके समरानप्ञल्यरच्ेदग्र क्ता शमय बनाता हं। ॥ 


4 1 9 | 
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ज्ञा सेन्यका नायक, लोगो का रंजनकतौ ओर पुरुषार्था होता है, उसको 
सव दिशा उपदिशा्रोंमे विजय भात होता है । परंतु जुवेवाजकी सवे अवनति 


होती है 
अकैमौ दीव्यः कृषिमित्छृषसव वित्ते रमस्व ब 
सन्य॑मानः । तत्र गाव॑ः कितव तच्र॑ जाया तन्मे 
विच सवितायसर्यः ॥ चछ. १०।३४।१३॥ 
हे ( कितव ) जुप्वाज ! ( अक्तैः मा दीव्यः) ज्ञ्रा मत खेल । ( छर्षि 
इत्‌ षर्व ) निश्चयस्र खती कर । ( बहु मन्यमानः वित्ते रमस्व ) अपने धन 
को वहुल खमसखकर उ्खासि श्रपने भोग कर । ( तत्न गावः) वहां गौव ह, (तज 
जाया ) वहां तरी धसपत्ती है, उनकी तरफ देख । ( अयं अर्यः सविता † शष्ठ 
विता ( तत्‌ मे बिच ) यद जु कहता है । 
सुश्च नद्यं खना । खेती करन। । अपनी गोव अपनी गृहिणी आदिकी 
॥ सभाल करना । जे अपना धन हो, उसीमे अपना माग भागना। कभी कजी 
करके तेदवार नर्द मनानः । यदी परमेश्वरका सवको उपदेश है । 
भिन्नं एष्व खलु शकता नो मा नो घोरेणं चरताभि 
धृष्णु । नि बो लु जन्युविंशतामरांतिरन्यो ब॑भ्रणां 
परसितौ न्वस्तु ॥ | ऋ, १०।३४।१४॥ 
( भिर करणुध्व ) मित्र वनादइए । ( नो खलत खलु ) निश्चयपुवैक हम 
सवको खुख दीजिए । ( घोरेण ) क्रोधसरे ( नः ) हम सवपर ( धृष्णु मा अभि 
चरत ) हमला न कीजिए । ( वः मन्युः ) आप सवका ोध८( नि विशतां) नष 
होवे । (अन्यः रातिः ) दुसरा शत्र ( वश्रणां परसितौ ) पोषणकतौञ्जके काबू 
म ( चु अस्तु ) निश्चयत्ते रद । 
परस्पर मिज्रता कीजिए । सवको सुख दीजिए । क्रोध स लड़ाई मगड़ 
न बढ्ादइए । आप शांतिके साथ सव कार्यं कीजिए । भरण पोषण कतके 
कावूमे सव शुरो को रसि । 
इस सङ्का यह स्पष्ट उपदेश है, कि हरक प्रकारका ज्ञा खेलना 
बड़ा हानिकारक है । इस लिये उसे कोई भी न खेले । खेती आदि अच्छे व्यव- 
साय करके अपने उपभोग के साधन उत्पन्न करे नीर आबन्दसे अपना 
जविन, अपना योग्य कतव्य करते हुए, व्यतीत कर। अपने मनके अयुक्ल जो 
व्यवसाय हो,वह्ी मचुष्य करे,ओओर अपन सखुखसाधन बढ्ावे । 
इस विषयमे निम्न सूक देखने योग्य दै-- 


2 


नानानं बा ॐ नो धियो वि ब्रतानि जनानाम्‌ 
तचत रिष्टं सतं भिषक्‌ बरह्मा सुन्व्तमिच्छृती° ॥ ‹ ॥ 
ऋ, & । ११२ ॥ 


(नः जनाना) हमारे मचुष्योके (बतानि) कम अर (शियः) कद्पनाय 
(वि वै उ) निश्चयसे भिन्न भिन्न ही हें इस कारण समाजम्‌ (नानान) धभच्चता 
हे। (तक्ता रि इच्छति) बढ रटे हप्य की र देलता दे, (भष्‌ खत इच्छति) | 
वैद्य रोगीको च!दता दै; तथा (ब्रह्मा खन्वत इच्छति) ब्राह्यण यज्ञकताका 


स 0 
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देखता रहतादै। 
„ जरतीधिरोष॑धीभिः पणंमिः शकुनानाम्‌ । 
कार्मारो अश्भाभियभिर्दिरंख्य व॑तमिच्छृती ० ॥ २ ॥ 


ऋ. 8 । ११२ ॥ 
(जरतीभिः ाषधीभिः) परिपक्र, ओषधियासे वेय, (शएङ्नाना परमन ) 
पक्तियोके पंखोंक्षे कारीगर, तथा (दयुभिः अश्मभिः) चमकदार रल्नास (कामारः) || 
सुनार-शिल्पकारः; (हिरण्यवत इच्छति) पेसेप्रालक इच्छा करता € । 


८ न कु यु 


व 


कार्रहं ततो भिषर॑पलप्रकिणीं नना । 
नानाधियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमे०. ॥ ३॥ 
छ, 8 । ११२॥ 


(अहं कारः) नै कारीगर हं 1 (ततः भिषक्‌) मेरा पिता वैद्य है । (नन। 

उपलप्रत्तिणी) भेरी माता चक्की पीसती है । इस घकार (नना-धियः) नाना 

{ थकारकी बुद्धियां धारण करनेवाले परन्तु (चस्‌-यवः) घनकी इच्छा करनेवाले 

हमं सव अपन अपने का्यका (अलु तस्म) अजुष्ठान करते है. शौर (गाः इव) 
ज्नेसी भिन्न गोवै पकञ् रतीं हे, वेसे एक घरमे रहते हें । 


शवो बोटहां सुखं रथ॑ हसनाश्ुपमंत्रिणः । शपो 
रोम॑ख्वन्तौ भदौ वारिन. मड्क इच्छतीन्द्र।येन्दो 


1) & । ११२॥ 
«21021201 ॥/ 0. [1011260 0/ €8001॥1 
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मञ॒ष्यो के विविध कर्म । २४३ ॥ 


(पिति 


| (बोढद्य अश्वः खुखं रथं इच्छति) रथ सीचन वाला घोडा आआरामसे स्थ 
1 खीचना चाहता है । (उपमे्रिणः हसना) साथी लोग हास्य विनोद चाहते है । 

(शेपो रोमरबन्तौ भेदौ) पुरुष खीकी इच्छा करता है । (मड्कः वार्‌ इत्‌ 
। इच्छति) मेडक पानी चात है.। इसलिये दे. इन्दो) कलावान्‌ सोम ! तु 


(इन्द्राय परिखव) परम एेश्वयंवान क लय फल जाश्चो । 
इस सूङ्कका आशय--हरण्टक मचुष्यकी वुद्धि नौर मनग्शाक्ते भिन्न भिन्न 
होती दै । किसीकी वुद्धि लकडीके कामम चलती है, तो दसरा लोहके कामको 
पद्‌ करता है । इषो रकार अन्यान्य मचुष्य अन्यान्य व्यवसाय करते ह, 
श्नौर अपनी खचिके अरूप भयल्ञ करके यश भात करते ह । वढ लुदार 
| दुनार आदिक व्यवसाय इसी भकार उत्पन्न हट है, लर याजकोका व्यवसाय 
| भ इसी भकार चलता है । अओष्धयां ओर दवाइयां जमा करके वैद्य रोगीकी 
| मरतीत्ला कर्ता है, सोना चांदी रज्ञ आदि जमा करके कारीगर विविध प्रकारके 
छआभ्ूपण तैयार करके भ्राहकाशी पतीत्ता करता हे; इसी प्रकार अन्यान्य 
¶| कारीगर अन्यान्य ग्राहका मायै देखते हँ । 
| समाज प्टक मदुपष्य कारीगर होता है, दुसरा वैद्य वनता है, तीसरा 
सखुनार्कए कासर करता है। चौथा ऋत्वि्का काम करता है। इसी पकार 
| अन्यान्य लोग अन्यान्य कायै करते हँ । परन्तु सवका पएकद्यी उदेश्य होता है, 
| वह यह है, कि “धन कमना ओर खुखसे अपना जीवन व्यतीत करना"०। 
| उदेश्यसे सव लोग कायै करते रहते हं । 
| पक घर्मै चार भाद चार विभिन्न व्यवसाय करते ह, ओर पना 
( उदेश्य पूण करके आनेद्‌ प्राक्त. करते ह । जिस प्रकार विविध रंगरूषवाली 
गौवै एक दी गोशालामे आनदसे रहती दहै, ठीक उस प्रकार विविध धद्‌ा 
{ करनेवाले मचुष्य एकर मकानमे ओर एक भ्राम तथा एक देशम खुखस भ्नौर 
शांतिसे रहते हे । 
{ तात्पय यद है, कि विविध कारीगरीकी उन्नति करे हरएक मयुष्यको 
| उत्तम शष्ठ धन प्राच करके दूसलरोसे विरोध न करते इण खुख ओर समाधा- 
नसि रहना चाये । इसीसे सवकी उन्नति होगी । दुसरा कोई मागं नदीं है । 
{ इस खूङ्के परत्यक मंत्रके तमं “'इ्द्राय इन्डो परिस्रव ।” यह वाक्य 
/ । यह वाक्य अव्यत महत्वपूरी है । “इद शब्द्‌ परम ेश्व्यवानका वाचक 
है, धनी, घनवान्‌, धनाढ्य ये उसके अथ स्पष्ट ह । “इदु” शब्द्‌ “सोम, चद्व, 
कलानिधि, कलावान्‌" के वाचक हँ । च॑द्ध॒ सोलह कलाञओंसे युक दोता है 
| शरीर पत्यक कलाके चार विभाग हेनेसे द कलाश्नोंकां संभ चद्रके पास 
मानना खाभाविक दै । सब कलावानोंका राजा चद्र है! चद अपनी कलाश्ँकीं 
बृद्धि करता हदे! ओर धनी सूर्यस अधिकाधिक प्रकाशरूपी धन प्रतिदिन 
प्राप्त करता हे । जव तक वह कला्चोंकी बृद्धि करता है, तब तक ही उसको 


| अधिकाधिक धन प्राप्त होता हे । परन्तु जिल दिनसे चद्रकी कलाप घटने 
ग य 
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२४४ वेदास्त । 


(ि --------------------- 
लगती है, उस दिनसे उसको प्रकाश धनभी न्यून भाक्त होता है, ओर अतम सब 

कलाक षय दोनेसे बह पूरौ निधन बनता दै । इसका तात्पयं यह दै, कि 
मदुष्यको कलाओं की चद्धि अधिकाधिक करनी चादिये । जिससे उसको धन 
श्र पेश्वययकी विपुल राप होकर, खखसे जीवन व्यतीत करनकं एचुल खाघन 
उसके पास इकट हो जार्यगे । 


लन ~ शी ब 
४ दान ओर परोपकार, 


न वा ड देवाः चुषमिद्रधं द॑दुखुताऽरिंत्षं 
„ गच्छन्ति मृत्यथः । उतो रथिः णतो नोप॑ 


दस्यत्य॒ताऽधणन्मईडितारं न विन्दते ॥. ऋ, १०।११७।१॥ 

(देवाः) देरबोनि गरीवोके लिये हि (द्वध इत्‌ ) भूख नामक (वध ददुः) त्यु 

दिया ह, पेखा (न वाड) निश्वयसे नहीं कद। जा सकता, कथक (अशितं उत) 
भोजन करनेवलिके पास भी (मृत्यवः उपगच्छन्ति) सत्यु पडहुचही जातीं दे। 
(उत) निश्चय से (प्रणतः रयिः) दान देनेवालेका धन (न उप दस्यति) नाश 
नही दाता, (उत) परन्तु (पणन्‌) दान न देनेवालेको कोर (मडितार) खुख 
देनेवाला मिञ (न. विन्दते) नहीं पाप होता । 
धनिक लोग भी मरत है, ओर गरीब भी बहुत पुष्ट रहते हैँ, इसलिये 

गरीब कष्ट भोगनेके लिये ही निमि इण है, ठेसा कना भूल दहै । धनवान्‌ 
लोग गरीबोको दान ओर सहायता देकर उनको सुखी कर । दान शरोर परो 
पकार करनेसे धनवानोंका घन नष्ट नर्द होता, पत्युत बढ़ जाता है । दानी 
मजभ्यको खुख श्नौर शांति देनेवाले मित्र बहुत ही मिलते है, परन्तु दुसरोकी 
सद्ायता न करने वालोको कोद भी सुख दनेवाला भित्र नदीं मिल सकता । 
इसलिये परोपकार करना हरपकको योग्य है 


य आध्राय चकमानाय पित्वोऽद्चवान्त्सन्‌ र॑फि 


तायोंप जग्सुषं । स्थिरं मन॑ः कृएते सेते रोतो 
। चित्स मडितारं न विन्दते ॥ ; ऋऋ, १०।११७।३॥ 
(यः अन्नवान्‌ सन्‌) जो अपने पास अन्न रखता हश्मा (पित्वः चकमा 


~ ~ 
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दान ओर परोपकार । र 


-~-------------------------------------------------------------------------------- ~~~ ^~ ~~~ ~ 
गसुषे) पास च्राय इष्य (आध्राय) गरीवके लिये अपना (मनः) मन (स्थिरं ररते) | 
कठोर करता है, अथात्‌ उसको अन्न नदीं देता, (उत) ्रौर उसके (पुरः सेवते) 


1 सामने ही मजस खय अन्न खाता है, (चित्‌ सः) निश्चयसे उसको (मडितार) 

। खख देनेवाला मिज (न विन्दते) नदीं प्राप होता । न 
द्रवाजेपर गरीव मलुष्य के ्ानेपर भी जो उसको कु सदायता नही 

| देता, परन्तु स्य अन्नका भोग करता है। वह सचसुच वडा सार्था हे, इसलिये 


उसको खुख देनेवाला भित्र नर्द मिलत, चौर पठे उसको पतान 
पडता है । । । 


स इद्धोजो यो गृदवे. ददात्यभ्काभाय चरते 


1 वथ अरं [- क, ॥ व्‌ 
1 दुष्यं । अर॑स्मै मवति यासंह्रता उताप- 
रीषु ङषुठे खखायर्‌ ॥ ऋ. १०।११७।३॥ 


(यः) जो (कृशाय) डुैल छश (अन्न-कामाय चरते) रौर अन्नकी इच्छसे 
रमण करनेवाले (वे) धर धरम जाकर भीख मांगनेवाले याचकको (ददाति) 
श्रन्न देता है, (सः इद्‌ भोजः) वह ही सच्चा भोजन करता है । (असत) इख 
दाताके पासं (चाम-हतौ) योग्य समयपर दान करनेके लिये (अरं भवति) 
प्यास अन्न दोता है । (उत) ओर (अ-परीषु) कठिन प्रसंगमे (सखायं रखते) 
मित्र बनाता ह । १ 

अर्थात्‌ दानका भाव दोनेके कारण दाताको मि्नोंका साहाय्य प्राप्त 
दोता है। जो दसरोको दान देता दै, वदी सच्चा भजन करता दै । दूसोको 
दान न देते हणदी जो खये भाजन करता है, वड स्या भोजनी नहीं हे। 
दानी मचुष्यको सदा बहत भिर होते है, इसलिये उसका जीवनक्रम अत्यंत 
खुखस्र उवतीत होता है। 


नस सखा यो न ददाति सख्यं सचाखवे सच- 
मानाय पित्वः। अपास्म्रात्पेयान्न तदोको अस्ति 
पृणन्त॑मन्यमरंणं चिदिच्छेत्‌ ॥ ऋ, १०।११७।४॥ 


(पित्वः सचमानाय) अन्नकी इच्छा करनेवाले (सचाभुवे सख्ये) समान 
विचारके मिघ्रको भी (यः न ददाति) जो नीं देता, (न स सखा) वह सच्चा 
मि नदीं है, (अस्मात्‌) इससे (अप प्रेयात्‌) दूर भागना चादि, (तत्‌ ओकः 
न अस्ति) उसका घर सच्चा घर ही नदीं है । (पृणन्तं अन्यं) दुसरे दान देनेवाले 
श्र (अरण) सरलतास्र आश्रय देनेवालेकी ( चित्‌ इच्छेत्‌) इच्छा करनी 
योग्य है । जो धनी मुष्य गरीव मयुष्यको कभी दान नदय देता, उसका धर 
सच्चा घर नहीं है । वहासि दूर हयी जाना चाद्ये । क्योकि सच्चा घर वही होता 
हे, कि जहां दानी मु पास सव मित्र इक होते हँ 


~ ल न जत 


4 वेदास्त । 


।॥ 


^ 
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पणीयादिन्ाधमानाय तव्यान्द्राधींयां सम्पश्यत 
पथाम्‌ । ओ हि वतन्ते रथ्येव चक्राऽन्यम॑न्यसुप 
तिष्ठन्त राय॑ः ॥ चछ, १०।११७।५ ॥ 


(तव्यान्‌) बलवान्‌ (नाधमानाय) सदायताकी इच्छा करनव।ल अश्क 
क लिये (इत्‌ पृणीयात्‌) अवश्य सहायता देवे न्नौर (द्वाघायांस पन्था) दीधे 
मागकी ओर (अजु पश्येत) ध्यान देवे । (रथ्या चक्रा. इव्‌) रथकः चक्रक समान 
(ड डि) निञ्चयसे धन (आवसेन्ते) घूमे द । (रायः) संपत्तियां (अन्य अन्य) 
पकक पाससे दुखरेके प्रति (उप तिष्ठन्त) चली जाती दै 

चन किसी पएकके पासहयी स्थिरं रूपसे नदीं रहता, जा चाज “मान्‌ 
दिखाई देता है, बह ही भविष्य कालम त्यत निधम वन _जाता हे 1 इसलिये 
अनका ग्व किसीको न्दी करना चादिए। भविष्य कालके वड़े लवे सारः पर 
ष्टि रलकर, जो सदायता देनेके लिये सचमुच योग्य हं, उनका अचश्य खहा- 
यता देनी चादिए॥ 

मोघमन्नं विन्दते अभ्रचेताः सत्यं त्रवीमि वध इत्स 

तस्य॑ । नाथमणं पुष्थति नो सखायं केवलाघो 


भवति केवखदी ॥ ष ऋ. १०।११७।६॥ 
(यः) ज धनवान्‌ होता हुञ्मा भी (अयै-मण) ष्ठ मन वालेकी (न पुष्यति) 
सहायता नही करता ओर (नो सखायं) अपने मित्रका भी साहाय्य नहा करता 
वह (केवल-आदी) केवल खय ही भोग करनेवाला (केवल-्घः) केवल पापरूप 
(भवति) बनता है। (सत्यं ब्रवीमि) मै सच कहता हं कि, वह ( अप्रचेताः ) 
दुष्ट.बुद्धिवाला मण्य (अन्न मोधे विन्दते) अ्नको व्यथे पराप्त करता हे । उनका 
श्मज्ञ सश्चा अन्न न समाभिए ,परन्तु (स इत्‌) वह अन्न निश्चयसे (तस्य वधः) 
उसका नाश दहै ॥ 
दुष्टोके पास भोग वदनेसे उनकाही नाश दोता है, इसलिये सजनकी 
श्मवश्य सश्ायता करनी चाहिये । दूसरोको दन न देते हण दही जो खयं भोग 
भागता है, उसका वह अन्न सचा अन्न नदीं है, . परन्तु वह अन्न सचञुच 
उसके नाशका देत हे, इसलिये दान करनेके पश्चात्‌ हयी अन्नका भोग करना 


कुषनित्फाल अशितं कृणोति यन्नण्वामयं 
< क्ते चरितं वदन्त्रह्माऽव॑दतो ` वनीयान्‌ 
पणन्नापिर्णन्तमभि ष्यात्‌ ॥ ऋ. १०।११७७ ॥ 


। (कृषन्‌ इत्‌) सती करता हुञ्चा दी (फालः) फारद्यी (आशितं छृणा(त ) 
माना ता) वायो से (अथ्वानं अप करता है ओर (यन्‌) चलनेवालादी (चरिः) पावा से (अध्वानं अपवृक्त) 


1 


1 = ~ 
॥ दान श्रौर परोपकार। २४७ 


॥ मागेको समाप्त करता है 1 (वदन्‌ ब्रह्मा) उपदेश करनेवाला ज्ञानी (अ-वद्तः) 
। श्ुप वेटनेवालेख (वनीयान्‌) ष्ठ है ! उसी प्रकार (पणन आपिः) दाता मित्र 
(पृणन्तं) अदाता छृपणस (अभि स्यात्‌) धष हे । 
पुरुषार्था किसान धान्य उत्पन्न करता है, ओर पुरुषाथसेदि मलुष्य पक 
। स्थानसे दृखरे स्थानको पडचता है । अर्थात्‌ उन्नतिके लियि उपदेश न करने- 
चाले मचुष्यसे उपदेश करनेवाला छ हे । ओर अदातास्रे योग्य रीतीसे दान 
करनेवाला वहत अच्छा हे ॥ 


| एकपाद्भयों द्विपदो वि च॑क्रमे द्धिपास्तिपादं 
खभ्थैति पञ्चात्‌ । चतुष्पादेति हिपदामभिस्वरे 

{ स्परथद्‌ प्तसीरप तिष्टसानः ॥ ऋ. १०।११७।८॥ 
(णक-पात्‌) एकशुणा धन रखनेवाला ( भ्रूयः) विशेष कर (द्वि-पदः) 


गने धनवालेके (विचक्रमे) मागेका आक्रमण करता हे । (द्वि-पाद्‌) दुगना धन 
रखनेवाला (चिपाद्‌) तिगने धन वालेके (पश्चात्‌) पीद्ेसे (अभि-एति) जाता 
हे । (चतुःपाद्‌ ) चौशुनए धन रखनेवाला (्ध-पदां) दुगने धन वालोके (अभि 
खर) स्तुति कमी धवनिम (उप-तिष्ठमानः) आआद्‌रको श्राक्च द्योता इ्ा, छोटे धनि- 
कोकी (पक्वी) पेङ्कियोंको ( सपश्यन्‌) देखता.इ्रा (पति) चलता हे ।. .. 
साधारण मयुष्य अधिक अधिक धन कमानेके लिये रात दिन प्रयज्ञ 
करते -रहत हँ, ओर साधारण लोक धनिर्कोका ही आद्र सत्कार करते रहते 
हं, परन्तु वास्तवमं सद्गुणाका आद्र होना चादिए । ओर अपने अद्र शरषठ 
गुणका सवधन करना चाहिये । विद्या ओर सद्गुणो की अयेन्ञा धनका 
समान अधिक न्दी हे। 


समौ चिद्धस्तौ न सम वि षिष्टः.. सम्मातर। चिन्न 
सम दहेति । यमयोधिन्न सभा वीयौणि ज्ञाती 


चित्सन्तो न सखम एणीतः ॥ ऋ, १०।११.५€॥ 


(समो हस्तौ चित्‌) दोना हाथ एक जेसे दनेपर भी (न सम विविष्ठः) 
समान कम नदीं करते ।(सम्मातरो चित्‌) पक माताकी वद्धाडियां होती इडे भी 
दो गोव (सम न दुहाते) एक जेसा दूध नी दतीं । (यमयोः चित्‌) एक साथ 
जन्मे हए युगल भाई भी (न समा बीयौशि) एकसा पराक्रम करनेवाले नदीं होते। 
तथा (ज्ञाती चित्‌) एक कुलके होते इवे भी (सम न प्रणीतः) पक जैसा दान 
नदीं करत । 

हरणएककी पुरुषाथ करनेकौ शक्ति भिन्न भिन्न होती हे, इसलिये दसरा 
अच्छा कमे नद्यं करता, इस हेतुसे स्वय सत्कमेस पराङ्मुख नहीं होना चादिप। 
सवको सदा उज्नतिके लिये -पुरुषाथ करनाही चादिये। ओर दसरा सत्कमे 


ट वब - न = सर न यवलज 


त 0 = 6 आ ते रो 0 वो 4 4 


~ 


~ दान नदी करता है, इसलिये नै भी नदी करूगा, पेखा कहना किंसीको 
ओ योग्य नदीं है । हरणकको सत्कमे करनेके समय, ˆदृखरसं अए्यक जछ कश 


चाहिये ४०५ क 
जै करूगा" पेखा भाव मनम धारण करना चाहिये । श्मोर अत्यधिक परोपकारफे 


क्म करके अदश जीवन व्यतीत करना चाद्ये । 


[^ 


| इ्य सर॑स्वती मही तिस्रो देवीभयोशवः 
` बर्हिः सींदंत्वसिधः ॥ . ऋ, १।१३।६ ॥ 


( इका ).माठमाषा, ` ( सरखती ) मादसभ्यत। ओर (मदी ) साठभूमि 


चे (तिलः देवीः ) तीन देव्रताएं (मयोयुवः ).कल्याण करनाली ह । इसलिये 
श तीनों देवता ( बर्हिः ) अन्तःकरणमे ( अल्िधः ) न भूलत हण ( सीदन्तु ) 
-३। 

-* “इच्छा शब्द्‌ “भाषा” वाचक ह, इट्ठ श्मौर इडाये दोनों शब्द्‌ “इल 
धातुसे वने द । इडा ओर इलाके रथे वडूत द । परन्तु यहां “भाषा” अथै विव- 
क्षित हे । अथ स्पष्ट होने के लिये अथमे ५माव्‌-भाषा" पेसा अथं लिखा है । 
ज्ञा जिन लोगो की जन्मभाषा होती है, बद्वी उनकी मातमाषा कही जाती हे । 

“सरस्वती” शब्द का मूल श्रथ ( सरस्‌ ) प्रवाह सर युक्त है । अनादि 
भरवाह से गुदशिष्यपरम्परा के द्वारा जो विद्याकी संस्छृति ओर सभ्यता आती 
ह, उख प्रवाहमयी सभ्यता का. नाम सरखती है । 

“मह ” शब्द्का भाव भूमि है अथात्‌ मात-भूमि यद्यी अथ यहां विव- 

कित है । ये तानो देवियां पेखी दे, कि जिनकी. उपासना हरपक मजुष्य को 
करनी चादिये । इन तीन देवयो के उपासक राषटूके अन्द्र जितने अधिक 
होगे, उतना राष्ट्रका अधिक अभ्युदय होगा । इसलिये ही वेदका कना है, 
किं इन तीन दे विरयो के लिये हरएक के हदय मे स्थान होना च।दियि । 


तिलो देवीबेिरेदं संदन्तामिडा सरस्वती मही 


नयना ययु क्ण व त्‌ 


भारती यणाना ॥ अथ० ५।२७६॥ ॥ 
तिलो देवीबेदिरेद९ संदन्त्विडा सरस्वती भारती । 
यु १७९२५ 


| भूमि ये (तिसः देवीः) तीन देवियां (मयेए-खुवः) . उत्साह उत्पन्न करनेवाली ह । 
थे तीनों :( अर-स्िधः ) न भूलती इड (इदे वर्हि) इस मन मे (आ सीदन्तु) वेदे । 
1 „. ` -सर्दस्वती साधयन्ती धिये न इव्या देवी ` भार॑ती 
विश्वतुंतिः । तिसो देवीः स्वधया बर्हिरेदमच्छिद्र 

पान्तु शरणं निषद्य ॥ ` ऋ, २।३।८।] 


1 सरस्वती देवी । २६ 
८ (इडा >) वासी, (` सरखती ) विद्या श्मौर ( मही भारती ) भरणक्जीं | 
`` : (नः धियं साधयन्ती ) हमारी बुद्धिका साधन करोनवाल ( सरखत। ) | 
#| विया, ( इछा ) मावृभाषा तथा ( विश्वतूतिः भारती ) सवस विशेष माठभूमि | 
॥ ये ( चिखष्देवी ) तीन देवियां ( ख-धया ) अपनी धारणा शक्ति के साथ (इदं | 
वर्हः ) इस यज्ञस्थानका ( शरण निषद्य ) आश्रय लेकर ( अच्छिद्रे ) दोष 
रदित रीति से ( पान्तु ) खुरक्तित करं । 


| 


विद्या=सखस्छति, भाषा ओर ` माठभूमि ये तीन देवियां बड़ी शङ्किशाली 
ह 1 ्चपनी शङ्कसे हमे आश्रय देकर हम सर यह हमारा , शतसांबत्सरिक यज्ञ 
© 


पर करावें । हमारी पूणे आआयुतक इन तीन देवियो की भाङ् हमसे दोती रहे । 


आ आरती भार॑तीभिः सजोषा इच्छं देवैमैलुष्ये- 
भिरभिः । सर॑स्वती सारस्वतेभिरवाक्‌ तिखरो 


8 
॥ 


1 
॥ देवीवेर्दिरेदं स॑दन्तु ॥ ` ऋ. ७२।८ 
॥ ( भारतीभिः भारती ) भारती अथोत्‌ भूमि के ऊपरकी जनताके खाथ 


[3 


| मावभूमि, ( देवैः मदष्यभिः ) दिव्य मुष्यां के साथ ( इट्डाइडा ) माठ्भाषाः 
( सारखतमिः सरसखती ) विद्याभङ्कके साथ विद्या देवी, ये तीनो देवियां 


1 

॥ 
॥ 
॥ (सजोषाः ) समान शति स ८ अरवौक्‌ ) हमारे पास आकर ( वर्हि: ) अन्त- 
| करण भे ( दा सीदन्तु ) वेदे । 


अ 


` हरपक मनुष्य के मनक अन्द्र तीन देविय के विषय मे भङ्कि अवश्य |} 
रहनी चाहिये 1 (१) सव देशवान्थवो के साथ माठ्भूमिः> (२) मादमाषाः 
मषिर्यो के साथ मातृभाषा, (३) ओर समान सभ्यतावालो के साथ विद्या, 
ये तीन देवियां है, जिनकी उपासना हरएक मजुष्य को करनी चाद्ये । 


त सरसखती देवी | 


पावका नः सर॑स्वती वाज॑भिवाजिनींवती । यज्ं 


वष्टु धियावसुः ॥. ऋ, १।३२।१० ॥ 
( पावका ) पवि करनेवाली, ( चिया-वसुः ) बुद्धिके साथ रहनेवाली # 
लज द्लप्ज्द्लप्यलवव्व्त न्व सलार पवस = लाच स्रि < डर 


क. 


९ 


॥ २५० ‰ चेदाखत 
| ( वाजेभिः वाजि्रवती ) अनेक वलो से बलवती ( सरस्‌-वती ) सरस्वती 
| विदयदेवी ( नः) मारे ( यज्ञं ) वाणीके यज्ञ की ( वष्टु ) इच्छा करे ' | 
` सरसखती-विद्यदेवी मल्योका पवित्र करनेवाली, बद्धक साथ रदकर 
| कायै करनेवाली ओर विविध शाक्ियो स युक है, षद हमारी वाणीके यक्ञ की 1 
पूशेता करन बाली होवे । | 
चोदयिचरी सूतानां चेत॑न्ती मतीनाम्‌ । | 
यज्ञं द॑घे सरस्वती ॥ ऋ, १।३।११॥ | 
यह ( सरसखती ) विद्यादेवी ८ खन्तानां ) उत्तमभावना् कौ ( चोद्‌- 
यी ) रक, ( खुमतीनां ) उत्तमबुद्धियो को ( चेतन्ती ) चतन देनेवाली हे, 


वद हमारे बाणीके ( यज्ञं ) यक्ष को ( दधे ) धारण करे। ६ 9 
विचा देवीसि मनके अन्दर उत्तम शभ भावनाश्रोका आा्ेष्कार दोता | 
हे । बुद्धिकी मी पवित्रता होती है । इसलिये इस विद्या देवीसे हमारा घाग्यज्ञ | 


। 
। 
। 

पविज् होवे । | 
1 महो अणः सर॑स्वती पर चैतयति केतुना । 
॥ धियो विश्वा विराजति ॥ ऋ १।२।१२॥ 
। ६३८ सरसखती ) विद्यादेवी ( महः अशः ) महान्‌ दलचलका सखुद्रही हे, 
/ 
/ 


० 4 


बह ( केतुना ) विक्षानसे ( परचेतयति ) संज्ञान युक्त करती है । ओर ( विश्वा 
धियः ) सव बुद्धियोको ( वि राजति ) भ्रकाशित करती दै । ,. 

विद्या दयी दलचल करनवाला महान. मुद्र है, उसका पार लागना 

कटिन दै, ओर जहां .विद्याके सस्कार होते है, वहां उन्नतिकी हलचल शुरू दो 

ज्ञाती है । विद्या ही सबको चतना नौर उत्साह देती है ओर सवकी वुद्धियं 

। 


न 


को थकाशित करती दै, अथोत्‌ विद्याके परसावसे भरकाशित बुद्धियां ह विश्वका 
राज्य कर रही हे । । 
ग्र णो ढेवी सरस्वती वाजभिर्वाजिनींवती । 
धीनामविन्यवतु ॥ छ, &।६१।४॥ 


1 

| (वाजेभिः) बलों स (वाजिनीवती) बलवती (सरस्वती देवी ) विद्यादेवी | 
(चीनां अविर्व) बुद्धयो की रक्ता करेनव।ली (नः भर अवतु) मारी रक्ता करे । | 

1 विद्यास अनन्त बल पाक्त होते ह, ओर बुद्धि्यौपर शभ संस्कार होता 

| हे । इस शकार विद्यासे विद्धान्‌ बलवान्‌ ओर खउबुदधिमान्‌ होकर इरणक | 

मचुष्य श्रपना रत्तक बने ओर कभी परावलम्बी न रदे । | 


© = ~ 4 


| 
। 
॥ 


0 


सबका कल्याण „ २४१ 


४.4 


हे (सरखति देवि ) सरखती.देवीनरविद्यादेवी ! हे ( वाजेषु वाजिनि ) 


वलो मे वलवती ! ( त्वं ) तू: (अव ) रत्ता कर ।.. (-पूप्रा इव ) पोषक देवताके 
सदश ( नः ) हमे ( सनि रद्‌ ) धनाद्‌ भोग दे। 

सरस्ती=विद्यादेवी सर अनेक धन प्राप्त होते दै । खुख साधन विद्यास ही 
चढृते ह, तथा वैयाङ्किक ओर सासुदायक उन्नति भी विद्याके बद्‌ जाने से ही 
हो सकती हे। 


यस्य अनन्तो अहं तस्त्वेषश्वारेष्णरं णेवः । 


असश्चरंति रोरुवत्‌ ॥ ऋ, ६।६१।८॥ 
(यस्याः) निस विद्याका (अनन्तः) अतरदित, (अहतः) अङ्ुटिल, 


| सीधा, (चरिष्णुः) अगि वढनेवाला (अणवः) ससुद्धके समान गभीर (रोरुवत्‌) 


सय (त्वेषः अमः) तेजखी समाथ्यं (चरात) चलता हे उसका अभ्यास करा। 
इस जगत्‌म 1वदयाक्रा वग पसा चल रहा हे कि जिसका कोर अत न्दी 


॥| हे, जो सीधा, वढनेवाला, गभीर, तेजस्वी ओर प्रभावशाली वेग है । इसलिये 
॥ इस विद्याके वेगक्छा अपने अचुकरूल वनाना, तथा खय उस ज्ञानक वेगस्र वेग- 
| वान्‌ वनना चाद्ये । 


सर॑स्वतीं देवयन्त हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमनि । 
सरस्वतीं खक्रतो अहयन्त सर॑स्वती दाश॒षे वां दात्‌॥ 
ऋ, १०।१७।७॥ 
(देवयन्तः) देवता बननेकी इच्छा करनेवाले (सखरसखतीं) विद्या देवीको 


उपासन! हाती है । (खकृतः सरखर्ती अदह्ययन्त) अच्छा कम करनेवाले विद्या 
देवीको पुकारते ह । यह (सरसखती) सरखती देवी ( दाशषे वाथ वात्‌) दाताको 
सामथ्यदेतीदे। 

उक्त अवस्था््नोमे विद्यदेवीकी उपासना लोग॒ करते है । वियासे बल 


बढता हे, रौर सब उन्नति श्नोर पुरुषां करना मयुष्यके लिये खकर ह। 


जाता-हे । इसलिये विद्या काः बल ` वद।ना न्नादियेः ओर ज्ञानसे अपने सव सखुख 
साधन परिपणे करने चाद्दिये.। विया दानसे बढती दै, यदः इसकी अन्य 


पदाथांसे विशेषता ह । 
सब का कट्याण। 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
` जगते पुरषेभ्यः | विभ्वं सुभूतं खविदच्ं नो अस्तु 
ज्योगेव दशम सूथम्‌। = _ अ, १।२३१।४॥ 


= > | 


॥ 


॥ 


(हवन्त) बुलाते ह । (अध्वर तायमाने) यज्ञके समय (सरखतीं) विद्यदेवीकी 


॥ 
॥ 


म 
6. ~ 


(नः मात) मारी मालाके लिये ओर (पित) पिताके लिये (खस्ति अस्तु) | 
कल्यासा आस हवे । (गोभ्यः) गौवोके लिये, (पु्षभ्यः) मल्योके लिय (जगते) | 
हलचल करनेवाले भराशिमात्रके लिये (खस्ति) आनन्द भासत प । (नः) हमारे 
पाख (विश्वं सुभूतं) सव भकारका उन्तम पेश्बयै तथा (खु -विदज, उत्तम ज्ञान 
(अस्तु) दा, (सर्य .ज्यो्‌ एव) खूयैको वहत काल तक (दशेम) हम देखते रहं । ॥ 
अपने माता पिताका कल्याण दोवे। गाय, धोड़े मनुष्य तथा सखव 
भ्राणिमात्रका कठयाण दो ! धन ओर क्ञानसे हम युक्क होवें श्नौर दीघोयु भक्ष | 
कर । यही इच्छा हरपक को मनम धारण करनी चेव । 


॥ 
जचक्च॑सो अनिमिषन्तो अंशा बृहदेवासों अस्यरत- | 
त्वमानश, । ज्योतीरथा अहिभाया अनागसो | 
दिवो वष््माणं वसते स्वस्तये ॥ ऋ, १०।६३।२॥ | 


(उचन्लसः) मचुष्यमा्को खुशिक्ता देनेवाले, ( अनिमिषन्तः ) आलस्य- 
रहित अर्थात्‌ अव्यत उत्साही, (अणा देवाखः) योग्य देवही दत्‌ अष्टृतत्व | 
नशः) बड़ा अमर-पन धरान करते ह । जिनकी (अ-हि-माया) कशल कमे | 
करनेकी शष्के कम नदीं होती, जो (अम्‌-आगसः) निष्पाप होते हं, वदी | 
(ज्योतीरथा ) तेजसी रथो वैठते हप, (खस्तये) सवका कट्या करनेके ॥ 
¢| देवस. (दिवः बष्मौणं वसते) शष्ठ दिव्य स्थानामे विराजते हे । 
इस म्मे (९) सथ जनोंको खुशित्ता देना, (२) निरलसता, (३) विशेष | 
योग्यता, (४) कुशल कर्मों वीता, (५) निष्पाप दोना ये शे्ठ पुरूषोंके गुण | ॥ 
चतय है, इन गुणोंसे सभूषित भेट सजन जगत्‌का भला कर सकते हे । 
इसलिये हर एक मजुष्यको ये गुर पने दर बढाने चाद्ये । 
, य इंशिरि सवनस्य पचैतसो विश्वस्य स्थातुजेगत- 
आ मन्तवः। ते न॑ः कूतादकरतादेनसरपयवा दै वासः 
पिता खस्य ॥ ऋ १०।६३।८॥ 
(ये) जो ( प्रचेतसः) विशेष बुद्धिमान्‌ ( विश्वस्य स्थातुः जगतः च 
मन्तवः.) सब स्थावर जगमके हितक्रा विचार करनेवलि ( देवासः ) महात्मा 
जन (सुवनस्य देशिरे) खष्िम स्वामी बनते है, (ते) वे (अदय) आजदी (कतात्‌) 
छत श्रौर (अकृतात्‌) अछृत ( एनलः ) पापसर ( नः परिपिप्रत ) दम सवकों 
वचावें शौर सव का ( खर्तये ) कट्या कर । 
सवके हित करनेका विचार करना श्रौर स्वयं ज्ञानसंपन्न वनना,ये दो 
बते मुख्यतया अधिकास्याके लिये उचित है । यदि अधिष्ठाता अज्ञानी इश्रा 
८ वद 1 मलाईैका विचार करनेम असमथ इश्च, तो उसके 
श्मधिकार (क्या डे! ञक्षिकरारियोव 
(1 


क न ग्ना 


द न 


~ 


स ० 
सबका कल्याण । २५३ 


9) 


परिणाम जनतापर बहुत वुरा होता है, इस लिय उक्त ॒खूचना वेद्‌ मे दी गड 

ह, अधिकारियोका कैव्य है, कि वे जनता को सव पकारके पापमय आचरण 

सर उपदेश दाराः श्नौर योग्य शासनद्वारा ववै, श्नौर सवको कल्याणके माग 

पर च श्र उचित सहायता देते रहें । इसीपरकार जनताकीं उन्नति 
सकती हे । 


अपामीवामप विश्वाममाहतिमपारांतिं दर्विदा 
मघायतः । आरे दवा देवों अस्मदययोतनोर णः 


शभे यच्छता स्वस्तय ॥ ऋ, १०।६३।१२॥ 


| हे देवाः) दबो ! ( अमीवां अप) हम सवसरे वीमारियां दूर करोः | 
( विभ्वां अनाडुति अप) त्याग दान आदि न करनेके सव ख(थी भावोका इम | 
4 सवस दर करे, ( अघायतः ) पापी आचरण करनेवालंके ( दुर्विदां अराति) 
#| इट दुराचासैको ( अप) मसे इर करो, ( देषः अस्मत्‌ आरे) परस्परका देष 
१ हम सवस दूर करे, र ( नः उरू शम ) दम सवको अत्यन्त शान्ति नौर 
| ( खस्तये ) खस्थता ८ यच्छत ) अर्पण कीजिए । 

\ (१) सव वामिरियां दूर करके सथै् आरोग्य की अवस्था संपादित 
करनी चाद्ये । आरोग्य पणे होनेकी अवस्थामे ही सव लोग पुरुषाथे कर 
सकते हें । (२) पररूपर उपकार करनेका भाव भी लोगो मे दोना चाद्ये । 
इससे पसके भगडे दूर होकर एकता का वल वढ जाता हे । ( ३ ) समाज 
सर पापी शरोर दु्ठको दूर करना चाहिये अथवा उनको खुधारकर उनको 
सजन बनाना चाद्ये । (४) जिस किसी कारणस आपस म देष उत्पन्न 
होता है, उस कारण को सव उपायो स्र हटाना चाद्ये । इतना करनसे जनता 
काकल्याण हो सकता है । 


देवानौ भद्रा समतिश्चज्‌यतां देवानाशरातिरभि 
नो नि्वतेताम्‌। देवाना टसख्यखपसेदिमा वयं देवा 


न आयः पतिरन्तु जीवस ॥ चछ. २५।१५॥ | 

(देवानां > ज्ञ नियो की (भद्रा खमतिः) कर्याण कारक उत्तम बुद्धि 

( ऋजूयतां ) सीधी दाकर हमार पाक श्रा जाए । ( देवानां रातिः ) धष्टौका 

दान ( नः अमि निवतेतां ) हमारे पास आ जाव । (देवानां ) ष्ठो के साथ 

( वय सख्यं डपसेदिम ) हम सव मित्रता कर 1 तथा ( जीवसे आयुः देवाः नः 
तिरन्तु ) आयुष्थवधैनका उपाय अष्ट सत्पुरुष दमे बतावे ॥ 


ये देवानां याज्ञिया यज्ञियानां मनोजवा असतां 
ऋतज्ञाः । ते नो रासन्तासुरुगायमव्य ययं पात 


स 


>) 


> 


० 


न 


न) 


॥ 


| 


1.1 ` वेदास्त । 


~~~ 


7 11, 

' (ये ) जो ( यश्षियानां देवानां यक्ञियाः ) पूज्य देवोमें अत्यन्त पूजनाय | 

( मनोः यजाः ) मदुष्योसि सत्कार करने योग्य, (अगताः › अमर ओर || । 
( ऋतज्ञाः ) नियमोंको .जाननेवाले दै, (ते) चे ८ व दम सबक ( अद्य) | 
आजी ( ऊर-गायं रासन्तां ) विस्दत यशोमाग बता देवे । (यूय) चाप (नः) | 
सव हमको ( खस्तिभिः) ङशलता पूवक ( सद्‌ा ) . सद्‌ ( पात ) खुरक्ित || 


स) ५ ५५ 
, स्वस्ि नो दिवो अग्ने एथिव्या विश्वाय यज- 


थय देवं । संमहि तथ दस्म प्रकेतैखरुष्या ण 
, उरुभिंदैव शंसैः ॥ । चछ, १०।७।१॥ 
-हे( अञ्च ) प्रणि! ( नः) हम सवके लिये ( दिवः पृथिव्याः ) खकाश 
दौर पृथिवीम ( खस्ति ) खस्थता भा दवे । दे देव ! ( यज्ञथाय ) सत्कारः 
सगति्दानात्मक सत्क करनेके लिये हम सयको ( विश्व-आयुः ) पूरे दीधे | 
रायु ( घदि ) प्रदान करो ! हम सखव ( तव ) तरे मक्त पूर आशु ( सचे- | 
महि ) पात करे । हे (दस्म देव ) दशनीय देव 1 ( नः ) दम सवके( (उरुमिः | 
सैः भकतः ) महान्‌ अशस्त ज्ञानो के साथ ( उरुष्य ) थेष्ठ वनाश्रो । 
खास्थ्य, पूर आयु रौर शेष्ठञान भर्त करके दरक मभ्य कोश्चष्ठ 
बनना चादि । - + । 


` अधिक उन्नत होनेका आदेशा । 


दूष्या दूषिंरासि हेत्या हेतिरंसि मेन्या मेनिर॑सि । 
आप्नुहि भ्रयां समति समं कम ॥ १॥ अ, २।११॥ 
, दे मष्य ! तू ( दूष्याः) दूषित क्रिया का (दुषिः) नाशक ( असि ) दे। 
( देव्याः हेतिः असि) तू. शखक्ा शस है । (मेन्याः मेनिः असि ) वज्का वज 
तु है। इसलिये ( समे ) समानो के `( अति क्रामः) अगि चढ़ न्नौर. ( शर्यासं 
अप्ुद्ि) कल्याण को प्राप्तकर ` 
मभ्य दोषो को .दुर करनेवाला है, शुके नाश करनेके लिप विविध 
| शखराख उत्पश्च करनेवाला है । उसको उचित है, कि बह अपने समान लोग।से 
भरी अपनी अवस्थाका. अधिक खधार' करके अदत कल्याण पराप्त करे ॥ ` 
इस जगत मडष्यहयी दोषोको दुर कर सत्कमेक! प्रचार करता &” 
शख्राखरोको उत्पन्नकर उनका उपयोग करता दहै, इसलिये उसको उचित 8 
कि वह अपतेव्लमात-नो.लोतय है+इननन || भि बद अपते-पानुो लोप त सिक जिात करे जीर करे श्योर अधिः 


1 =, 


~= == 


[= वर 1 ~ 


(द-प डन य्न न्व 


~~ न = ~ = ~] 
अधिक उन्नत होने का आदश । २ 


~ ----------------------------- ---~ 


काधिक कल्याण सपादन करे । ओर कभीभी- दीन. ` अवस्थामें न रे, सद्‌ा 
छ्मागे वदने का यल्ञ करे । 


। 
ख्रक्त्योऽसि परतिसरोऽसि पत्यमिचरणोऽसि । 
| 


आप्नहि अयांसमति समं काम ॥ २॥ अ. २।११॥ 


डे मचुष्य ! तू (खक्त्यः असि) भगतिशील है, (भतिखरः असि) तू आगे 
बढनेवाला हे, (भत्यभिचरणः असि) तू दु्टतापर हमला कयनेवाला हे । इसलिये 
(सम) अपने समान लोगोँसे (अति क्राम) आगे बड श्ओौर (शरेयांसे आप्नुद्ि) 
भ्रयक्ो पाश्च कर ॥ 

मदुष्यका खभाच प्रगतिशील, अभ्युदय भ्रात करनेवाला, तथा शद्जुको 
दर करनेवाला दी है । इसलिये इरपकको उचित दै, कि वह, अपने समान 
जो लोग है, उने अधिक भ्रयल्ल करके अगि बडे, . ओर अधिक कल्याण 
भाक्त करे । 

हरएक वातस स्वय अपनी उन्नति करे, सव अन्यांकी अपेच्ता अधिक 
श्रनि वरदे, दुश्ठताका नाश करके सत्पक्तके पकपाती होकर, भ्ठ व्यवहार करं 
श्रौर अपनी उश्चति सिद्ध कर । परन्तु किंसीभी अवस्थामे हीन स्थिति न 
रे । सद्‌ा उश्नति भाक्च करनेका परम पुरुषार्थं करर । योग्य भयलञके पञ्चात्‌ यह 
श्मधश्य मिली । 


परति तमभि चर यो \ ्मान्‌ दरे्टि यं वयं द्वेषमः 


। 
॥ 
॥ 
| 
। 
| 
। 
॥ 
आप्नुहि अय।समति सथ काम ॥ ३॥ अ, २।११॥ । 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


1 


| (यः अस्मान्‌ दष्ट) जो अकेला दम खवसे देष करता है, इसलिये ८ 


५ वये दिष्मः) जिस अकेलेसे हम सव द्वेष करते. है 1 (तं) उस पर (भति आभिचर 
त्‌ हमला कर । ञ्रौर समान जनोंसे आगे वढकर अ््यत कल्याण प्राच कर। 
जो अकेला सव दूसरोंसे बैर करता है, इसालिये सव जनता जिसको 
नदी चाद्ती, उस मचुष्यको दूर करना चाहिये । तथा हरएक मुष्य प्रवल 
पुरुषाथं करके आग वदे, ओर अपनी विशेष उन्नति सिद्ध करे ॥ 
सूरिरंसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि । 
आप्नुहि अथां समति समं काम ॥ ४॥ अ, २।११॥ 


हे मचुष्य ! तू (खूरिः असि) ज्ञानी है, (वचैः-घाः असि) तु तेजस्वी है 
(तनू-पानः असि) शरीर का रक्तक है, इसलिये समानोके अगि वढकर निभ 
यख प्राप्त कर । 

मुष्य अपना ज्ञान बढानेमं समथ हे, वह तेजस्वी भी है, ओर अपने 
शरीरका तथा अन्यके शरीरांका सर्तण करनेका सामथ्यं रखता ह । इसलिये 


स ण ज्ञानी बन, तजस्वी हो ओर अपना तथा ५ उत्तम सेरस्तणु कर, 
ध ० $ स्यदः स 7 
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द जगि बढकर अत्यंत कल्याण मेगल भाक्त करे । दूसर्योका सरक्त 
करनेके लिये अपने पको समथ करना ही अन्योके आगे बढ जाना ह| 
इसलिये अपनी हरक शक्षिकी परस उच्चति सिद्ध करनी चादिये ! आर अन्य 
| जनताके सरक्तं करनेके लिये अपने आपको. समर्पित करना चाद्ये । इस 
रकार जो मलस्य परोपकारके. लिये आअत्म-समपेण करनेको ` सिद्ध होते, वे 
सद्‌ा वंदनीय बनते है! . ` । 

.शुक्ोऽसि च्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । “. 

आप्नुहि अयासमतिं समं काम ॥५॥ अ २।११॥ 
, हे मचुष्य .] त्‌, (शक्रः अखि) वौ्यवान्‌ है; (आ्राजः असि) तेजस्वी ह, 
(स्वः असि) आत्मशक्किसि युक दै, -(ज्योतिः असि ) तु स्वयं . तेज शूप दी हे। 
॥ इसलिये (सम अतिक्राम) समानोके आग वढ श्मौर (र्यांसि अप्लुहि) भ्ठ 
कल्याण प्राप्त कर ` - 
॥ ।  , मभ्य वीयैवान्‌, शर, बलवान्‌, तेजस्वी, उत्सादी, आत्मिक शङ्कसे 
1 संपन्न, जर स्वयं तेजकी ज्योति दी है । इसलिये वड अन्योसे अगि वे 
+| अलत कल्याण परास्त करे । ओर कदापि पीछे न रदे ॥ 

 मदष्यके अद्र इतनी शक्तियां है, कि उन्नतिके मागेसे भ्रयल्ञ करने पर 
वह बहत उन्नत हयो सकता है । इसलिये हरएक मयुष्य इन म्ोंके उपदशा 
सार अपने अदर इन शक्कियाका अस्तित्व जानकर उनको उन्नत करके ठ 
तथा अदश बने शौर कदापि अवमत अवस्थामे न रहे । 
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{ संगठन से उन्नति। ` !{: 
त ००० + 


सं समिदधवसे दषन््रेविश्वन्यये आ । 
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सगठटन सरे उन्नति। | 


~ --- ~ 


सं म॑च्छुध्वं सै वदध्वं स वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा मागं यथा पै सं जनान उपासते ॥ ऋ १०।९६९।२॥ 


इ भक्तो ! तुम खव (संगच्छध्वं) प्क होकर भरगति करो । (ख वदध्वं) 
उच्तम भकारत सवाद्‌ कयो 1 (वः मनांसि) ठुम॒ सवके मन (स जानतां) उत्तम 


सस्कारोसि युक्तो । तथा "(पूवै) पूवैकालीन (स जानानाः देवाः) उन्तम ज्ञानी 
ञ्नौर व्यवहार चतुर जोग (यथा) जल भरक्रार (भाग) दछ्मपने कतैव्यका भाग 


(उप-~आसते) करते अये, उसी पकार तुम भी अपना कर्तव्य करते जाञ्चो। 


एक हो जाम, मिलकर रदो, पसम उत्तम भेमपूवैक भाषण करो, 
तश्रा वादविवाद्‌ करके स्वं समतिले वातोका निश्चय करो, तथा अपने मन 
सखुसस्कारसे युक्त करो 1 (जिस भ्रकार तुम्हारे पूलैकालीन वड ज्ञानी लोग 


छ्मपने अपने कर्तव्य का भाग करते अणयि ह, उसी भकार त॒म भी अपने 
कसव्यौका हिरख उन्तम रीतिखे करो । इस भरकर वर्ताव करनेसे तुमको 


र +~ 


ज्ञा उन्नति चादि, सो पराप्त होगी । 


समानो न्त्रः समितिः समानी संमानं मन॑ः सदह 


चित्तमेषाम्‌ । समानं भेन्रमभि मंत्रये वः सानेन 
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वो हविष! जहोभि ॥ चछ १०।१६१।३॥ 


तुम सवका (मेज्ः) विचार (समानः) पको । (समितिः) तुम्हारी सभा 
(समानी) सवकी पक ज्ैखीदो 1 (मनः समान) तुम सवका मन प्यक वैचारसे 
युक्त हो (पषां चित्ते सदह) इन सवका चित्त भी सवके साथ ही दो। (वः) तुम 
सवक्षा (समान म) एकि विचारते (अभि मंचे) युक्त करता हं अर (वः) 
तुम सबके (समानेन हविषा) एक भरकारके अन्न श्नौर उपभोग (जहोमि) 
देता हं । | । 

सबका उदेश, विचार, चितन, ओर ख्याल कदी दिशासे होता रे । 
अथात्‌ तुम सवमे विचारोकी भिन्नता न होवे । सभाभ्र जानेका तुम सबको 
समान अधिकार है । तुम सवम एकता दोनेके लिये तुम सखवको समान 
विचार श्नौर समान उपभोग देता हं । अर्थात्‌ तुम्हारेमे विचारोकी पकता 


श्नौर भे।गकी समानता रदनेसे त॒म सवम एेक्य रह सकेगा 1. 
समानी व आतिः समाना हढयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथां वः खु सहासंति ॥ ऋ १०।१६६।४॥ 


(बः आक्रूतिः) लुम सबका ध्येय (समानी) समान ही दो । (वः इदयानि) 
त॒म सब के हृद्य ( समाना ) समान हौ । ( वः मनः) तुम सबका मन ( समानं ( 
051८०, ८८ “4 [द ग कु ^ अ 
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टान्छेःन 


) समान हो । (यथा) जिससे (वः ) तुम सवकी ( सह खु असति ) शाक्ते 
उत्तम हो 1 ६ 
सवका उदेशः, हदयका भाव, श्रौर मनका विचार एक होनेस ही सवमे 
एकता होती है, ओर सधका बल बढ़त है । रौर खव भकार का उत्तम कल्याण 
भास होता है। व 

इस सूङ्कपर विचार-इस सूक्त म पथम मन्त्रम भङ्की परमेश्वरसे 
भरथना है, किं हम सवक्रा योगज्ञेम उत्तमरीति से चलनेके लिये जो ज्ञो धन 
आवश्यक है, वे सव दो । यह भाथना सुननेपर परमेश्वरे को धन नहीं 
देया, परन्तु साधन बताया । ८१) संघकी शक्किः ( २) वादपिवाद शक्ति, 

( ३ ) मनके खुसस्कार, (४) कतव्य तत्पर हानेका शील, ( ५) खमान विचार 

( ६ ) समान उदेश, ( ७ ) समान भाव, ( ८ ) समान मन, (€ ) समान इदय, 

( १० ) समान उपभोग, आदिसे सबका योगत्तम उत्तमर्ति से चल सकता 

है । सवकी उन्नतिका विचार करनेको जो सभा दो, वदां जानेका अधिकार 

भी सबको समानही होना चाहिए ॥ इसके विपरीत अवस्था होनेसे अवनति 
होती हे। ( १) संघशक्किका अभाव, (२) वक्तृत्वशक्किका अभाव, (३) मन 

के कुसस्कारः, (४) खकतैठ्य न करने का खभाव, ( ५) विषम विचार, (६) 
भिज्ञ उद्देशः, (७ ) भिन्न हेतु, ( ८ ) विषम मन, ( € ) संकुचित हृद्य, ( १० ) 

उपभोग की विषमता दोनेसे मयुष्योम संधशाक्के नद्यं होती ओर सधशङ्किके 
 अभाव्रके कारण उनका नाश होता है । ` 


ध 


यरः प्राप्ति 


ला) 


ये मधनः कितीनामद॑ञ्धासः स्व्शसः । 

बता रन्ते अद्रुहः ॥ ऋ, ८।६७।१३॥ 
(ये ) जो ( खयशसः ) अपने यशे साघक ( बता ) नियमोंकी 
( स्लन्ते ) पालना करते दै । (ये ) ज (अददः) किसी से विदेष न करते इप 
( खयशसः ) अपनी कीतिंङे साधक ( ता ) सत्यभाषणादि सत्कर्म का 
( रक्ते ) पालन करते दहै । वही लोग ( क्षितीनां) मनुष्यों मै ( मूधौनः ) 
शिरोमणि तथा ( शचदब्धासः) सी स न दवने बले देते ह । 
` तात्प यद दे, कि अपना यश बढनिके लिः पुरुषाथै करके अपना धवल 


| यश चारो दिशाश्म बढाना चाद्िये। इसके लिये सव मचष्योमे ष्ठ दोना 
{ चादिये, किसके सामने दब जाना मी उचित नदं । तथा सत्य घमकी सदा र्ता / 


करनी & करनी चादिवे ८ सु रतिम सवण 'एसधिःकफरोऽेऽप्रशस्ती हो सकते दै निष्प एरमएः कोपो, शस्पी हो सकते द । | 
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॥ सुमति का पचार । २५६ 


( इष्क्तीरमध्वरस्य भचैतसं थन्त्राधसो महः ॥ ॥ 
॥ रातिं वामस्थ सुभगां महीमिषं दासि सान- । 
\ सिश्रयिम्‌ ॥ य. १२।११०॥ 


(अध्वरस्य ) हिसारदित सत्कर्मके ( इष्कतौरं ) धचारक ( प्रचेतसं ) । 
उन्म ज्ञानी (राधसः महः) खिद्धिद्प्यक महत्वे (च्तयन्ते) निवास _करानेवाले 
| (वामस्य) इष्टका (खुभगां राति) उत्तम दान देनेवाले तथा (मीं इषं) बडी प्रवल 
|| इच्छा नौर ( सानसि रयि ) विजय देनेवाली सपत्तिको ( दवा ) तू धारण 
करता है । | 
र (९) सत्कमैका थचार करना, दिंखारषित ष्ठ पुरुषाथै करना, (२) ॥ 
उम ज्ञान भाच नरना, (३ ) महती सिद्धि का साधन करना, (४) उत्तम दान 
॥ देना ओर (५) विजवयुक्त चन को पास रखना चाये । इससे यश वढता है | 
सं गोैदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु अवे। दत्‌ । | 


\ 
{ ` यिन्वायैद्ष्दितस्‌ ॥ ऋ, १।६।७॥ 
इ ( इन्द्र ) प्रभो! ( अस्मे ) हमे ( बरहत्‌ ) बड़ा ( गोमत्‌ ) गो 

तथा इन्द्रियोवाला, ( बाजवत्‌ ) बलयुक्कः ( अ-क्तितं ) नाश न दोनेवाला 

{ ( पृथुश्रवः) विस्तृत यश ( विश्व-आायुः ) पूर आयु तक (स चेष्ि ) उन्तम 

| पकारः धारण करा । 

| मयुष्यके पेखा यश सपादन करना च दिये, किंजो बल्‌ की इद्धि करन 

| वाला, दीधे आयु अत तक अपने नाम के साथ रदेनवाला, अर इन्दियशाक्षि 
याँ को पूर वशम रखनेवाला अर्थात्‌ किसी रकार भी शक्किकी क्ीणता न 

करनेवाला हे । तास्पथै यशके साथ बल, ्रारोग्य ओर दीधेञ्नायु होनी चादिये। 


| 
। 
यमति का प्रचार \ 
| 
| 
| 


युवा हि शचीनां युवाङ् सतीनाम्‌ । 
भूयाम वाजदान्नाम्‌ ॥ ऋ. २।१७४॥ 
( शचीनां युवाकु) शङ्खियोको भास करनवाल्ञ, (खम तीनां युवाङ््‌ ) 
उत्तम बुद्धियो के प्राप्त करनवाले, तथा (बाजदात्ना) बल देनेवालो म सुख्य (दि) 
दी हम ( भूयाम ) होवे । 
(१) शाङ्किको बढाना, ( २) मन ओर बुद्धिकी शङ्कि विकसित करनी, 
ओर ( ३) द्सरो की सहायता करोनके लिये. अपने वलका भदान करना” ये 


मचप्यके तीन कसैड्य द । इनको करनेसे मजुष्य यशस्वी होता द । 
विश्वतोऽ्ठन्धासो 


/ न + [> 


आनौ भद्राः कतवो यन्तु 
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२६० , वेदायुत । ॥ 
। ५ 
। अधरीतास उदिदः । देवा नो यथा सदमिद्धूषे | 


असन्नपायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ ऋ १।८६९।१॥ 

, (नः भद्राः ऋतवः) हमारे कल्याणमय पुरुषाथ के कम (अ-द््धासः) ञ्‌ 
द्बे हष, (अपरतासः) विश्वरहित, ओर (उद्भिदः) उत्कषको पडुचान योग्य 
होकर (विश्वतः आयन्तु) सव शोर फैले, तथा (दिवे दिवे) भतिदन (रक्ितारः) 
रक्ता करेनवाले ( अभ्रायुवः ) न भूतल इष ( देवाः) ज्ञानी लोग जस भकार 
(नः सदं ) हमारे घर (दृधे) इद्धिके लिये (असन्‌ ) रद, पेखा का । _ १ 

अपने पुरुषाथं पेसे होने चाहिये, कि जो सवको लाम पडचानेवाले, 
विजयी ओर सवैत्र उपयोगी हो, जिन के कारण सव लाग हेम(र। रत्ताक लिए 
उद्यत रहे। नर हम मी अपनी शङ्कि दारा अन्योकी रत्ता कर सके । 
देवान भद्रां खमतिश्चैजूयतां देवानो रातिरभि 
नो निर्व॑तैताम्‌। देवानां सख्यखुप सेदिमा वयं 
~. देवा न आयुः पर तिरन्तु जीवसे ॥ ऋ. १।८६।२॥ 
* (देवानां ) परोपकारी लोगोकी ( भद्रा मतिः ) कल्याणमयी खुबुद्धि 
( ऋजू्रतां ) हभ प्रास हो । ( देवानां ) सीधे स्वभाववाले लोगोका ( रातिः ) 
दान ( नः ्रभिनिवतेताम्‌ ) हभ प्राप्त हों । ( देवानां ) विद्वान्‌ लोगोके साथ 
(बय) हम ( सख्यं ) मिता ( उपसेदिम ) कर । ये ( देवताः ) महात्मा लोग 
( नः जीवसे ) हमारी दीधे आयुके ल्यि हभ ( युः ) दीधे आयु के साधन 
(पत्तिरन्तु) प्रदान करं । 
,  सजनोकी कल्यांणमयी बुद्धे हमारे अजुकूल हो, उनकी सहायता रौर 
मित्रता हमे ्रा्त हो, ओर वे हमे दीधे आयु पराप्त करन म सहायता दें । अथात्‌ 
जातिमे अथव। राष्ट्र म जो षठ सत्पुरुष होते है, उनको उचित है किव 
अन्यांको उक्त प्रकार सहारा देकरथष्ठ माग मे प्रदत्त करर, जिस से सवकी सव 
जाति यशस्वी होने के काये कर सके ॥ 


, विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो मतौसः सन्तो 
` असृतत्वमा नशुः । सौधन्वना ऋभवः सुर॑चच्तस ` 
संवत्सरे समच्यन्त धीतिभिः ॥ ऋ. १।११०।४॥ 


(बाघत पुङषाधौ मचुष्य (शमी) शांति स्थापनके कम (तररित्वन विष्टरी) 


1 ~ 


9 र 9 


# 


©, "क 


| 

~| 

2 

, 2 
| 

& 

2 

-32- 
. 

4 

4 

| 

~| 

3.4 ट 
131, < 
य 
रा 
् 

4 

24 

त? 

40 

द्वः 

| 
9० 


+न 9 =-= ~ = 


| मचुष्य के उदेश्य 1 । २६१ 


` बयान र ~ क ज क 6 (नतः 
पुरुषाथीं मदुष्य थापनके कायै करके अमरपन भास करते हे । 


शर, तेजस्वी ओर ज्ञानी मलुष्य धारणवती बुद्धिके योगसे एक वेके अद्र 
ही पूणे सिद्धि भासत करते है । | 


प्रकाश का मागं । 


| उदीरध्वं जीवो अने आगादप भागात्तम आ 

॥ ञ्योतिरोति । आरैक्पन्थां यातवे सूर्यायागन्म 

॥ यन प्रतिरन्त आयुः ॥ चछ. १।११३।१६॥ 
| (उदीर्ष्व) उटोः (नः अखुः जीवः) हमारा भाण जीवात्मा (आगात्‌) 
॥| आया हं । (तमः) अधकार . (अप परागात्‌) दूर हो गया है । (ज्योतिः पतिः) 


ज्योति रात हयो रही है । (योय यातवे) सु्को भाक्षि करनेके अथं (पन्थां) माभ 
(चारे) थकट हश्चा है, (यत्र) जहां (आयुः प्रतिरन्ते) रायु बढती है वरहा 
(अगन्म) इम पडचे है । । 
(९) उडो । अपने चारो ओरदेश्लो कि कया चल रा है । (२) प्राण अर्थात्‌ 
नवजीवन हमे भरा इञा है। (३) हमारा श्ज्ञानांधकार दूर होगया ह रः 
(&) हम कानसूथके परकाशमं चुके है, (५) पगतिका माम खुलगया है, (६) 
आर जहां हमारी ्ायु वदेग, वहां ही हम आके है । अव हम धमौनु्ठान 
दारा छठ पुरुषाथं करगे ओर यशके भागी वनेगे । ` "7 


मदुष्य का उदेश्य । 
- व्न्ुक्ऽ=-~- 
केतुं ृणवन्नकेतवे पेशो मया अपेशसे । 
। समुषद्धिरजायथाः॥  _ . ऋ. १।६।३॥ 
दे (मयाः) म्यां ! (अ-केतवे) अज्ञानाके लिये (केतु) ज्ञानं ( करात्‌) 
[4 भ [* ४५ 4 
दता इया, ओर (अ-पेशसे) अरूपङे लिये (पेशः) रूप देता इञा, त्‌ (उषद्धिः) 
प्वद्याददेसे प्रकाशमान लोगोंके साथ (अज्ञायथाः) भसिद्ध दो। 
_ _ मुष्यका जन्म इसलिये इञा दै, कि वह अज्ञानीको ज्ञान देवे चौर 
पवरूपको खुदर ष्ट ुष्ट करे। जिसधकारः सूयं उषःकालके पश्यात्‌ आकर सवको | 
भका ओर द्र रूप देता है, उसी प्रकार करनेके लिये मचुण्य जन्मा ह । 
भवां नो अभ्नेऽप्ितोत गोपा भव। वयस्करदत नो 


0 । रास्वां च नः सुमहो हव्यदातिं ्रा- 
स्वोत नस्तन्वो अथगुच्छन्‌ ॥ ` ऋ,१०।७७॥ 


स्वस्य ६ 7741210 01661011. 010111260-0\/ 66800111 


~ 


9 


क ग्न म न मनु ज्य 


क = 


दे (अञ्न) अग्रणी ! त्‌ (लः) इम सवका (श्विता) ~ स लो सय सकय) साधक (भव 


(-) € 
, (उतत गो-पा मव) नौर सरत्तक हा 1. (उत बयः-छृत्‌) अ।र दीधे आयु 
बय धारण करनेवाला 


करनेवाला तथा (नः वयो-घाः) हम सवम तार्ए्यक् == = 7 

हो । हेः ( ख-महः ) अद्येव पूज्य 1 ( च नः ) र हम सयको ( व्यदाति ) 

द्मन्नका दान (रास्व) दे। (उत नः) ञ्नौर हम सवके (तन्वः) शरीरो (अ-प- 

युच्छन) क्षीण न करता हञ्ा (जास्व) खरक्षित करो । 

स्वत्व-रक्तण, इन्द्रिय-सयम, दीथे आयुः ताख्णयका उत्साहः भय 

अन्नका दान, शरीरपोषण श्नौर शरीरसर क्ण सबको करना चाहिए । 
आबो धियं यज्ञियां वते ऊतये देवां देवी 


भजतां यक्चियामिह । सा नो दुहीयग्यव॑सेव 
गत्वी सह्य॑धारा पयसा मही ग्तैः।॥ ऋ. १०।१०१।६॥ 


बद आपकी बुद्धि (नः) हम सवको खी सहायता देवे; जसौ (मही) बडी 
(गत्वी) चपल ( गौः ) गाय (यवसा) धास लाकर (पयसा सहस्ल-धारा) दूधकी 
हजारों धारापं (डदीयत्‌) दोहन करके देती हे । 
विद्धान्‌ लोग अन्य साधारण जनको योग्य सहायता देकर उनको 
ऊपर उटेनेका मागे वनाव । । 
कश्रः कणथुदधातन चोदयत खुदत 
वाजसातये। निष्टिग्रथः प्रमा च्यावयोतय 
इन्द्रं सवां इह सोमपीतये ॥ ऋ, १०।१०१।९९॥ 


हे (नरः) लोगो | आपमे (क-पृत्‌) आनद्‌की परीता करनेवालेका 
दधातन) सन्मान कीजिए । सवको (वाजसातये) बलकी प्राप्ति करनेके लिये 
(चोद्यत) भरणा कीज । ञ्नौर आप स्वयं (खुदत) मदौनी खल खेलिपः। 
(नि्ि-अथः पु) निष्ठा अथात्‌ अद्धासे पवि बने हप (इन्द्र) परम देश्वयै- 


> 


वाचको (इद) यां (खथाथे) उत्छुकतासे (अतये) सवके सरक्तणके किये च्रौर 


( ~ भ न ००9 


ञ्चगेवठ । २६३ 

व <~ प | 

सुश्वमानः । माच्त्थो अस्माज्ञोकादभरेः सूयैस्य | 
सदशः ॥ अ, ८।१।४॥ | 


हे (पुरुष) पुरुष ! (अतः) इस वतमान अवस्थासे (उत्काम) आगे वह। (मा | 
अव पत्था) नीचे मत गिर । (त्याः पड्वीशं अव सुमान) सत्युके पाशको 
तोडता इुञ्जा आगे वढ। (अस्मात्‌ लोकात्‌) इस लोकसे (अभः सूर्यस्य सदशः) | 
आभ्चरूप सूयके तजस (मा "च्खत्थाः) मत अलग हो । ॥ 
वर्तमान अवस्थासे अधिक उच्च अवस्था प्रास्त करना हरपकको करैव्य | 
हे । खत्युके पाशको तोडकर अमरपन पाक्त करना चादिये ओर कभी गिरनेके 
काये नदी करने चाहिये । इस लोकम सूयं भकाश आरोग्यका सुख्य साधन है, ॥ 
इसलिये उश्नति करनेवाले मचुष्य सूर्यं भ्रकाशमे रहकर आरोग्य भ्रात करं ओर 
[ उन्नतिके मागेसे अगि वें ॥ 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दतातिं 
कृणोमि । अ! हि रोदेणसश्धतं सुख रथमथ जिर्य- 
चिंदथमा दासि ॥ अ, ८।१।६॥ 
हे (पुरुष) पुरूष ! (ते उत्‌-यानं) तरी उन्नति होवे, (न अव-यान) नीचे 
गिरावट न होवे । (ते) तरे (जीवातुं) जीवनके लिये (दक्ञताति) दत्तताका वल 
(कृणोमि) करता हृं । (इमे अस्तं खुखं रथ) इस अतमय सखुख देनेवाले रथपरः 
(आरोह) चढ़ अर (जिर्विः) स्तुत्य बनकर (विदथं वदासि) सभामे माष कर। 
अपनी उन्नति करनी चाहिये । गिरावरके कायै कभी नदी करने चाहियं। 
इसरालये जीवन आर बल प्रसि इुश्ा है । इस शरीरः रूपी उत्तम रथपर सवार 


४१ 


दाकर सभाश्यामं कायं करते इए आग वदना चाहय । । 

बोधश्च त्वा परतीवोधश्चं र्ततामस्वभश्चं त्वाऽ 
नवद्राणशच रच्तताम्‌ । गोप्यश्च त्वा जायंविश्च 
रच्तताम्‌ ॥ अ. ८।१।१२॥ 


बोधः) ज्ञान श्रर (भरतिवोधः) विज्ञान (त्वा रत्ततां) . तेरी र्ता कर । 
(अस्वप्नः) स्फूतिं ओर (अनवद्वाणः) स्थिरता (त्व रक्ततां) तेरी संरल्लण कर। 
( गोपायन्‌) रक्तक ओर (जागरविः) जागनेवाल (त्वा रत्षताम्‌) तेरा सर 
चण कर। 
„ ज्ञान ओर विज्ञानः स्फूतिं ओर स्थिरता, रक्ता करना ओर जायत रहना 
य सव भव मचुष्य के सदयाय बनं, अर्थात्‌ इनका यथा योग्य उपयोग करने 
स मुष्य कां अभ्युदय हो सकता है ॥ 


सखष्टं धनमुभयं समा छतमर्मुभ्यं धत्तां वरूणर्च 


न 


=-= ------- 


अ ~ 


२६४ । वेदात । 
भ --- 
मन्युः। भियो दधाना हृदैयेषु शवः पराजितासो ५ 
अपनि यन्ताम्‌ ॥ अ. ४।३९।७॥ 


( ब्णः ) अश आत्मा ञ्जरः ( मन्युः) उत्साह ये दोनों ( संसं ) मिले 
इषः शौर ( समा्ृत ) खसस्छत होकर ( उमयं धनं ) दनो प्रकारका घन | 
( असभ्थ घतं ) हमारे लिप धारण करते द ( श्वः ) शङ अपने ( हदयु) | 
हृदयो ( भियः) भय ( दधानाः ) धारण करते हप ( पराजितासः ) पराजित | 
होकर ( अप निलयन्तां ) भाग जायं । | 

अस्मिक चल ज्ओौर उत्सादसे खव थकारका धन हमार पास इका दो 1 
ज्ञाय 1 तथा मरे सव शञ्च॒ पराजित दयो कर दूर भाग जाय ॥ दस नकर | 
अपने शच्ञचोको दूर भगाकर अपनी भरगति का साधन करना च+ । | 


स्वावलंबन । 


स्रयन्तो नाभ्व॑चन्त आ यां रोहन्ति रोदसी ॥ 
यज्ञं थे विश्वतोधारं सुविद्वांसो षितेनिरे ॥ अ, ४।१२२॥ 
(ये ) जा ( खुःविद्वांसः ) उत्तम विद्धान्‌ ( विश्वतो-धारं यज्ञ) सव 
भ्रकारसे धारण पोषण करनेवाले सत्कर्म को ( वि-तेनिरे ) विशेष प्रकार से 
कैलात है, वे ( रोदसी चां रोदन्ति ) दोनौ लाकोमेसे ऊपर दोते इष्य भकाग- 
मय धाम पर चदृते ड, ्नौरं ( खः यन्तः ) अपने तेज को फैलाते इए ( न 
इ्मपतन्ते ) किसी अन्यकी खदायताकी अपेता नदीं करते । 
विद्धानौको उचित ई, कि वे स्वावलवनका आश्य कर ओर सद्‌ा 


उन्नातिके लिये दूसरों पर निर न रें । जो मचुष्य स्वावलंबनके माशन प्रगति 
करते दै वेदी उत्तम यशस्वी होते दहै । । 


स्वयं वारजिस्तन्वं कल्पयस्य स्वयं य॑जस्व स्वयं 
खैषस्व । साहिम। तेऽन्येन न संन ॥ य. २३।१५॥ 


ड ( वाजिन्‌ ) ज्ञानिन्‌ । ( खयं ) अपने राप ( तन्वं ) शरीर को अथवा 
श्रपने कार्ययविस्तार को ( कर्पयख ) समर्थकर, ` फेला । तू ( स्वयं `) अपने आप 
( यज्ञख ) सत्कमौ का ्रचुष्ठान करः त्‌ ( खयं ) अपने आपी ( जुष ? 
ग्रमकर, धमौदिका सेवनकरः । कयो कि ( ते महिमा ) तेरी महत्ता ( छ्मन्यन ) 


> 


दूसरे स (न सनशे ) न प्रा्तकी जाखकती । अथात्‌ अन्य के पुरुषाथसे तु 


तापित श 11 01000 णण = मिलनोप्यशक"हः 8 1421) ©०॥९५101. 0101120 ०४ 66870011 
क्छ व्ल ~ ~ 


वेदिक समाज । २२६५ 


वैदिक समाज । 
(&-रररर) ~ - 
आ बह्मन्त्राह्मणो ब्रह्मवचसी ज।यतामा राष्ट 


राजन्युः शूरं इषव्योऽतिव्याधी स॑हारथो जाय 
ताम्‌ ॥ दोगभीं घेलुर्वोढ।ऽनड्वानाशुः सिः पुरं 
न्धिर्योषां जिष्णु र॑येष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमा- 
लस्य वीसे ज।यताम्‌। निकामे निकामे नः पजंन्यों 


वषेतु ॥ एलवत्यो च ओषधयः पच्यन्ताम्‌ ॥ योग- 
त्तमो नः कुस्पताय्‌ ॥ । यञ्च ० २२।२२॥ 


| हे ( चह्यन्‌ ) ख्महान्‌ भगवन्‌ ! हमारे ( राष्ट ) राष्ट मे (बह्मयवचैसी) 


ब्रह्मतेजयु्त, ज्ञानदीसिसपन्न (राह्मण) बाद्यण ( आ जायताम्‌ ) सब ओर हो । 
श्मौर ( शरः ) वद्यदुर ( इषव्यः ) वाणविद्या, शखासख्रसंचालन मं चतुर (अति 
याधी ) दु को अत्यन्त उद्धिभ्र करनेवाला ( महारथः) महारथी ( राजन्यः) 
्ननियवे हो! तथा ( दोग्धी चेज्ुः) दध देनेवाली गौव, ( बोढा अनड्वान्‌ ) 
भार उरानेवाले वैल, ( आशुः सिः ) शीघ्रकारी 'धोडे आदि हौ । (अस्य यजमा- 
नस्य पुत्रः ) इस यजमानका पुत्र ( युवा ) जवान होकर ( सभेयः ) सभा कायम 
निपुण ( जिष्णुः ) जयशील ( रथेष्ठाः) रमणीयसाधन सख यङ्क ओर (वीर 
जायतां ) चौर 'दोवे । ( निकामे निकामे ) अप्ित समय पर ( नः ) हमारे 
लिए ( पञजन्यः वधैतु ) बादल वरसता रहे । ८ नः श्रोषधयः ) हमारी ओषधी 
वनस्परतियां ( फलवत्यः पच्यन्ताम्‌ ) फलयुक्त र । तथा ( नः योगक्तेमः ) 
हमास योगत्तम { कटपताम्‌ ) भली भकार चल । ` 

कितना खुन्दर आदशे है ! सवकी हित कामना के भाव जैसे वैदिक धमे 
म ह, वैसे अन्यत्र नदीं है । राट्‌ की=लमाज उन्नति.के लिट बाह्मणादि सव 
वश की आब्रश्यकता है ' यह कैसे होने चादिष्ट यदह भी वद्‌ ने स्पष्ट बतलाया हे 1 
ससार यात्रा के चलाने के लिप जिन प्रदा्थौ की आक्शयकता होती है, उन 
सवकी कामना इस मन्त मे की.गरै हे । । 
वैदिकधर्मकी इष्टि मे.सवब मनुष्य . समान द 1 इसके लिप अगला मन्त 


रुच॑ नो धेहि ब्राह्मणेषु रुच्राजस नस्कृधि. ॥ 
रुचं विर्थेषु शदरेषु मयि धेदि रचा रुचम्‌ ॥ यज्ञ ०१८।४८॥ | 


| 


५ 


॥ 


ददे वेदास्त । 


( नः भाह्मशेषु ) हमारे ब्राह्मणो मे ( खच धेहि ) तेज रसो, ( नः राज 
ख धि ) हमरे क्लीयां मे तेज रखो, (नः विश्येषु शद्वु 2) हमारे वेश्या 
श्नौर शरद्रौमे ( रुचं ) तेज रलो, मयि ख्चा रुचं धेहि ) तथा मेरे अन्दर तेजसे 
तेजस्िता रखा । र ॥ 
मथवा ( नः ) हमे ( ब्राह्मणेषु ) ब्राह्मसौमै ( ख्चं ) परीति (घि ) 
दौश्जय, ( राजञख) बियो भे ( नः खच चेदि ) दमे भ्रियत दे । (विश्येषु शद्रे) 
वैश्या म तथा शदो भ (खच) हमे प्रेम धारणकसा । (मयि ख्चा खच वदि) सुखः 
म सबके साथ भीति करने की सद्धावना धारण कराः ।, 
इमा याः पञ्च प्रदिश मानवीः पञ्च कृष्टयः ॥ 
वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फातिं समाधहान्‌॥ अ, ३।२४।२॥ 
( याः इमाः पच प्रदिशः ) जे इन पांच दिशाञ्मोम ( पंच ) पांच धकार 
के ( ङृष्टयः ) उद्यमशील ( मानवीः ) मचुष्य है, वे सव, (इव चष्टे नदीः शाप) 
जिस भकार चास नदी बढ़ती दै उस धकार, ( इद स्फाति समावहान ) इस 
संसारम उक्नतिको भ दो । विद्वान्‌, शर व्यापारी, काशगर ओर अज्ञानी एेसे 
पांच भकारके लोग होते है वे सव उन्नत दों । कोई भी ्वनतनरदे। ` 


० ए <-> ( =-= न 3) 1 


. बह्मचारीष्णधरति रोद॑सी उभे तस्धिन्‌ देवाः सं- 
, मनसो भवन्ति ॥ स दाधार थिवी दिवं च स 
` आवार्य { तप॑सा पिपति॥ ‰ . अ, ११।१८७)१॥ 


„ , (बरह्मचारी ) बह्मचारी ( उमे रोदसी ) पृथिवी आर दय॒लोक इन दोनो 
 ( इष्णन्‌ ) पुनः पुनः अचुकरूल वनाता हृश्ा (चरति ) चलता है । इसलिये 


( १) पृथिवी से लेकर चुलोक पयैन्त जा जो विविध.पदोथै है, उनको 
बरह्मचारी अपने अजुद्ूल बनाता है, (२) श्ख से उख ब्रह्मचारी के. मधर सब 
विन्यय अवत दर नाक ३१ सार बद वी जौ 


५ न द 


0-०-०० १" ८० च 


1 ब्रह्मचयै । २६७ 


_._._.-----------------~--~------------------------------------------------------------------ 
दलोकको अपन तपस धारण करता हे, रौर (४) उखी तप खे वह अपने 
आचास्यको भी परिपणे वनाता हे । 


ब्रह्मचाय का तीन राति का निवास । 


आचा उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभमन्तः। 

तं. राचरीस्तिस् उदर विभर्ति तं जातं द्रष्डुमभि सर्य- 

न्ति देवाः ॥ अ, ११।१८७)।३॥ 

\/ ( १) ( ब्रह्मचारिणं ) बह्मचायीको ( उपनयमानः आचायः ) अपने पास 

॥ करने वालानयज्ञोपवीत देनेवाला आचाय्यं (अन्तः गभ) अपने अन्दर करता हे। 

| (२)(त) उस ब्रह्मचारी को ( उद्र) अपन उदरमे ( तिखः रा्ीः विभति ) 
तीन रा्री तक रखता द 1 ( ३) जव वह व्रह्मचारी (जातं) दवितीयजन्म लेकर 

४ वाह्र राता है । तव (तं) उसको ( द््डं ) देखनेके लिये सब ( देवाः ) विद्धान्‌ 

| ( श्रभिसयन्ति ) सव श्नोर से इकडे होते है ॥ 

(१) जे आचाय ब्रह्मचारी को ्रपने पास करता है, वह उसको अपने 
अन्द्र दी भविष्ट करता है ! (२) मानो, बह शिष्य उस युख्के पेम ही तीन 

| रात्री रहता है ओर उस गर्भेसे उसका जन्म हो जाता है 1 ( ३) जव बह दविज 

चन जाता है, तव उसका सन्मान सवद विद्धान्‌ करते ह । आध्यात्मिकं, 

| आधिभौतिक र आधिदैविक अज्ञान तीन रात्नियो से सूचित होता डे । 

इसको दूरकरनेके लिये ब्रह्मचारी गुरुके पास रहता है रौर उक्क तीन राज्नियों | 

के ज्ञानको दूरकर चतुथे प्रकाशमय अवस्थाका पाप करता हे । 


| 
रवौ जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घ्मं॑वसानस्तपसोढं 

॥ तिष्ठत्‌ । तस्माल्नातं ब्राह्मणं ब्रहम ज्येष्ठं देवाश्च सवै 

॥ अस्तेन साकम्‌ ॥ अ, ११।१८७)१॥ 
(१) ( ब्रह्मणः पूर्वैः ) ज्ञ(नके पूवे ( ब्रह्मचारी जातः ) बह्यचाश होता 
( 
॥ 


५ क 0 = ~ 


| 


(0 


है (२) (धर्म वसानः) उष्णता, यज्ञ धारण करता हु (तपसा) तपसे ( उत्‌+ 
अतिष्ठत्‌ ) ऊपर उटता है । ( ३ ).( तस्मात्‌ ) उस बरह्मचारी से ( ब्राह्मणा जयेष्ठं ॥ 
बह्म ) ब्रह्मसवन्धी श्रे ज्ञान ( जातं ) सिद्धं हाता दै। (४) ( च सवे देवाः 
अस्तेन साकम्‌ ) तथा सब देव अग्टतके साथ होते ह ॥ 

(९) ज्ञानप्रापिके पूवै बरह्मचारी बनना आवश्यक ह, (२) व्रहचये मे भ्रम 
ञ्नीर तप करनेते उच्चता प्राप होती है । (३) इस कारके -वरह्मचरीसे ही परः 


/ ओ 


मात्माका शष्ठ ज्ञान भसिद्ध होत! है । 


जरह्मचाति सामिधा समिद्धः काष्णं वसाना 
दीक्षितो दीधैररमश्रुः। स सद्य पति पू्वैस्मा- 


दुरं ससरं लोकान्तसग्य ख्ठराचरिकत्‌॥अ.११।५५७१।९॥ 
(१) (समिधा समिद्धः) तेजस प्रकाशित (काष्ठ वसानः) रष्ण चम 
( 


चारण करता इश्रा, (दीक्षितः) बतके अनुदरूल आचरण करनेवाला शरोर 
(दी्दमश्च) बड़ी बड़ी दाढ़ी भूद धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (पति) भगति 
करता है । (२) (सः) बह (लोकान्‌ संग्भ्य) लोगोंको इकट्ा करता इचा 
अथात्‌ लोकसंग्रह करता हा ( सुः ) बार्वार उनको ( आचररिक्रत्‌ ) 
उत्साह देता है । नौर (३) पूैसे उन्तर समुद्रवक (सद्य पति) शीघ्रही ( 
पडुचता हे 

(९) समिधा कृष्णाजिन ्रादिसे शोभित होता इश्चा, वड़ा वड्‌! दाद्‌। 
मुदं धारण करनेवाला तेजस्वी बरह्मचारी नियमायुक्रल अएचरण॒ करर 
कारण अपनी भरगति करता है । (२ अध्ययन-समाप्िके पश्चात्‌ घम जागा 
करता इवा, अपने उपदेशोंसे जनतामें उत्साह उत्पन्न करता हं । आरः बारवार 
उनमें चेतना बढाता है । (३) इस प्रकार धमोपदेश करता इञा, वह पूवे ससु 
से उत्तर ससुद्रतक पडता है । 


बरह्मचारी जनयन्बरह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं 


विराजम्‌॥ गभो मूत्वाऽखृतस्य योनाविद्रौ ह 


भूत्वाऽसुरांस्ततहं ॥ अ, ११।१८७)।७॥ 

ज्ञो (असरतस्य योनौ) ज्ञानासृतके कैद्वस्थानमें (गैः भूत्वा) ग्भरूप रहकर 
बरह्मचारी) बह्मचारी इञ, वही (बरह्म) ज्ञान, (अपः) कमे, (लोकं) जनता, (्रजा- 
परति) थजापलक राजा ओर (विराजं परमेष्ठिनं) विशेष तेजसी परमेष्ठी परमा 
त्माको (जनयन्‌) परकर करता इश्ना, अव (इदः भूत्वा) शञ्जनाशी बनकर (द) 
निश्यसे (अखुरान्‌ ततद) अखुरोका नाश करता है । 

जो एक समय शाचार्यके पास विद्यामाताके गभैमे रहता था, वहा 
ब्रह्मचारी विद्याध्ययनके पश्चात्‌ ज्ञान, सत्कर्म, प्रजा नौर राजके धमे, आर 
परमात्माका खरूप इन सबका थचार करता रा; श्रव वही शञ्निवारक वीर 
बनकर शङ्का नाश करता है । 


्राचार्स्ततच्ञ नभसी उमे इमे उवी गं भीरे परंथिवीं 


(डा ~= 


~~ ज ~) 


~ 


(= 


यु 1 
ब्रह्मचय्यं ` २६६ 


-~~~-~--~--~~-------------------------------------------------------------------------~ 


दिवं च । ते र॑ ति तपसा बह्यचारी तसिन्देवाः सम॑- 


(शमे) ये (उवी गभीरे) वड गभीर (उभे-नभसी) दोनो लोक (परथिवीं 
दिवं च) पृथिवी ओर यलोक आचयने (ततत्त) वनाये हे । (बरह्मचारी तपसा) 
बरह्मचारी अपने तपसे (ते रत्तति ) उन दोनोंका रक्त करता है । इसलिये 
(तसिन्‌) उख बह्मचा्सके अद्र (देवाः समनसो भवन्ति ) सव देव अनुकूल / 
मनके साथ रहते ह । ५ 

छ्राचा्यै ही पृथ्वीसे लेकर यलोक तक सव पदार्थोका ज्ञान ब्रह्मचारीको / 
देता है, मानो ड अपने शिष्यके लिये ये लोकद बना देता है । ब्रह्मचारी ( 
शछमपने तपसे उनका खरत्तण करता है । इसलिये उस ब्रह्मचारीमं सव देवतायं 
अचु 


कूल होकर रहती हँ । ४ 
(शक्ल । 


| = गधि) 
इमां मूर्धि एथिवीं बहचारी भिक्लामा जभार प्रथमो 
दिव च । ते शृत्वा समिधावुपांस्ते तयोरापिता श्य 


नानि विश्वां ॥ १।५८७)&॥ 

(प्रथमः बरह्मचारी) पिले बह्यचारीने. इमां पृथिवीं भूमि) इस विस्तृत 
भूमिकी तथा (दिव) दयलोककी (भिक्तां आ जभार) भित्ता प्राप्तकी हं । अव वह 
| ब्रह्मचारी (ते समिधो छृत्वा) उनकी दो समिधाये करके (उपास्ते) उपासना 
करता है । क्योकि (तयोः) उन दोनो के घीचमे (विश्वा सवनानि) सब भुवन 
(अर्पिता) स्थापित हे । 

ब्रह्मचारीने प्रथमतः भिन्ञाम लाक ओर परथिवी लोकको भ्राक्त किया । 
इन दो लोकोंमे ही सव अन्य सुवन स्थापित इवे है । दोनों लोकौकी परि 
होनेपर वदी बरह्मचारी अव उक्र दोनों लोकोंकी दो समिधां बनाकर ज्ञान- 
यज्ञ दारा उपासना करता है । । 


मेघ ब्रह्मचारी । 


अभिकन्दैन्‌ स्तनयथन्नरुणएः शि्तिगो वृहच्छेपोऽ् 
भूमौ जभार ॥ बरह्चारी सिचति सानौ रेत॑ 
` परथिव्यां तेन॑ जीवन्ति पदिश्चतसः ॥ अ, ११।१८७)१२॥ 


[र व ~ 


| 
{ । 
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` सव लड्कों स ब्रह्मचयै पालन ओर बीयैरक्तण करावे । यदी सब तप हे। 


गञ्जना करने वाला ( अर्णः [न ( मजः शिः) मुर भूरे 

्‌ शपः) वड़ा ्रभावशाली (८ ब्रह्मचारा ” बह्म 
र च ( चाज मेघ ( भूमौ अञजमार ) भूम का योग्य 
चोषण करता ह । तथा ( सानौ परथिव्यां › पाड ञ्रीर भूमि पर ( सेः 
[सचति ) जल की इष्टि करता हे, ( तेन ) उस ख ( चतसः प्रदिशः जीवति ) 
चारौ दिशाय जीवित रतीं ह 1 जिस प्रकार भघ अपना शीतल जल वषौकर 
सखव जगत्‌ को शान्त करता दै, इसी भकार बरह्मचारी श्रपने कज्ञानाखत की 
खष्टि करके सब जनता को शान्त करता हे । 


आचायं ओर राजपुरुष का ब्रह्मचयं । 


आचार्यौ बहमचारी अरह्यचारी प्रजापतिः । 
पजापतिविराजति 'विराईिद्रो मवद्भशी ॥ 
छ, ११।५८ ७ ) १६॥ 

( आ वायः ब्रह्मचारी ) आचाय बह्यचारी हाना चादिथे, ( भजापतिः ) 
्रजापालक मी ( ब्रह्मचारी ) दोना चाहिये । इस भकार का ( 1 मजापतिः_ ) 
भरजापालक ही ( वि-राजति ) बिशेष शोभता है । जो ( वशी }  ( वि- 
राङ्‌ ) राजा (मवत्‌ ) होता है, वही ( इन्दः) इन्द्र कहलाता हे 1 

राष्ट मे सब शिक्षक ब्रह्मचारी होने चादि्यै, सव राज्याधिकारी भजा 

पालन के कायै मे नियुङ पुरुष भी बरह्मचारी दी होने चादिये। __ 

ज्ञो योग्य रीति स प्रजा का पालन करेगे, वेही सुशोभित हागे› तथा 
जो जितेन्द्रिय राजपुखष होगे, वे ही इन्द्र कहलारयेगे । 

नदाचर्येए तथसा राजां राष्ट्र वि र्ति । 
चार्यो नहमचथैए नकषचारिणमिच्छुते ॥ 
अ. ११।१८७) १७॥ 


( राजा ) राष्ट का अधिकारी, ( ब्रह्मचर्येण तपसा ) बरह्मचयै अथौत्‌ 
विच्याध्ययन श्नौर वीयं सरत्तण रूपःतप के दारा ( राष्ट वि रत्तति ) राष्ट 
का सरक्षण करता दै! तथाः ८ आचायः ) अध्यापक ८ बह्मचय्येंण ) ब्रह्मचयं 
साथ रहने वाले ( ब्रह्मचारिणं इच्छेत ) विद्याथीं की इच्छा करता दे । 

द, अर्थात्‌, राष्ट के सब अधिकारी क्त्निय तथा सव अध्यापक व्राह्य 
ब्रह्मचयै आदि खनियमों का पालन करने बाले होवे, तथा वे दोनो राष्ट्र 


( अभिक्रदन्‌ स्तनयन्‌ ) ग 


ॐ 3 ¬ 


६ ८ 
~ ~~ ~ ~ ५2008111\/861 ।/421॥ (लादि 12०0 0/ 68110011 


= कन्या का ब्रह्मचयं । 
रहयचर्येए कन्या ३ युवान वदते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ ब्रह्चथणारवों घासं जिगीषति ॥ अ.११।५।१८॥ 


1 (कन्या बह्मचय्येख ) कन्या बह्मचयै पालन करने पश्चात्‌ ( युवानं पर्ति ) 
॥ तख्ण पति को (विदते) पास करती ह । (अनड्वान्‌ ) वैल नौर (अश्वः) घोड़ा 
| मी (ब्मचर्ययेख) बरह्मचर्यं पालन करने स ही (घासं जिगीषति) घास खाता दै 

1 बरह्मचयै पालन करने के पञ्चात्‌ कन्या अपने योग्य पति को प्राप्त करती 
{| दै। वेद शौर घोड़ा भी ब्रह्मचारी रहते ह, इस लिये घास खाकर उस का 
| एवन करते है ! 

॥ इख मन्रका इसरा अर्थं संस्कार प्रकरणान्तगत उपनयन संस्कार में 
/| देखिये । 

/ 

| 

| 


1. 
[न | 


६ । 
ब्रह्मचयं से अमरपन । 
बरहमचेधैए तर्पसा देवा मत्युमपां्नत । 
| इन्दर ह ब्रह्मचरथैण देवेभ्यः स्व १ रा भरत्‌ ॥ 
| अ, ११।५८७)१९॥ 
1 ( ब्रह्मचर्येण तपसा ) बह्मचय्यं रूप तप सरे ( देवाः सत्यु अपाघ्नत) सव 
| देवो ने खत्यु को दुर किया ज्नौर ( इन्द्रः) इन्द्र ने ( ब्रह्मचर्येण ) बह्मचयं से 
हषी ( देवेभ्यः) देवों को ( स्वः ) तेज (आभरत्‌ ) प्दिया हे 1 
 ब्रह्मचयै पालन करने के कारण ही सव देव अमर वने है । तथा ब्रह्मचयै 
| के सामथ्यैस्र ही देवराज इन्द्र = जीवात्मा सव इतर देवौ को-इन्द्रियो को 
तेज दे सकता ह । < ई ; 
@ (न 
। ब्रह्मचयं की विभूति । 
# ञ्रोपधयो भूतभव्य्होराजे वनरपतिः। 


| संवत्सरः सदतभिस्ते जाता ब॑क्चारेए,॥ अ, ११।१८७)।२०॥ 


(ओषधयः) श्नोषधिर्यां, (वनस्पतयः) वनस्पतियां, (ऋतुभिः सह सवत्सरः) 
ऋतुं के साथ गमन करने वाला सवत्सर, (अहयरान) अहोरांञ्न (भूत भव्य) 
1 भूत ञ्जौर भविष्य ( ते ) ये सव (ब्रह्मचारिणः) बह्मचारी-( जाताः दयो गये हं 
श्नोषधियां तुरा के अरचुसार फलती ओर पूलतीं ह, संवत्सर भी 
ऋतुश्च के अुक्रूल गमन करता है \ इस रकार मजुष्य भी ऋतुगामी होकर 

| ब्रह्मचयं का पालन केर । । । 


पाधथिवा दिव्याः पशव आरण्या श्रास्यारच य । 
अपच्ला पद्धिरच ये ते जाता भचारः ॥ अ-११।५।२१॥ | 


(ाथिवाः) पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (अरण्या ग्राम्याश्च) आरण्य ओओर 
आमन उत्पन्न होनिवाले ज (अपन्ताः पशवः) पत्तदीन प है, तथा (दिव्या 
पक्षिणः) आकाशम सचार करनेवाले जो पतती ह, (ते) वे सव (हमचारिण) 

ब्रह्मचारी (जाताः) बने ह । ४ 
सव पञ्पत्ती जन्मसे दयी बरह्मचारी ह ओर प्रायः वे ऋतगामा हाते हे 
इसलिये ष्ठ मचुष्यको भी ऋतुगामी दोना उचत इ । 


पृथक्‌ सवै प्राजापत्याः प्राणानात्मछ बिभ्रति। 


तान्त्सवीन्‌ मह्मं र्ति ब्रह्मचारण्याभतस्‌ ॥ ¦ 

| अ, ११।१८७)२२॥ 

(सवै भआजापयाः). ्रजापति -परमात्मासेः उत्पन्न इष इण सवद पदा 

(पथक्‌) पृथक्‌ प्रथक्‌ (आत्म प्रागान्‌) अपन अद्र प्राणाको (वेश्रात) चार 

करते ह । ( ब्रह्मचारिशि आभ्ृतम्‌ ) ब्रब्रचारीमं धारण किया हुञ्ा (ह्य ) ज्ञान 
(तान्‌ सवान्‌ रक्तति) उन सवका रक्तए करता है । 


ब्रह्मचारी ह्म आज॑हि मतिं तस्मिन्देवा अधि 


विश्वे. समोत।ः ॥-पाणापानौ जनयच्नाद्यानं वाच 
“मनो हदयं बहम मेधाम्‌ ॥ २४ ॥ चन्त; ओच्रं यशो 
अस्मास घेद्यन्ञ रेतो लोहितख॒द्‌रम्‌ ॥ २५॥ अ- ११५५ (७) 


(आजत्‌ बह्म) चमक्नेवाले ज्ञानको (भ्राजत्‌ ब्रह्मचारी बिभति) बरह्मच 
य्यंसे भरकाशमान ब्रह्मचारी धारण करता दै । इसलिये ( तस्मिन्‌) उसम 
(विश्वे देवाः) सव देव (अधे समोता;) रहते दै । बह (पराणापानौ व्यानं वाचं 
मनः हृदयं) प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन, हृदय, (ब्रह्म) ज्ञान ( आरात्‌) अ 
(मेधां ) मेधाको (जनयन्‌) भरकर करता हे । इसलिये हे ब्रह्मचारी ! (अस्मासु) 
हम सवमे ` (चकः थोः यश, अन्न) चच्चुः थोर, यश, श्चन, (रेतः) वीयः 
(लोहितं) खधिर ओर (उदर) पेट (धेहि) पुष्ट करो। .. 

| . . .उत्तम्र उपदेश दारा ब्रह्मवीरी सब जनताको सदाच्नारकी शित्ता देकर 
उनको सन्मानो प्रञ्त्त, करे । र 


| 


(ज 


क 
२.७३ 8 
| 


॥ यय 


पति पली को आशीवांद्‌ । 
अभि यतां पयसाभि राष्टरेणं वधताम्‌। 
॥ 

॥ 

॥ 


(~ - - - ~) 


रय्था सहस॑वचंेमौ स्तास्पकिततौ ॥ अ, ६।७८।२॥ 
यदह पतिपरत्न। (पयसा) दूध पीकर (अभिवधेतां) बृ । (राष्ट्रेण ) राष्टके 
साथ ( अभिवर्धतां ) बद । ( खदस्र-चचैसा रय्या ) दज्ञारो तेजसे युक्त धनके 
साथ ( इमौ ) यह दोनो पति ओर पत्नी ( अवुपक्तितौ स्तां ) भरपूर रहं ॥ 
हरएक मयुष्य दूध पीक्रर इष्टपुष्ट देवे ओर अपने राष्ट के दित होनेम 
छपना दहित है, यह वातध्यान मे रख । कभी भी राष्टूको हानि पहुचाकरः अपना | 
लाभ कस्नकी चषा न करे नौर अपेयपान करके अपना आरोग्य भी नन करे। (4 
इस रीतिंल व्यवहार कण्नपर तेजास्वता ओर घनयुक्क यश रस होता ह । | 


अ, ३। १२॥ 
इहैव भवां नि मिनोभि शालां हेमे तिष्ठाति धृतयुक्माणएा । 


| 
तां त्वा शाले सववीराः सुवीरा अरिष्वारा उपस चरेम ॥१॥ | ५ 


( इह पव ) यहां ही ( शवां शालां ) स्थिर दद्‌ गरुद ( निभिनोमि ) करता | 
ह । यह धर ( धतं उक्लमाणा ) धी का सिचन-करता इुश्मा, (तेम तिष्ठाति ) | 
कल्याण करनेवाला दाता रहे । हे ( शालते ) धर ! ( सवै वीराः) सवे वीर 
( खु्वीराः ) उन्तपवीर ( अ-रिएवीराः ) नीरोगी ` श्र वीर पुरुष हम सब (ता | 
त्वा उपसचरेम ) तेरे पास रदंगे । | 
` उत्तम स्थान पसन्द्‌ करके वहां घर बनाना चाददिये । गौबोका पालन 
करके वहत गोरस सग्दात करना चादिथे। घरके आसपास का भाग आराग्यः | 
पूणे रखकर अपना घर नीरोगताका कंद्र वनाना चादिये। तथा अपने घरमे | 
सव रकार से वीरता का वायुमेडल वनाना चाद्रे. सव ` पुखष, वीर ओर / 
सव सखियं वरांगना हों । | 


इहैव भवा प्रतिं तिष्ठ शालेऽश्व।वती गोम॑ती सृचत।वती । 
ऊजस्वती घृतवती पय॑स्वत्युच्छयस्व महते सौ भगाय ॥ २॥ 


हे ( शाले ) . घर ! त .( इद पव ) यहां दी ( अश्वावती ) धोडांसे युजः 
( गोमती ) गोसे युक, ( सधतावती ) शोभायुक्क, ( धवा ) ष्थिर ओर खद्‌ 


न यान ज्या -9 ्नर््नननगन्तन्कनमतत 


नञ स= 


४. 
(अतितिष्ठ) होकर रदे । ( उस्‌.वती ) अन्नसे युङ्ग, ८ घृतवती ) घीसे युक, 
( पयखती ) दूधसे युक्त, होकर ( महते सोमगाय ) वड़े माम्यकी भराप्िके लिये 
ही ( उत्‌ ्रयख ) उच खड़ा रद । _., । 
धर मे घोडे, गौव दोनी चाहिये, तथा घी, दूध ओर अन्य अन्न बहुत ॥ 
होना चाद्ये । घरके अन्दर तथा बाहिर मी बड़ी शोमा ओर सजावर दोनी 
चः दिये । जिसंस देखतेदी देखनेवालेक मनमे प्रसन्नता उत्पन्न दास । तात्प | 
रसकं धर उन्नति ओर माग्यका कद्र होना चाये । | 


। 

धरुष्धसि शाले ब्हच्छैदढाः प्रतिधान्या । आ त्वा वत्सो 

`. गदा डुमार आ धेनवः सायमास्पंदमानाः ॥ ३ ॥ 

` ( शाले ) घर! तु ( बरदत्‌ कन्दाः ) बडी छतसे युक्त दे, (पूति-घान्या) 

) तेरे पास पवि्र धान्य दै, इसलिये तू ( तरुणी असि ) सवका चारएकरन 

| बाली है । ( त्वा ) तेरे पास ( वत्सः ) वड़ा ञओीर (कमारः ) वालकः ( आ 

आगमेत्‌ ) आवे ।(सायं ) शामके समय (आस्पदमानाः ) चरूदती इई (धनवः) 

1 गोव ( आ ) अय । | =" 4. क . ^. वत्‌ 

, ` धरके लिये बड़ी विस्ढत चृत होनी चादिये, जिससर नीचे रहनेवाले 

1 सबं पदाथ सुरक्षितं रह सक । घरमे शद्ध ओर पवित्र धान्य रखना चाये, 

1 जिससे कि किसी भकार रोग न दो सके । गोवा के वड्‌ श्मौर घरके वालक 
धरके चारो अर खेलते कूदते रे । भौर. शामके समय हएटपुष् गवै घरमे 

॥ आ जाये । . ८५ 


स्यभर । तृणं वसाना सुमन। असस्त्वमथास्मभ्यं सहः 
` , चीरं रयिं दाः॥१॥ | 


, हे ( मानस्य पलि ) सन्मानका पालन करनेवाले रद ! तू ( शरणा ) 

आश्रय करने योग्य, (स्योना ) खख देनेवाली १ ( देवीं ) भरकाशमान ( देवेभिः ) 

1 देवोखे ( अग्रे निमिता असि ) पारम्भमे बनाई गै दै। ( दरं ) घसि को 
। (बसाना ) पनती इदे ( त्वं खुमना असः ) तु प्रसन्न हो, (अथ) ञ्नीर 


। 
मार्मस्य पटिति शरणा स्योना देवी देवेभिनिभिता- . || 
| 
(अस्वं) र लय ( सदवीर र दा} की युर घे ॥ „ „ 5 | 
1 „ धरः सन्मानका स्थान दे, दां सव को उख होने योग्य परोश्थाः | 
॥ चादिये। घरमे मभ्यं के लिये अन्न ओर पञ के लिये घास रहना च।हिय। 
| नौर उख धरम वीरता युक्त घन रे, देसी परिस्थिति रखनी . चाहिये । वीरता | 
कर {| दीन. घन इश्माः. तो, उस धनका .रक्तण ६ होगा । इसलिये इस भकरारका धन | 
| पास रखना चाये, जिसके साथ वीये ओर शोय.मीदया। . 
[ शोभ 7 ® | 
| तेत षामि रोहो विरजलप,व यवै । | 


=. 


न रर ररे (= 
.शहस्थ । २.७५ \/ 
.. _--------------------------------~-------------------- 


मा ते रिषन्नपसत्तारो गहाण शाले शतं जीवेम शरदः ॥ 


स्वैवीराः ॥ & ॥ ` | ५ 
हे ( वश ) वांस ! तू ( ऋतेन > सीधेपनके साथ ( स्थूणां ) ऽखूखीपर 
( अधिरोद ) चद्‌ नौर ( उभ्रः >) रः होकर ( विराजन्‌ ) विराजते इप शङौ 
को ( अपच्रच्व ) दया दे ! हे ( शले ) घर ! ( ते एृडाणां ) तरे कमरोमे (उप 
सन्तारः ) रहने वाल्ञे पुरुष ( मा रिषन्‌ ) दुःखी न दोव, ( सवैवीराः ) सव 
प्रकासंके वीर पुरुष हम सव ( शते शरदः ) स वध ( जीवेम ) जीते रहे । 
लिख भकार वंश अथीत्‌ वांस सीधा होता है, रौर अपने आधारो पर 
रहता हु्ा शच्च सर घरका वचाव करता हे, टीक उस पकार वंश अथात्‌ 
घराना, कुल अथवा दंश्थावली ऋत अर्थात्‌ सरल सत्य ्रचार. व्यवद्यारके 
| साथ र्कर अपने ऊलोत्पन्न पुरुषो के आधारपर उदर कर उश्र अथौत्‌ 
शौ्युक्त वने ओर सव शञु्रोको दूर करे ! इस भकार वीर पुरुषोके घरों 
रहनेवत्लि जे ज पुष होगे , वे कभी डुःखली नदीं होगे, ओर सद्‌ा सववा वीर 
५ मावो युङ् दयोकर दीधे जीवी भी होगे । 
एमां कुमारस्तशुणा आ वत्सो जग॑ता सह । 
एमां प॑रिखतंः छर्म आ दधः कलशरश; ॥ ७ ॥ 
(इमां ) इस धरम (कुमारः) वालक, तरुण तथा ( जगता सह वत्सः › 
गौवोँके साथ वड ( परितः कमः.) रखका घडा ( दः कलशैः ) ददी के 
तेनो के साथ (अगुः) पप्तो। न 


घरे अन्दर तथा वाद्दिर गौ, लड्के, वालक, कमार तथा तरुण 


घूमेत रह ओर नाना प्रकारके रस श्नौर ददी के घडे भरे दए धरम हो । इन 
पेयो को खा पीकर सव हृष्टपुष्ट रहें ॥ ~अ 


पूर्णं नरि भर भ॑र कुभभेतं घृतस्य धारांमखतैन स्ताम्‌ । 
इमां पातृनखतैना समैरधीष्टापूतेमभि र॑चत्येनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


(1 


डे ( नारि ) ओ ! ( अ्धतेन ) श्रष्टेतरससे ( पूरी ) परिपणे ( पते कुभ ) 
इस घड़को ( परभर ) भरकर ला । ( अस्तेन सश्रतां ) अश्तसे मिली इड | 
(शतस्य धारां ) धी की धाराको ला । ( पातृन्‌ ) पीनवालौ को ( असतन ( 
/| समंग्धि ) रसस द्तकर । इस प्रकार स ( इश्पूर्तं ) इट कामनाकी परेता 
( एनां अभि र्लाति ) इसकी रक्ता करेगी 1 

घर स्त्रिये ` जल, रस, आदिका . सचय करे, दुध, घे, ददी आदिका 
प्रबन्ध उत्तम करे, मधु आदि पदाथ सग्रदीत करः 1 जिस समय खान पीनेबाले 


[> 


उपस्थित हो, उ पदाथ उनको परोसकर उनकी. उत्तम ठकि 


य ~ 1 ~ 


[4 


२२,७द  वेदाखत। 


करः इस समय कंजूसी न दीखे । इस प्रकारका उन्तम व्यवहार दी घरकी 
4 श 


शोभाकी रक्ता करता हं । 
इमा आपः भर भराम्यय्मा य॑चमनाशनी; । 


गृहालष भ्र सींदाम्यदतेन सहाम्रिना ॥ & ॥ 

(अयदमाः) रोग रदित श्नौर (यदम नाशनी) रोग नाग्क (इमा अपः) 
यह जल (-भरामि) म भरकर लाता हं । (अञ्चिना सद) अश्चिके साथ (अ्- 
तेन) पेश रससि मे (गृहान्‌) चघरको (उपगप्रसीदामि) भरसन्न करता ह । 

चरम जो जल लाना चादिये, वह दोष रदित, श्रारोम्यवथैक ओर 
रोगौको इटाकर नीरोगता करनेवाला होना चाद्ये । ेसा दी जल भरकर 
लाना चाये । घर अभ्निपाक ` सिदधिके तलिय, सिद्ध तेय्यार रहना चादिये 
छमोर पीनिके लिय उत्तम जल तथा अन्य रख. ्रवश्य रखने चिथ । इस 
कारके घरको ही गृदकी भसन्नता कहते दै । 

उत्तै स्तभ्नामि एथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो 
अहं रिधम्‌ । एतां स्थूण पितरो धारयन्तु तेऽत्र 
यमः सादना ते मिनो ॥ ऋ. १०।१८।१३॥ 

(ते परथिवी) तेरी . भूमिका (उत्‌ स्तश्नामि) उन्नत करता ह, (त्वत्‌ इमं 
लोगं) तेरी इल भूमिको (परि निदधन) ऊपर रखता हं । ( अदे मा रिषम्‌) 
मेरा नाश न हो । हे (पितरः) रक्षको ! (ते एतां स्थूणां) तेरे इस अधारको 
(धारयन्तु) धारण कर, (अत्रा यमः) यहां नियामक (ते सादना) तरे शरहोको । 
(भिनोत) मापले॥ #/ 

गृददोको ठीक माप कर बनाना श्र पासवाली भूमिको खक सीधा | 
बनाना, ॐच, नीचा नदीं रखना, ओर यु वद़निके लिये सम भूमीमे रहना 
चादिपः ॥ 


अष्टाप॑चां दशपक्षां शाखां मान॑स्य॒ पत्नीमभि- 
1 गमे इवा शये ॥ . अ, 8।३।२१॥ 


या द्विष॑क्ला चदष्पका षपता या निमीयते । ॥ 
| (या द्विपक्ता) जो दो पक्षवाली, .(चतुष्पत्ता) चार पत्तवाली, (षरटपत्ता) 

इका = मीयते गि (~ ते 
/ छः पत्तवाली (निमीयते) ` बनायी जाती है, तथा (अष्टा-पत्ां दशपत्ता) आट 

श्नीर दस पत्तवाली (मानस्य पत्नी) सन्मानकी पालिका (शाला) शालामे (शय) | 
| ठहराता हं (इव) जेल (अश्चिः) अभ्न (गभे) गमेम रहती है । 

, ग पांच भकारके होते है, जो दिपक्त, चतुष्पत्त रादि नामसे उक्त मंत्रम 

| वरत है । ॥ 


~+" 4" 4 + न्न 


लियाको (बरह्मणां हस्तेषु) ज्ञानियोके हाथमे (पर पथक्‌ ) पृथक्‌ पथक्‌ (साद्‌- 


1 


0.9. 2 ग्रहस्य । २७७ || 

| | आ ह॑रामि गवां कीरमाहार्ष धान्यं \ रस॑म्‌ । | 
{ आहता अस्माकं वीरा भा पतरींरिदमस्तकं ॥ अ, २।२६।१॥ 
| (गवां क्तीरं) गोवोका दुध (आहरामि) लाता हं '। (धान्य) धान्य चौर 


1 (रस) रस (आहा) मे लाया हं । (अस्माकं वीराः) हमारे वीर (आहताः) लाये 
गये है । ये (पत्नीः) पल्नियां ह ओर इदं अस्तकं) य घर हे । 

। घर वदी है कि जां उत्तम धमेपत्नी रहती है, दुध, धान्य, तथा पेय 

{ रस वहत हैँ ओर जहां वीर पुखष रहत है । यही सचा घर हे । 

| 


विवाह योग्य विहान्‌ श्ची पुरूष । 


पावीरवी चिनच्नायुः सरस्वती वीरपत्नी 
धात्‌ । भाभिरच्छद्रं शरणं सजोषा दुराधरै 


शलते शभ यस्द्‌ ॥ ` ऋ, ६।४६।७॥ 

(पावीरवी) पथित्रता करनेवाली (कन्या) शोभायमान (चित्रायुः) विचि 
भोगोकोा पास्च करनेवाले (वीर पत्नी) वीरोंका पालन करनेवाली (सरस्वती) 
वि्यदेवी (धिय धात्‌) वुद्धिका धारण करती हे, (आभिः) सहचारिणीयोके 1 
साथ (सजोषाः) परमके स।थ (अच्िद्द्रं शरण) नदाष आआश्रयदेतीदहे। ओर 
(गरणत) उपासक को (दुराधर्ष शम) अटल सखुख (यंसत्‌) देती है । 

सरस्वती अथात्‌ विद्यदेवी सवकी पवित्रता करती हे, शोभा बढातीं 
है, विलक्षण भोग देती है, वीरताका पोषण करती है ओर उत्तम बुदधिका 
दान करती है । वह विद्यादेवी अपने साथ सहचारिशियोको-अर्थात्‌ धी री 
्दिकोको लाकर सवको निर्दोष आश्रय देती इई खुख भी देती हे । 

इख मेत्रम “सरस्वती कन्या” शब्द है । इसलिये यह मत्न जिस पकार 
¢| सरस्वती-विद्या-विषयक है, उसी प्रकार “कन्या” विषयक भी हैः । विद्यासे 

खुसस्छृत कन्या वीरको पतिरूपम वरकर उनको संतोष देती हे इत्यादि भाव 

॥ पाठक विचार करके जान सकते हें । 


शुद्धाः पूता योषितो यज्ञियां इमा ब्रह्णणां दस्तैषु 
1 र पृथक्‌ सादयामि । यत्काम इद्रभिर्षिचाभिं 


वोऽहमिन्द्रौ मरुत्वान्त्स ठदात॒ तन्म ॥ अ. ६।१२२।५॥ 
(श॒द्धाः) शुद्ध, (पूताः) पवि्र, (यज्ञियाः) पूजनाय, (इमाः योषितः) इन 


[८ 


यामि) देता हं (यत्‌ -कामः अहं) जिस इच्छाको धारण करनेवाला म (इदं व 
=] 


द्वद यद = = 


(तत्‌) उस कामनाको (मस- 


अभि्षिचामि) आपका यह अभिषेक करता ह 
स्वान्‌ इदः) भथ (मे ददात) खभेवेवे। . _ .. 3 र 
शद्ध, पवित्र र पूजा योग्य तरुण सियाका पनर्‌ जानी पुखष 
हयो करः । नौर प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्क तरख्णीका पाणिग्रहण पक द! पुखुष करे । 
अर्थात्‌ एक पुखष अधिक सयां न करे नौर अयोग्य खी पुरुपोका विवाह 
कभी न दो 1 खी पुरषोके विवाहका हेतु परमात्माका छपा सफल होवे । 


एक समय दो पतनी कलने का निषेध । 


उभे धुरौ बहिरापिब्दैमानोऽन्तयोनेव चरति द्रिजानिः। 
यनस्पि बन आस्थ।पयध्वं नि पू दधिध्वमखनन्त उत्सम्‌ ॥ 
। ऋ, १०।१०१।११॥ 
.(आपिन्दुमानः) दिनदिनानेवाला .( वह्निः ) रथका घोडा (उभे धुरौ) 
दोनों धुरा्यंके (योनौ अन्तः चराति) मध्यमे दवा श्रा चलता है जेसा (द्वि- 
जानिः इव) पक समय दो खियां करनेवाला पति द्वा इञा होता डे । (वने) 
वनम (वनस्पति) घास आदि वनस्पतिययोको (आस्थापयध्यं) ठीक भकार 
रखिण, (उत्स) तालाव (अखनन्त) खोदिये ओर (नि-षु दधिध्वे) जलका 
स्र कीजिष॥ ` ¦ - 
जिस भकार रमटमका घोड़ा दोनो धुाश्नौके वाचम जकड़ा जनके 
कारण इधर उधर हिल नदी सकता, उस प्रकार दो पत्नियोका पति पणे परः 
तंज हो जाता है । इसलिये एक समय दो पत्नियै करना उचित नदीं है । 
इस मघम ल्तणासे यद उपदेश मिलता हे, मंजके अन्य उपदेश स्पष्ट है । 


। 
डमर मव। "` | 
। 
॥ 
| 
| 


अहं केतुरहं मूषाहमुम्रा विवाचनी । 

मूमेदन. करं पतिः सेहानाय। उपाचरेत्‌ ॥ ऋ,१०।१५९।२॥ 
(अहं केतः) मै ज्ञानवती दं (अदे मूधा) मै घरमे सुख्य हं (अर्द उग्रा 
दिवाचनी) मै धैयैशालिनी वक्तृत्व करनेवाली हं । इसलिये (सेहानाया) 
४ श्क्षा नाश करनेवाली ह, अतः (पतिः) पति (मम) मेरे (अल) अचुक्रूल रह 
कर (कतु उपाचरेत्‌) व्यवहार करे । ` । | 
{| -. - खी विदुषी दो, घरमे सुख्य होकर व्यदार करे, उसमे वक्ठत्व शक्ति दी 

धरके श्श्रोको दूर करनेवाली हो । इस प्रकारकी स्री दो, तो पति उस 
। अचुक्ल दकता पि (ता की = होक षक्ीजमातिम-मवउपरतह्मक ७०१७०५। 


त ~ ~, ~) 


4 ‰ 


` ब 1 ॥ 
| एमा अ॑यरयोषितः शु भमाना उत्तिष्ठ नारि तवसं 
रभस्व । सुपत्नी पत्या जय पजावत्या त्वांगन्‌ 
॥ यज्ञः पतिं कुम्भं माय ॥ अ. १११।१४॥ 
| , (इमाः) ये सव (शममानाः) शमगणोसे युक्त (योषितः) खियां (अ | 


..-~~~~^~~~~~--~~~~~-~~~---~-------------------------------------------~~----------------- 


थ 


= 


( 


प 


५4 -- 
2 
॥८ 


म॑ पत्राः शवरहणोऽथों मे. दुहिता विराद्‌। . ` | 
` उतादभस्मि सञ्जया पत्यौ मे शलोकं उत्तमः ॥ 
। ऋ, १०।११५६।३॥ ` 
(मम पुत्राः) मेरे पुत्र (शुदणः) शङ्का नाश करनेवाले, (मे) मेरी ( 
(डदिता) पुत्री (विराय्‌) तेजस्विनी है ओर (अहं) म (संजया अस्मि) विजयी |{ 
र| तथा (मे छेकः उत्तमः) मेरी उत्तम प्रशंषला (प्यौ) पतिके विषयमे हे । 1 
थवा (म पद्यौ उत्तमः शोकः) मेरे पतिकी उत्तम शंसा हो । 
खीको चाद्ये क्रि वह पुज णेस उत्पन्न करे कि जो श्चुको भगानेवाले (+. 
दौ, पुत्री तेजस्विनी दये, चौर वह खी स्वयं विजयी दो । इतना होनेपर भी खी ( 
पि भक्ति युरुषमे खड रे । तथा देखा व्यवहार करे, जिससे उखके पतिकी ( 
कीच वड । > र £ / 
अधः प॑श्यस्व सोपरिं सन्तरां पादकौ ह॑र । मातं | 
कशञ्चकौ ईशन्‌ खी हि बह्या वम्यूविथ ॥ ऋ. ८।२३।१९॥ 

: दे खि! (अधः पश्यस्व) नाचे देख, (मा उप्ररि) ऊपर न देख 1 (सन्तरां 
पादकौ हर) गभीरतासे पांव रखकर चल 1 (ते कशस्षकौ ) तरे अययव (मा 
इशन्‌ ) किंसीको दिखाई न द । क्योकि (ह्या) आत्माय खीरूपसे तरे अद्र 
(बभूविथ) भकर इुश्मा है। | | 

खीके धमे ये ह किं- (१) वह पुरूषकी तरह ऊपर न देखे पत्युत नीचेकी |/ 
श्योर देखे, (२) चलनेके समय गंभीर गतिसर चले, पावोंका जोरसे आवाज्ञ न 


करतीं हुई चले, (३) वख्रसे अपने अवयव अच्छी प्रकार आच्छादित रसेः 


ताकि कोई अवयव दृखरेको, दिखाई न दे; (४) यद समे कि अपने अद्र 
1 च्रात्मा दी खीका रूप धारण करके अवतीर हुश्या है । . 

। 
| 


` पत्नी कमं । 


1 आग हे । (नारि) स्री ! तु (उत्तिष्ठ) उठकर खड़ी हयो । (तवसं) बल (रभस्व-- 
| लभस्व) भरास्त कर । (पव्या) पतिके साथ रहकर (ख- पत्नी) उत्तम पत्नी 
| बनकर (भजय सतानसे (भजावती) उन्तम सन्तानवाली होकर रदो । 

(~ -- 


4/8 - पष 


प त-य, 


+ 
५ 
) 
# 


ध 
२८० वेदास्त । 
(नि ~ 
यह (यज्ञः) गृयज्ञ-गृहस्थ व्यवदारका शम. कम (त्वा) तेरे पास (रा अगन्‌) 
1 ह, इसलिये (कमं) घडा (भति गरुभाय) ले ओर शृहका कायै कर। 
(१) खी सबसे प्रथम आलस्य छोड़कर -शारीरिक, मानसिक, वौदध 

ञ्नौर आत्मिक बल परास्त करे । (२) पश्चात्‌ पतिव्रता -घमेका उत्तम पालन 
करके उत्तम सन्तान उत्पन्न करे उनके“शरीर, मन, बु श्नौर आत्माका वल 
बदुनि योग्य उत्तम शिक्ता दारा उनको उत्तम शिष्ठित करक उत्तम सन्तानवाल 
यने । ( ३ ) अपने घरके काय स्वयं अच्छी रकार करक अपन. घरक आदश 
गृह बनावे नौर (४) अन्य सियो को अपने घर -बुलाकरर सिथोका मेल 
करके खियोकी उच्ति कर । | क - 

शुद्धाः पूता योधितो यक्िया इमा अप्चरुम 

सपन्त शुञ्राः। अदुः परजां ` ॑हुलान्‌ पशून. न॑ः 


पक्तौदनस्थ सुकृतामितु लोकम्‌॥ अ. ११।९।१७॥ 
( श॒द्धाः) द्ध, ( पूताः ) पवित्र, ( श्राः) गोर वशेवाली ( यक्ञियाः) 
| पूजनीय ( इमाः योषितः ) ये खियै ( आपः चरु ) ` जल श्रोर अघे कायेके 
अति ( अव सन्तु ) प्राप्त दो । ये लियं. ( नः) हमे ( परजां ) सन्तान ( अदुः) 
देती रदती है । तथा ( बहुलान्‌ पश्यन्‌.) बहुत -पश्श्नो को हम प्ता दोते हे । 
( ओदनस्य पक्का ) -चाव्रल. अश्वि; पक कां.पकानेव्राला ( खु-कृतां ) उत्तम कमे 
करनेवालोके ( लोकं ) स्थानके ( पतु) घाप्षद्दो॥ . - ` . 
(१) खियै शद्ध, निल श्रौर पूजनीय बनकर अपने गृदरृत्यम दत्त- 
चित हो, घरमे पानी तथा अन्न का इंतजाम अति उत्तम रखं ! ( २) उत्तम 
सवान उत्पन्न कर । (३) गो आदि गदपयोगी पश्यश्रौक! निरीक्षण करं । 
(७) कोड यह न सममे कि अन्न पकाने काका दन है। नदीं । यह अन्न 
पकाने का कयं इतना महत्वपूरो काय है, कि जो यद उत्तम कायै करतां, ॥ 
ह ञी हो अथवा पुर्ष दो, शष्ठ सममा जाता है । इसका हेतु स्प दी दै, 
करि भोजन आदि पक़नि का संबन्ध .हरएक मजुप्यके खार्थ्य के साथ द । 
इस लिये सवका ध्यान इस विषयमे आाकार्पित होना आवश्यक है । उत्तम 
पाक्त यनाने की विद्या जानना जैसा खी के लिए उसी प्रकार पुरुषके लिए मी 
“ति उपयोगी हे । 
 अभ्याव॑तस पशाभिः सहेन भत्यङनां देवताभिः 
सहैधिं । मा त्वा पा्ष॑च्छुपथो पाभिचारः स्वे के 
अनमीवा वि राज॥ अ, ११।१२२॥. 
( षश्चभिः सह ) पञ्चके साथ ( पनां ) इसके ( अभ्या वतैख ) चारो 
शरोर धूम । (द 


स कक 
| ग्रहस्य । . २८९ ¦ 


(~~~ ~ 


व 
॥ ञ्मगि प्रगति करता इञ्चा ( पचि ) भासत दो । ( शपथः ) गाली, शाप तथा | 
| ( अभिचारः ) व्यभिचार ( त्वा) तुभे (मा मा) न ( भ्रापत्‌ ) भा दवे! | 
॥ (खे क्तेन ) अपने क्षमे ( अनमीवा ) नीरोग होकर ( वि राज) प्रकाशित 
| हो जाञ्चा। 
चेदि अर्थात्‌ यज्ञशालाके पास गो आदि पश्यश्नोके साथ जाना चाद्ये, 
| क्योकि उनके दूध ओर धी से हवन करना दोता है । कमी भी गाली, बुरा | 
शब्द तथा किसी अन्य दुष्ट कभके साथ अपना सवन्ध नर रखना चादिये । 
| न्नर अपने त्त्र अपनी भूमिमे तथा अपने अधिकार कायम आराराग्यके साथ | 


॥ श्मपनी पगतति करना चाद्ये । | 
| छेन तछा भसः हितैषा बर्॑ौदनस्य विदिता ॥ 
॥ वेदिरंयै । असद्रीं शद्धाखष धेहि नारि तोदनं / 
/ सदय देवानाम्‌ ॥ ` ` अ. ११।१।२३॥ | 


॥ ( अग्र ) भ्रथमतः (एषा) यद ( ब्रह्मौदनस्य ) ह्मके ओदनकी (चेदिः ) 
| वेदि ( ऋतेन ) लिय ( तषा ) बनाई ओर ( मनसा दिता ) मनस रखी 

॥ ग ह । हे ( नारि ) खी ! (शद्धा अस्र ) पवित्र कडा या वर्तन को इस पर | 
#| ( उपेहि ) चद्ग दे, चनौर ( तत्र) उसमे ( देवानां ओदनं ) देवताओं के देने 

॥ के लिये ( च्ओदनं ) अन्न ( सादय ) वनाश्नो । 

| -जिस पर . अन्न पकाया जाता है, वह चूर्हे का स्थान सव से पथम 

॥ योग्य नियमोके चुरल बनाना श्नौर मनके विचार से उसका उत्तम बनाना | 
। चाद्ये । उसमे किसी भकार का दोष दोना नर्द चाद्ये । तत्पश्चात्‌ पकाने | 
| बाली खी शद्ध वसनको उस पर रल श्रौर अश्रि आदि सव साधनोको सिदध 


| करके उत्तमः चन्न सिद्ध करे । | 
| , `` इतं मे ज्योतिर्तं दिरण्यं पक्त कत्ात्‌ कामदुघा ॥ 
| , म एषा । इदं धनं नि वधे बाहमणेषु कृर्वे पन्थां 
॥ पितिष यः स्वगः ॥ ` ` अ. ११।१।२८॥ | 

| वः (इद्‌ | ) यह मेरा ( अद्धतं ज्योतिः हिरण्यं ) अमरं तेजस्वी सयुवर दै, | 

। ( क्ेात्‌ ) ( पक्तं ) पका श्रा अन्न यह है, ( मे पएष। ) मेरी यदह ( काम | | 
# डा ) गौ हे । ( इदं धने ) यह सब धनं ( बराह्मणेषु ) ज्ञानियां म ( निदधे } | ¦ 
। रपण करता ह, श्नौर ( पन्थां ) माभ ( रवे ) बनाता इं ( यः) जो ( पिठषु) | 
|. पालकोमे ( खगैः ) खगरूप है । | ॥ 
/ (१) सोना, धान्य, गौ आदि धन ज्ञानियोको अपण करना चािये,. ॥ 
(२) ओर सव के खुख का मागं खुला करना चाये । ; 


* < य पव प्य पवष्ण य ष्ण्ययत न -य ज व्ल-* 


0 अमी 


1 | व) गुण कि तिता डो भे, पथि वन ड 
| ५ तिपा कप) भेक्रडो "प्रज्ञारस, 


| रर [ वेदाद्धत । 


| नव वधू के प्रति उपदेश । | 
शिवा मव पुरंषेभ्यो गोभ्यो अश्वभ्यः शिवा । .. | 
रिवास्मै ससम केत्राय शिवा नै इदैषिं ॥ अ, २।२८।३॥ | 
(पुख्षेभ्यः गोभ्यः) पुरषो, गौ ओर (अश्वभ्यः) घोडोंके लिये (शिवा # 
| 
। 


[~न = ~ ^ 


भव) कल्यारकारिणी दो। (अस्मै सवैसम क्षराय) इख सव स्थानक ।लय (शिवा) 
करयारकारिणी हो । (न) हमार क्ये (शिवा इह एधि) कस्याणएकारिणी 
होकर यहां श्रा जानो । 

सके ऊपर कल्यारापूरी दृष्टि स्वियोको रखनी चा{देय । 


इह पियं पजय ते सम्ष्यतामस्मिन्‌ गृहे गादप- 
त्याय जाग्रहि । एना पत्यां तन्व॑५स स्थशस्वाध 


जिवि्विंदथमा व॑दासि ॥ अ, १४।२।२१॥ 

(इह) यहां (ते भजायै) तरे लिये तथा सततिके लिये (श्रिय) हित (ख 
ऋध्यतां) वदे, (अस्मिन्‌) इस (गृहे) धरम (गाहपव्याय) गादेपल्य-घरकग 
उ्यवस्थाके लिये (जागृहि) जागती रह, सावधान रह । (प्टना पत्या) इस पतिक 
साथ (तत्वं सै स्पृशस्व) शरीरखुख प्राप्च कर । (अथ जिवः) ओर ज्ञनब्द्ध 

बनकर (विदथ आवदासि) सभाम वक्तृत्व कर । अथवा कतेव्योपदेश्च कर। 
खी अपनी भ्रजाके लिये तथा अपने शौर पति आदिके हितके लिये 
भयत्न करे । घरकी व्यवस्था उन्तम रसे तथा ज्ञान प्राक्च करके यशस्विनी बने। 


अरलीला तन्‌भवति सूशंति पापयामुया । 
पतियैद्‌ वध्वो वाससः स्वमङ्मभ्युणते ॥ अ. १२।१।२७॥ 


(ख्शती तनूः) तेजस्वी शरीर (अमुया पापया) इस पाप आचरणले 
(अनछीला) घृणीत होता है । जो (वध्वः वासः) खीके वद्धसे पति अपन अगको 
(अभ्यूरते) ढक लता है । | 


ख्रीका वल्ञ एरुषको नहीं पहनना चादिये । । 
शँ ते हिरण्यं शसु सन्त्वापः शं मेधिभैवतु शं 
युगस्य तद । शं त आपः शतयवित्रा भवन्तु शमु | 
पत्य तन्वं सं स्थशस्व ॥ ` अ. १४।१४०॥ ॥ ` 

(हिर्यं) खबरे (आपः) जल (मेथिः) पश बंधनके दंडादि (युगस्य 


क श 


# > कय 


॥ 1 निमोष० करलित्राली । की तिङ्राह केलिः 


न 


ग्रहस्य 1 २८८२ ( 


फ 


(ते श भवन्तु ) तेरे लिये कल्याणकारक हो । (शसु) इस सखस युक दोकर तू. ( 
पतिके साथ (तन्वं) शरीरसुखको (सख स्पृशस्व) भाक्त कर । | 

उन्तम रीति गरहकार्यौमे दत्त बनकर ख्जीको पतिके साथ रहना चाद्ये ( 
इससे पतिकी खमग्र सपत्तिकी स्वामिनी बनकर खख भोग करती 


आशासाना सौमनसं प्रजां सौ भाग्यं रयिम्‌ । 


पत्युरल॑बता भृत्वा से न॑द्यस्वाग्टतांय कम्‌ ॥ अ. १४।१.४२॥ ( 


(सौमनसं) मनकी प्रसन्नता (भजा) सन्तान (सोभाग्य) उत्तम भाग्य (१ 
देश्वय (रयि) धनको (आशासाना) चाहती इड (पत्युः अवता) पतिके अजु 
| दरूल क्म करने वाली (भूत्वा) होकर (कं) अपना सख (शअश्ताय सं नह्यस्व) ( 


। अमरपनक साथ खच(चत कर) 


4 न न 9 9 9 9) 


खी अपने सनको सदा भसखन्न रखकर; संतान, रेश्वयं श्रौर धनकी | 
कामना करे, पातके अ्रञुकूल सखदाद्ी अपना आचरण रखे, 
साधन एस करे, कि जो अमरत्व अर्थात्‌ मोक्ञरूप स्वातभ्यको प्राप्त करानेवाले , 
दो, श्नौर वधन वढ्ानेवद्ेन हा। - .. य ~" - / 
पुनः पत्नींमग्निररदादा्युषा सह वच॑सा । 
दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरः शतम्‌ ॥ अ.१४।२।२॥ 
( अञ्चिः) तेजसी ईश्वरने ( ्रायुषा वच॑सा सह ) दीधे रायु ओर तेज 
के साथ ( पल्ञी.अद्‌ात्‌ ) पल्ली को दिया है। (अस्याः पतिः) इसका पति ॥ 
दधे रायु दाकर ( शरदः शत जीवाति ) सौ वधे जीता रहे । ` ( 
पत्नीं. ईश्वरभ क्रिपूर्वक पेखा आचरण करे ओर गृव्यवस्था पेसी 
चलावे, किं जिससे पति दीधे ` आयु `वनकर सो वषेकी पूणे आयु आनन्द्स ॥ 


= 


व्यतीत कर सक । ॥ 
| ` `. . आत्मन्वत्युवैरा नारीयमागन्‌ तस्थां नरो वपत॒ . ॥ 
॥ ५ बीज॑मस्याम्‌ । सा व॑; प्रजां जनयद्‌ वन्लषण।भ्यो प, 
| विशतीं दुरधख्षघभस्य रेतः ॥ ` अ, १४।२।१४॥ ` | 
| ( श्रात्मन्वती ) आत्मिक वलसे युक्क ( उव॑रा ) उत्तम सन्तान उत्पन्न । 


| करनेवालीः यह (नारी ) खी (-आगन्‌ ) -आंगह है 1 हे ( नरः ) पुरुषो ! इस 
खी मे वीज (पत ) वो। ८ सा) बह खी ( ऋषभस्य ) बलवान्‌ बीयेवान्‌ 
| पुरुष स ( रेतः) निकला इमा वीयं ( विभ्रती ) धारण करती इदे ( वः भजा ) 
| आपके लिये परजाको ( बन्ञणाभ्यः ) गभेस्थान से ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे । 


श्ास्मिक बलसे युक्क.आौर उत्तम सखद शररिसे युक दोनेके कारण 
-पसन्दु करना चादिये । 


4) = सलवा व्ल (न नु क 


( 


क = 9 
रछ वेदात । | 


पुरुष भी उन्तम वय॑संपन्न होकर उख जी म गमौणान करे । स्री उख वीयैको 
धारण करके गभ का पालन उत्तम रीति स करकं उत्तम सतान उतर कर ॥ 


अथो रचचतरतिनरी स्योना शमा सुशेवा सुया 
गृहेभ्यः। वीरसदकांमा सं त्वयैधिषी महि खमन 
स्यमाना ॥ | अ, १४।२।१७ ॥ 
ह खि | ( श्रधोर- चज्ुः) क्रर इष्ट न रखनवाल्ा ( अपति-घ्नी ) पति 
का घात न करनेवाली, (स्योना ) सुखदायिनी ( शग्मा ) कायक्कुशल, ( सुशेवा) 
सवा योग्य, ( ग्रहेभ्यः ) घरक लय ( खुयमा ) उत्तम नियमा का पालन करने 
वाली, ( वीरसूः ) वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली ( देच्कामा ) देवरसाकी इच्छा 
तृप्र करनवाली, ( उमनस्यमाना ) उत्तम मनवाली तू हो । ( त्वया) तरेसाथ 
हम ( स एधिषीमहि ) मिलकर वृ । 
द्या उचित है कि, बह श्रपनी उत्तम दष्ट सवके ऊपर प्रेस से पूरो 


रखे । पति देवर आदि के हित करनेमे तत्पर रहे । सव काय उत्तम ऊशलता 
पूर्वक करे । घरकी व्यवस्था उत्तम भकार कौ रख, जि त्तस सव घरका परिवार 


1 य 


44. 
4 
| ग 
[= 


सुवचः । परजावती वीरसूर्देवकामा स्योनेमम्भिं 


, गाह पत्यं सपय ॥ अ. १४।२।१८॥ 


( अदेच्नी ) देवरका घात न करने वाली, ( अपतिघ्नी ) पतिको घातन 
करनेवाली, ( पशभ्यः शिवा ) पञ्चका हित करनेवाली, ( सुयमा .) उत्तम 
नियमोंका पालन करनेवाली ( खवचोः ) तेजस्विनी, ( प्रजावती ) उत्तम सतान 
स युक, ( वीरसूः) वीर पुज्राको प्रसवनेवाली, ( देष्कामा ) देवरकीं इच्छा 
पूरी करनेवाली ( स्योनाः) खुखकारक होकर ( इह पाधे ) यहां आ ओर 
( गाहैपत्व अश्च सपय ) गरदसंवन्धी यज्ञके अभ्िकी सवा कर । . 

खरी उज्ग गणस युक्क दाकर गृहकार्यमे दत्त होवे । 


आ रोह चर्मोपं सीदाभरिमेष देवो ह॑न्ति रक्ता 
सवौ । इह थरजां जनय पत्ये अस्मै सुज्येष्ट्यो 
भवत्‌ पुत्रस्तं एषः॥ > ` अ. १४।२।२४॥ 


( चमे आरोह ) ानारूढ हदो । ( अन्न उपसीद ) अश्चिकी उपासना 
यज्ञद्वारा कर५०.(।कणद्‌व०/)" यद्वष्देव. (पसव "स्तंसि") सव दुष्ठभावा को 
सवद्न्लववर्ज्दवस्यसवसवस्० ख्वयस्यस्यर्ससवस्य्वस््खव य 


४, [न्न न ग उख्य गन "न्न 


1 =-= र रसरः ~ ~ | 
यदस्य । २८५ । 


&य 


न न---------------------------------------------------------------- 


(हन्ति ) नष्ट करता हे । ( इ प्रजां जनय ) यहां रजा उत्पन्न कर, ( असे 
पत्ये ) इस पतिक लिये ( ते पष पुत्रः ) तरा यद्ध पुत्र ( खुज्यष्ठः भवत्‌ ) बङा 
होवे । 

खी आसनपर वैटकर अभ्निदो्ादि करे! अञ्चि रोगवीजाका नाशक 
अथीत्‌ आसोम्यवर्धक है । इससे आरोग्य भास करके उत्तम सतान उत्पन्न करे । 

सुमङ्गली भतर॑णी गृहाण सुशेवा पत्ये श्वशुराय 
(1 [4 
शधदः । स्योना श्वश्रवै थ गृहान विशेमान्‌ ॥अ. १४।२।२६॥ 
दे वधू ! ( खुमेगली ) उत्तम मंगल करनेवाली, ( गृहाणां परतरणी ) 
घ्ोको वद्।नवाली, ( पत्य खशवा ) पतिक 1लिय उत्तम सवा करनेवाली, 
9 ॐ | ^ ५ क ॐ, १९ 4 
( श्वशुराय शभूः ) खरक ललिव शान्ति देनेवाली, ( श्वश्चव स्याना ) सासुकं 
लिये अनन्द देनेवाली, ( इमा दान पविश ) इन घरोमें भविष्ट हो । 
खी उक्त यणोसे युङ्क होकर पतिगृह मं गृहकार्यं दक्ततापूवैक कर । 
५९ ष ४9 1 
स्योना भव श्वश्युरेभ्यः स्योना पत्ये गुहेभ्थः। 
प (~ 1 क [\ 
स्योनाऽस्यै खनैस्ये विशे स्योना पु्टा्ेषां भव ॥ 
अ, १४।२।२७५॥ 

( श्वश्रेभ्यः पत्ये गृेभ्यः स्योना भव ) ससुरोके लिये, पतिके लिये, 
खुखद्ायनी हो ( अस्यै सवैस्यै विशे स्योना ) इन सव-भजाचपके लिये, खुख- 
दायिनी दो, तथा ( स्यानए एषां पुष्टाय भव ) इनका मेगल करती इई इनकी 
पुष्टौ करनेवाली हा । { 

इय नार्युप॑ ब्रते पूल्यांन्यावपन्तिका । 


दीघायुरस्तु मे पतिजींवांति शरद॑: शतम्‌ ॥ अ.१४।२६३॥ 


( इयं नारी ) यह खरी ( पूट्यानि अ्र'वपान्तिका ) मेलके वौजःको वोती 
इ ( उप वरून ) बोलती है, कि ( मे पतिः) मरा पति ( दीघोयुः अस्तु शतं 
शरदः जीवाति ) दीर्घायु होवे ओर सौ वषं जीवित रहे । 

पतिता खी का यही लक्तण दै, कि वह अपने पतिकी दीधे आयु होने 
का दी चितन करे।. 


ध 


० | 


४1 


~ 


= 


पी का स्थान । 

यथा सिन्धुनेदीनां साञ्र।ज्यं सुषुवे इषा । 

व | त्वं सभ्रास्यंधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ अ. १४।१।४३॥ 
(यथा) लिस। अक्ता स्िधु9". तरहत्राल्ससुद्ग्ञे( नवीनां साघ्राज्य) 


नज्या ्०वन्० प्ल नन 


= 
=-= ~= ~~~ 


वु प 


&< 
/ 


¦ ॥ सुगेनं दुगंमतीतामप द्रान्त्वरातयः ॥ १४।२।११। 


मन्य > म अ ध 


| र वेदास्त 1 
खा सन्दसाना मन॑सा शिवेन रथिं षेहि सवैवीरं 
वचस्थस्‌ । सुगं तीर्थं खपरपाणं शभस्पती स्थाणु 
पथिं्ठाम्ं दुमेतिं हतम्‌ ॥ . अ. १४।२।द॥ 


| हे जी ! (सा) वह तु (मदसाना) आनंदसे युक्क होकर (शिवेन मनसा) 
1 शम मनसे (सधवीर) सबैवीरके गुणोंसे युक्त (बचस्यं र्थि) प्रशंसनीय धनको 


व 9 


(चेद्धि) धारण कर । तथा हे (शभस्पती) शमम करनेवाले खरी पुरषो } त॒म 


बुदधिका नाश करो ध 
खी पुरषांको उचित है, किं वे वीर्य, शोय, धेयादि शुक खथ चन 
परास्त कर कीतिं ओर यश कमा, अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रख, घरे पासके 
जल स्थान उन्तम अवस्थामे रखे ्रर दुष्ट बुद्धिकां नाश कर । 
एमं पन्थामरुक्लाम सुगं स्वस्तिवाहनम्‌ । 


{ 
| 
| यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वु ॥ अ, १४।२।८। 
1 
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धन भरा होता है। 
| इस धमैमागैसे चलं, क्योंकि इसीसे चलना खगम है, रौर कल्या एक 
रक भी है । इस मागे परस चलनेसे शौयवीर्यादि ग॒ण कमे नदीं होते आर 
॥ धनादि भोग्य पदाथे भी होते दै । 


॥ मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती । 


1 (ये परि पंथिनः) जो बरमार लोग (दंपती आसीदति) पतिपत्नीके धात 
| करनेवाले हे, वे इनक (मा विदन्‌) न मिले । रप दोनो पति श्र पत्नी 
| (खगन) खगम उपायसे . (दुगे अतीता) कष्टकी अवस्थाका अतिक्रमण करे 
| ञ्नौर आपके सपं (अरातयः) श्र (अपद्वान्तु) भाग जवे । 
पति ओर पत्नी अपनी गृड-व्यवस्था पेली रख, कि जिससे स्वल्प 
श्मौर खगम भ्रयत्नसे बहत कष्ट दूर हौ, ओर सव भ्रकारका खख धाक ह । 
सव श्र दुर दोकर सवैर मित्रताका राज्य हो । 


6 स्योनाद्योत्ेरधि बुध्य॑मानौ हसामुदौ मह॑सा मोद॑ 
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ल ० ०-०9-9 


न =-= ~ ० ५ " 
गर स्थ । २८६ 


त 

मानौ । सुगर यु खगुदौ त॑राथो जीवादुषस | 
| वियातीः॥ - ` अ. १४।२।४३॥ 
(स्यानात्‌ योनेः) खुखकारक घरभ (अधि बुध्यमानो) ज्ञान प्रास्त करते / 
| हृष (इसा-सुदौ) दास्य ्रर आनव्‌ करते हप (महसा मोदमानो) रमसे पर- 


| स्पर ्रानदित दोकर (खु-गू) उत्तम चालचलन करनेवाले .(ख-पुो) उत्तम 
/ ु्सि युक्त दोकरः (खगौ) उत्तम धर बनाकर (जीवौ) जीवनको साथेक कर | 


1 नेवाल्ञे होकर (विभातीः उषसः) तेजस्वी उषःकालोको (तराथः) पार करो । 

॥ मेम श्नौर आनेदसे खी पुखषोको रहना चाद्ये । 

॥ अभोहभैस्मि सा त्वं सासादसरस्यृकस्वं यौरहं भथि- 

॥ । बी त्वम्‌ । ताविद्‌ सं भवाव थजामा जनयावहे ॥ 

॥ । भ अ. १४।२।७१॥ 
[५ (अहं अमः) अ ज्ञानी हं, नौर (त्वे सा) तू भी वैसी दी ज्ञानी हे । (साम 


| 
(1 
| पृथिवी) मे द्युलोक ओर तू. पृथ्वी हे । (तौ इह) पेते हम दोनों यदा (सभवाव) 
| मिल ञ्नौर (परजां आजनयावहै) प्रजा उत्पन्न करे । - “ 

खी श्नौर पुरुषका नित्य सवेध उक्त उपमाञ्चौमे बताया है । जिस प्रकार 
॥ द्युलोक श्रौर परथ्वीका विभक्त भाव. नहीं होता, उसी प्रकार स्ीपुरुषः कभी 
¢ विभक्क.न हो । । 3 । 
५ 9. 


| 
॥ 
अहं अस्मि) मे साम महं ञआर (त्व ऋक्‌) तू ऋग्वेद्‌ मन्न हं । (अह द्यौः त्व | 
॥ 
। 


॥ खी माहाल्स्य 1 


| | ~ ----=---=- 


उत त्वा खी शशीयसी एसो मवति वस्थसी । . 


॥ ~ 

॥- ~: ` 3 

॥ ` अदैवव्रादराघसः॥ ` ऋ. ५६१द॥ 

1 (उत) ओरं यद विषय प्रखिद्ध है कि ( त्वा ) बहती ( शशीयसी ) 

| पतिबता ( खी ) खियां ( पुखः) उस पुरुष से ( वस्यसी ) अधिक धर्मम 
द्‌ 


| : | दढतरा श्नौर प्रशंसनीया होती ई, जो पुष ( अदेवतात्‌ ) देवाचैन आति 

/ खुकमतते रहित है श्नौर ( अराधसः ) ईश्वर की आराधना, पूजा पाट, सन्ध्य धो- 
#| पाना भञ्ति क्रियासे हीन दे, उल पुरषस खियां दी अच्छी ह॑ जो पतिवता 
# द्मौर धभेकमैनिष्ठा है । ` ` | प | 
॥. _ वि या जानाति अरिं वि तष्य॑न्तं वि कामिनम्‌ ।, 


# देवत्रा णते मनः ॥ ` , ऋ. ५।६१।७ | 


। 
॥ (या) जञा पतिव्रता खी (जर) द्रिद्रतासे व्यधचितको ( वि जानाति 


अच्छे भकार जात्ती ह अथातु उसकी आवश्यकता उसके मनोरथ || 


। 
। 
| 
| 
| 
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जान 


को पूरौ करती है ( ठषयन्ं वि ) चषातं को विशेष जानती दै । ( कामिने ) 


चनाभिलाषी जनको ( वि ) जानती है । नौर ( देवत्रा ). पिता, माता, श॒, 
आचाय तथा अन्यान्य माननीय जनो तथा देवादि यज्ञम (मनः छरणते) मन 


लगा है पेखी खी पुरुष से ष्ठा है । 


ख्ीको यज्ञ करने को आज्ञा । 
या दम्पती समनसा सुयुत आ च धावतः । ॑ 
देवासो नित्ययाऽऽशिर। ॥ ऋ, ८।३१।५॥ 
मति पाव्य इतः संम्यश्च{ वर्हिराशति । 
न ता बाजेषु वायतः ॥ | ऋ, ८।३१।६॥ 
न देवानामपि हतः खमतिं न जगुच्तः । 
अवो बृहद्‌ विंवासतः॥. ` ऋ, ८।३१।७॥ 
इन छचाञओंका देवता “द्स्पती" सखीपुरुष है । अथात्‌ जाया शरोर 
पतिकरे कतेव्यका वरीन है । ( देवासः ) हे विद्धान्‌ पुरषो | (या दम्पती ) 
जो पल्ली ओर पति ( समनसा खचुतः ) एक मन होके साथ यज्ञ करते हं 
(च आ धावतः ) ओर खास्त प्राथेना उपासना के द्वारा ` परमात्माके निकट 
दौडते हे ( नित्यया आशिरा ) निलय हैश्वरके आश्रय सरे सब काये करते है । 
वे कदापि डुःख्गश नही पतेदहं॥ 
` (अाशब्वान्‌ प्रति इतः ) वे दोनो प्राशव्य अर्थात्‌ नाना भोगोकोा पाते 
्ै। जो ( सम्यश्चा बर्हिः आशाते ) खदा सम्मिलित दयो यज्ञका सपादन करते 
है, ( ता बाजेषु न वायतः) वे दोनो अन्ने लिये इधर उधर नदीं जत ह । 
शअमथोत्‌ विविध खलोंसे सद्‌ा पृश रहते ह ॥ | 
| (देवानां न अपि हतः ) दम्पती विद्धानोके 'उपदेशोंको ओर देवभागो 
का ४ छिपाते, ( खमतिं न जुगुत्ततः) शोभन मतिको कमी गु करना 
(चाहत, ( बत्‌ वः विवासतः ) जो अपने शम कमोपाजन दारा मदाच 
यशको सधेत्र विस्ठत करते द । वे कदापि दुःखमागी, महं होते । [ आशिरा= 
द्ध्य, आशीवाद्‌। प्राशव्यमदयपदाथं । अन्नभाशन शब्द की तुलना ` करो । 
बायतःवयतिगेत्यथः (सा०) द चतः=दलुङ्-अपनयन । जुगा्ततःगुह संवरणे ॥ 


 , पति ता ईमारिणा भ 1 १ 
“ उम दिरर्यपेशसा। च्छ, ८।९।८। 
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| ग्रदस्थ -1 ई. ~ २६१ 
-.~~~~~~~~-~~~--~-~----~--------------------------------------------------------------------~-~~~ 
॥ ` ~ वीतिहोत्रा कृतस्‌ दशस्यन्ताऽ्ताय कमू। ` 

| . सम्बध रोमशं ह॑तो देवेषु कृणुतो दुषः। . ऋ, ८।३१।९॥ 


\/ ( ताः) चे यज्ञ.करनेहारेः पत्नी - मौर पति ( पुत्रेणा `) पु्रपुत्रीवान्‌ दात 
है ( कुमारिणा ) कुमारकुमारियासर सदा युक्त रहते दं ( वेश्वे आयुः उ्यश्चुतः) 

| पुर आयुका भागते (उभा दिरण्य पेशसा ) ओर दोनों जगत्‌ म निष्कलंक | 
रहे खदा खच्चरिजररूप सुवशभूषणो से देदीप्यमान हेते हँ ॥ ~ . . ` ` 

1 ( वीति होजा ) जिन दोनोकोा--अञ्िदाच्.. कम प्रिय है.( तद्वस ) जो 

\/ ध्मङूप धोस सस्यश्च हौ ( दशस्यन्ता ).जो परम उदार दानी दों देसी दस्पती ॥ 
( अरखताय कम्‌ ) अन्त मोद्तके योग्य हात ह प्वं ये दोनौ (ऊघः रोमशं ) | 
हुत ज्ञान चिन्लान को प्राक्च करते इष्ट (सदेतः ) सदा सम्मिलित रहते दँ / 

८ अर्थात्‌ इनमे वियोग नर्द देता । (देवेषु दुवः छखुतः) एसी दम्पती विद्वानों | 

{| के मध्य स्वाभी कर सकते ह ॥ ¦ : ॥ 

५/ आआशय- यहां “दस्पती ` "सम्यञ्चा" आदि शब्द्‌ दी सिद्ध करते हे ककि | 

/ दोन खएरुष सल्मिलित हो यज्ञादि शभ कमे करं । 


| ` - ` यम-यमी सुक्त। . -. | 
1: ` (नियोग ) | 

: -ओ्ओं चित्‌.सखांयं सख्या भवत्यां तिरः पुखाचिंद णवं | 
जगन्वान्‌ । पितुनैपातभा दधीत वेधा अधि मिं 


|:: प्रतरं दीर्यानः॥ ` ` ऋ, १०१०1१॥ 

( ओचित्‌) पे जी ! भने (सखायं ) समान ` गुणकमेखमाववालेकों / 
( सख्या ) सख्यभावनखाभेपनके लिप ( वन्रत्याम्‌ )` वरण किया था । वह 
| (वेधाः ) ज्ञानी ( पुरुचित्‌ ) वहत बड़, इस. .( अणवं ) संसार सागर के | 


( जगन्वान्‌ ) पार जानेके लिप ( प्रतर ) वहत ( दीध्यानः) विचार करता ) 
श्ना ( अधिन्ञमि ) शख जगत म (पितुः) अपने पिता की ( नपात्‌ ) सन्तति | 
. {| वेश को ( आदधीत ) धारण रख, स्थिर रख । ॥ 
| ६ विवाह का प्रयोजन वेश चलाना है । खयंवर विधिसे विवाह होने | 
चादिए। 


^ 
॥ „` न ते सखव+सख्यं ष्यत्‌ सलंदमा यद्‌ विषुरूपा 
५ ~ भवाति । महसमुत्रासो ` अरस्य बीरा ङो घता 
| रं उिधा परिं ख्यन्‌ ॥ ` ६५ ऋः १०।१०।२॥ 


य चाहता 


( ते सख०वतस्ष्यस्य"न'"वष्ि).सलेर ० संल 


~ तु ( सलदमा9 उसके समान उदश्यवाली होती इदे ( विषुरूपा ) विरुद्ध 


( सुरस्य ) पराणप्रव्‌ परमश्वरं के ( वीराः ) वहादुर 
तेजखी पुत्र दे है, पेखा (दिवः घतारः) दिव्यः 
) विशाल क्ञानने्ो से (परि ख्यन्‌ ) संव श्चोर 


खभाववाली बन जाप 1 
मक्त ही ( महस्पुत्रासः ) सच्चे 
ज्ञानधारी महात्मा ( उर्विया 
देखते ह । 


पहले मन्म पल्लीने विवाह का उदेश्य जतला कर पतल सन्तानकी 


कामना भक की दे । दूसरे मन्त्रम पति उच्तर देता दै । दिकण को विस्त 


करो, जो धामिक, देशदितकारी, ईश्वरम लोग हं, उन सवको पनी सन्तान 
मान लो । स्वी सन्तान तो बद ह । | 
उशन्ति घा ते अतस एतदेकस्य चित्‌ त्यज 
म्य । नि ते मनो स्मसि धाय्यस्मे जन्युः पति- 

स्तन्वश्मा विविरयाः॥ ऋ, १०।१०।३॥ 

जो ( असूताखः ) अमर होना चाहते ह, ति) वे लोग ( एतत्‌ › इस की = 

सन्तान की ( उशन्ति घ) कामना करते दी हे । ओर ( एकस्य अत्य॑स्य ) 

पक मरने की कामना करने वाले को यह ( त्यजसंचित्‌ ) त्याज्य दी है। 

श्मर्थात्‌ जा लोग संसार मे अपना नाम अमर करना चाहते हें, वे अवश्य 


अपने मन को, मेरे ( मनसि ) मन म (धायि) धारण कर, अथात्‌ तेरा मन 
भरे चित्त के अलुक्रूल हो । ( जन्युः) सन्तान पेदा करने को अभिलाषी ( पतिः) 
पति, मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीर म (आ विविश्याः ) गभे धारण कर । 


च 


 गरहस्थ जिस उदेश्य से सन्तान चाद्या करता है, उसको कितने सरस 


1 पव मनोरम शब्दम वरन किया है । पल्ली पातिको विवाहकाल की प्रतिज्ञा 
स्मरण करा रदी है । कितना स्वामाविक वरन है 1. 


1 
# 


५ (1 द्यजवद्य" 


| 
( 
| 
| 
{ 
| 
1 सतान की कामना करते ह । दूसरे मले ही न कर । हे पति देव ¡ ( ते मनः) 
| 
| 
| 
1 
1 
। 
1 


न यत्‌ पुरा चैकूमा-कद नूनमृता वर्॑न्तो अतं . ` 

रपेम । गंधर्वो अप्प्यां च योषा सा नो नाभिः 
परम जामि तन्नौ ॥ . छ, १०।१०।४॥ 
( नूने.न कद्ध ) निश्चय से उसे कभी न करगे, ( यत्‌ पुरा चरम्‌) जो 
हम ने पहले किया । अथात्‌ अव गृहस्य काय्य मे प्रवृत्त न होगे । ( ऋता 
वदन्तः अन्तं रपेम ) ज्ञान की चचौ करते हु हम क्या ञनुत=गूठ=लसारेक 
व्यवहार करें । (गन्धर्वः) पति तो (अरु) यज्ञ कमौके निमिन्तसे पति होता हा 
(च) श्रौर (योषा). पल्ली भी (आप्या) यज्ञगतक्मौखे पत्नी कलाती ह । 
(खा) बह यज्ञक्रिया हय (नः नाभिः) मारां सबन्ध करानेवाली है । (तत्‌) 

यज्ञपरोपकाश्णी "दभाय सवश पमि) स्तभकमे दे । 


| 


न ~ ~र 


6५ 
त ~ 


------- 1 ~ 5 ~ 


तिंसाधक काय्यं कर । । 
गभे ल नौ जानिता दं पती करदवस्त्वष्टा सविता 
विश्वरूपः । न किरस्य प मिनन्ति ब्रतानि वेदं 
नावस्य प्रथिवी उत यौः ॥ ऋ, १०।१०।१॥ 
(मर्थ) गदी से-डस्थमं ही (जनिता) जगदुत्पादक (त्वष्टा) जगद्रच- 
यिता (खचित) सर्वैश्वर, सयैग्रेरक (विश्वरूपः) सवको रूप देनवाले भगवानने 
नो) दम दोनोको (द्स्पती) पल्तिपत्नी (कः) वनाया है । (अस्यै बतानि) इसके 
॥ नियमो (न क्ति ; मिनन्ति) कोर नदीं तोड़ता । वह (नौ) हमारे (अस्य) इस 
|| सवन्धकरो जानतः दै कि यह (थिवी) पत्नी (उत) श्नर यड (द्यौः) पति है । 


1 परनीकी येरणा कितनी भ्रवल है १ 

| को अस्य चैद्‌ पथमस्याहः क ई ददशे क॒ इह 

| भ वोचत्‌ । बृहन्‌ मित्रस्य वरूणस्य धाम कठं अव 

( आहनो वीच्या त्रन्‌ ॥ ` ऋ, १०।१०।६॥ 
| (अस्य प्रथमस्य अह्वः कः चेद) उख पहले दिनकी वात कौन | 
| हे । (कः ई ददश) किखने उसे देखा । इद) इस विषयमे (कः प्रवोचत्‌) किसने 


| कदा 1 अर्थात्‌ तुम अमूल बात कर रही हो, गप्प जङ्‌ रही दा 1 (मिस्य 
| वरणस्य) खद प्रजुका (धाम) धाम (बृहत्‌) वड़ा है । हे (आहनः) बत्मेगत- 
¢| स्परे ! मर्यादानाशिनि ! तू (वीच्या) चलसे (नून ) मङुष्योंको (कलु वः) क्या 
कती हे ? - 
| पाति कहता हे, तरी इस बातक्रा कि श्रभुने गभेमे दी दम्पती बनाया हः 
| क्या पमा हे १ अर्थात्‌ तू निबमों के तोड़ने पर उतारू इद दै, इसी वास्ते 
यद व्यथ वातं कने लगी है। ` . ` 
` यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनौ सह्‌ 
शेय्याय । जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद्‌ इहेव 
. रथ्येव न्चक्रा॥ ऋ, १०।१०।७॥ 
(समाने योनौ सदह रोय्याय) एक स्थानपर साथ सोनके लिप (मा) सुर 
| को (यमस्य यम्यं) यमविषयक अभिलाषा इर है, कि म (पय) पतिके पति 
(जाया इव चित्‌) पत्नीके स्वरूपे ही (तन्वं विरिरिच्यां) शरीर प्रकटः कर सङ्क। 


हम दोनों (र्वः लकरातोतकत कही भाति) पुरुषायै कर । 
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1 २९४ . वेदात । ` | 
--------------------------- 2 
1 गुहस्थरूपी रथके पति श्नौर पत्नी दो चक्र हे । यमीं कहती हे । तेरे न | 


माननेसे रथ टूट जाएगा । ह) 
` न तिं्न्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पशं हह ये 
चन्ति । अन्येन मद।हनो याहि तूयं तेन वि छह # 
रथ्यैव चक्रा ॥ ` (व: ऋ, ९ ०।१०]द८्‌] | 

, (देवानां ये स्पशाः इद चरन्ति ) देवदशीं जो इस सखारमें रमण 


| करते ह, ( प्ते ) बह लोग (न तिष्ठन्ति, न निमिषन्ति ) न उदरे है, न 
#| आं ऊपकते ह । अथात्‌ वौतराग न स्थान बनाते ह चार नद्य खत े,तू 
समान स्थान मे साथ सेनेकी वात क रदी है, यद कख द्य सकता हदे! || 
हे (आदनः) मयाद्य !( तूं) शीघ्र (मव्‌ अन्यन ) भर अतिपर किसी । 
के साथ (यादि ) जा। ( तेन ) उस के साथ (रथ्येव चक्रा धिच्ह ) रथके | 
1 पिए के सदश चेष्टा कर ।  " < 
यहां सन्तानाभिलाषिणी पल्ञीको पति ने नयोग कां अनुक्ादे दी). 
रात्रीभिरस्मा अश्भिदैशस्थेत्‌ सूभैस्य चत्ुखदुर | 
न्भिमीयात्‌। दिवा पंथिव्या मिथुना सर्बन्धू यमी- 
.. . -यैमस्थ बिभूयादजामि ॥ ऋ. १०।१०।६॥ 
( सयैस्य चच्ुः सुडः उन्मिमीयात्‌ ) खथका नेत्र वार वार खुले, ओर 
( रात्रीभिः अहर्भिः असमै दशस्यत्‌ ) ओर दिनरात कै दारा इसे उपदेश दे, ॥ 
1 कि ( दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू ) यौ शौर पृथिवी यह जोड़ा परस्पर || 
संबद्ध है-समान  बन्धनवाले दह, तव क्था ( यमीः ) यमी ( यमस्य) यम के 1 
८ अजामि ) सम्बन्धविच्छेद को ( विश्रयात्‌ ) धारण करे । । 
पर्ल दिनरात, दयावापृथिवीके दष्टान्तस पतिपल्ली के सबन्धकी तुलना 
करती हे । परन्तु यह दै दष्टन्ताभास । क्योकि यमी तो यमके पास रखना | 
| चाहती हे, किन्तु दिनरात या यौ ्नौर पृथिवी कभी इकडे दो नदीं सकते । ॥ 
आ घा ता गच्छालुत्तरा युगानि यञ जामयः कृण- 
ब्र ५६ 3 
1 वन्नजा मि । उप॑ बडेहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व 
सखुमगे पति.मत्‌॥ . ` ऋ. १०।१०।१०॥ 
1 ठ ( ता उत्तरा युगानि आगच्छ्धा.घा ) विवादके पश्चात्‌ यसे समय अते 
(1 ही है, (यत्र नामयः अजामि कवन्‌ः) जव पक्लिपं अपल्तीकाय्यै ५ करती दै । 
। हे ( सुभगे ) -सभागयवति ¡ (मत्‌ः अन्ये ) सुभे भिन्न "(पति ) पति की 
( इच्छस्व )कामना कर । ( बृषमाय ) किसी दूखरे समथैके पति (बाहं उपब" 


1/9 -- ~] 10111280 0\/ 6681001 ४ 
छ 3 9 ~ 


1 =-= = न ~ 


4 2 3 (9) 


दः 


^ श्रदस्य। २६५ 


भ्रातासद्‌ यठना्थं भवाति किंसु स्वसा यज्ञि 
ऋतिनिगच्छु।त्‌! काम॑मूता बहेरतद्‌ रपामि तन्वां 
मे तन्वे से पिंए्ग्ि॥ :. ऋऋ, १०१०।११॥ 


( कि राता असत्‌ ) वह तुच्छ पति हाता है (यत्‌) जिसकी वि्यमा- 
नता म पल्ञी ( अनाथा मवति) अनाथ हो जाए 1 (खसा किसु) बह 
गभीधान की अभिलाषिणी दी क्या इई, जा ( निश्ति निगच्छात्‌ ) इच्छाविः 
घातरूप दुःख को से । ( काममूता एतत्‌ बडु रपामि ) कामसे बन्धी नै यह 
वहत वातं कह रही हं किं (मे तन्वा तन्वे संपिपृग्धि ) मेरे शरीर से अपना 
शरीर सयुक्क कर । 

यमी यमके हृद्य को हिलाना चाहती दे । 


नवाञते तन्वां तन्वं९ सं पं्च्यां पापमाहुये 
| स्वसारं निगच्छात्‌। अन्येन मस्प्रखुदढः कल्पयस्व 


| 
| न ते भ्रात। सखुमगे वष्टयेतत्‌ ५ ऋ, १०।१०।१२॥ 

( ते तन्वा तन्व उ न वै सपण्च्यां ) तरे शरीर के साथ अपने शरीर को 
1 किसी प्रकार भी संयुक्त नदं कर सकता । उस्र ( पापं ) पापी ( आहुः) कते 

ह (यः) जो सयमकी परतिज्ञा करके भी ( खसार निगचक्रात्‌ ) सगमाभिला- 

षिणी से सगम करे। (मत्‌ अन्येन ) सुम सर भिन्न किसी अन्यके साथ 
( भरसुदः कल्पयस्व ) ष्ठ भोग प्राक्त करो । हे ( सुभगे ) सौभाग्यवति | ( ते 
राता एतत्‌ न वष्टि ) तेरा पति यह नदीं चाहता । 

बतो बतासि यम नैव ते मनो हव्यं चाविदाम । 


अन्या किल त्वां कच्यैवं युक्तं परि ष्वजाते लिव 


जव वृतम्‌ ॥ ऋ, १०।१०।१२॥ ¦ 
(बत ) हा शोक { हे (यम) यमः! तू ( बतः आसि ) बलीन हे 
(ते मनः च हदयं नैव अविदाम ) तरे दिलदिमाग का हम न जन पाए । यमी 
अव यमपर ्राक्षेप करती इर कती ` दै-( अन्या. किल त्वां परिष्वजाते ) कोद 
दूसरी तु सर आर्लिगन करेगी (श्व) जेस (कच्या) पेरी (युक्क) घेडेका, अथवा 
( इव ) ज्ञेसे ( लिबुजा बृत्तम्‌ ) लता घक्तका अगलिगनै करतीं दै । 
यदं यमीनि मम॑स्थल पर धदयार कियः है किन्तु यम अधिचल रता दै 


| 


॥ 


| 
॥ 


नजन 


अन्यभ षु तवं यम्यन्य उ त्वां.परिं ष्वजाते लिबुजेव 
न त्वं म॒न इच्छं स 
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न संविदं सृम॑द्राम्‌॥ ऋ, १०।१०।१२॥ 

दे ८ यमि ) यमि} (अन्य उ त्वं सखु) किसी दूसोर को तूः अच्छी भकार | 
्ाक्िगन कर । श्नौर ( अन्यः उ त्वां पारखषखजाते ) कोई - दूसरा ही तभे 
लिन करे( इव ) जैसे ( लिबुजा चतं) लता द्रो करती दे । (तवं तस्य 
मनः इच्छ ) तू उखके मनकी इच्छा कर । (वा वा) ओर (सः तव) वह तर मन 


द । (अघ) ज्रं ( मद्वां संविदं छष्व ) कल्याणमय भोग को कर! अथोत्‌ 


| सन्तान लाभकर ॥ , , _. `` 
~. +. ; विधवाषिवाह 
इयं नारीं पतिलोकं छर॑णाना नि पयत ङथ त्वा `` 
मत्यै भतम्‌ । षम पुराणम॑दपालथन्ती तस्थै प्रजां 
/ द्रिं चह दि ॥ ˆ ` अ. १८३१ 
1 हे (मयै) मञुष्य ! (इयं नारी) यह खी (पतिलोकं णाना) पतिलोक 
अर्थात्‌ वैचाडिक अवस्याको स्वीकार करनेका इच्छा करनेवाली, (पुराणं धमे 
द्यलुपालयती). भाचीन सनातन धर्मका पालन करती इई (ध-दतं त्वा उप 
| निपद्यते) रा इए तेरे पास ्राती है, (अस्यै) . इसके लिये (प्रजां द्वविणं.च) 
खतानं ओरः घन (धि) दे । . ': 
क ~ -उदींष्वै ना्य॑भि - जीवलोकं गता्खमेतखुष शेष । 
। ˆ ` ` दिं ह्त्रामस्थ दधिषोसतवेदं पतयुजैनित्वमभि 


~प 


क म ~ क 


क 


सं बभूथ ॥ .. . „ अ, १८।३।२॥ 
हे (नारि) खी ! तू (पत गतासु) इस गतथ्राण पतिक पास. (उप शेष) 
डी दै, वदासि (जीवलोकं अमि उदीष्व) ज्ञीवित मचुष्योंके स्थानम उटकर 
आ, (पदि) यडा रा (तव) तेरे (दस्त-प्राभस्य दिधिधोः) पाणे श्रहण करने 
1 बाले (पत्युः) पतिकः साथ . (इद जनित्वं) इतनादी प्नीत्व (अभिसंबभूथ) 
१ व ॥ - 


॥ 6 


कसय “युवतिं नीयमानां जीवां सूतेभ्धः परिणीय .. 

| मानाम्‌। अन्धेन यत्‌ तमसा पावृतासींत्‌ पाक्तो ` 

॥ - अपांचीमनयं तनम्‌ ॥ = “ अ. १८।२।६॥ 
॥ , देते) मरे डय पतियोसे, (नीयमानां) दूर ली गद, (जीवां युवति) 
| जीवित तरुणी. खीका (परिीयमान) विवाह ` किया इञा (अपश्य देखा । 

{| (वत्‌) जो (अन्धेन तैसा शौि$धिरे कोसि चिता"ासीत्‌) आ+ 


(लल्दव्लयददसयल न 
< 0 दल नज = 


# 


व + ~ ^ ~ =-=) +~ = ~ 
ग्रहस्य ॥ २६७ | 


| दित थी, (पनां) उस (अरपाचीं) अलग पड़ी इद खीको (भाक्तः) प्रगतिशील नै / 
लाया हु । . ए ` 

विधवा वरूण ख्रीका, पुनर्विवाह होता है ! विधवा अवर्थामे जो खी | 
शोकाङल थी, उसको उाकर विवादित कर देनेसे उसका शोक दुर हो | 
सकता है । | < 
परजानर्त्यघ्न्ये जीवलोकं देवानां पन्थां मलुसंच- 


रन्ती । अयं ते गोधतिस्तं छस्व स्वर्ग लोक- 
सधिं रोहयैनम्‌ ॥ ` अ, १८२४ 


हे (अघ्न्ये) घातपात न करनेवाली खरी ¡ (जीवलोकं भजानती) जीवित 
मचुष्योकी अवस्थाको जाननेवाली ओर ( देवानां पन्थां) देषोके मागैका (अनु- 
संचरन्ती) अरञुखरण करनेवाली तु हो। (अयं) यह (ते गोपतिः) तेरी इंद्वियोका 
| पति~रक्लक ह, (तं जुषस्व) उसकी सेवा कर, नौर (षने) इसको ( खगे लोकं ) | 
खुखमय लोकम (अधि रोय) प्राप्त कराश्नो । 


अतिथि-सत्कार । `. 


~ = क 
इष्टं च वा एष पूर्तं च गृहाणामश्नाति यः पूरवोऽ- . 
तिंथेरश्चातिं ॥ १॥ प्थञ्च वा एष रसं च० ॥ २॥ 
ऊर्जा च वा एष स्फातिं च॑ ॥ २॥ परजां च वा 
एष पशैशच० ॥४॥ कीति च वा एष यशश्च ० ॥ ५ ॥ 
भिय च वा एष संविदं च गृहाणएाम्नाति यः 
ूर्वोऽतिथेर्ातिं ॥ ६ ॥ एष वा अतिंधियेच्खो- 

` त्िंस्तस्मात्‌ पूर्वो नाश्नीयात्‌ ॥ ७ ॥ अशिताव- 
त्यतिंथावश्चीयाद्‌ यज्ञस्थ सात्मत्वाय॑॑यज्ञस्यावि- ` \ 
च्छेदाय तद्‌ व्रतम्‌ ॥ ८॥ . अ, 8।६३॥ 

(यः). जो (अतिथेः पूर्वः) अतिथिसे पिले (अश्चाति) खाता है, बह 

(दण) घरोंका (इष्ट) इष्ट खख, (पूतै) परीता, (पयः) दृश्य, (रसं) रस, (अजौ) 

पराक्रम, (स्फाति--) इद्धि, भजा, पश, कीर्ति, यशः. (सविद) जान.(अश्नाति) | 


साता है । (यत्‌ श्नोननियः) जो बेदज्ञानी ह (पष वै अतिथिः) वदीञतिथि . दै । 
(तस्मात्‌) इसलिये, र(न “दयसपयात्)'= पदिले,"ोत्न _ नदी करना | 


ष 1 


1, - रर | । 
द्यः वेदास्त । | 
॥ चाद्ये ! (अशितौ अतिथौ) अतिथिके मोजन करके पञ्चात्‌ ( अरनीयात्‌) | 
भोजन करे । (यज्ञस्य) यज्ञके (सात्मत्वाय) जीवनक लिये, यज्ञके (अविच्छेदाय) 
निरंतर चलनेके.लिये.। (तत्‌ वतं ) यदी नियम ह । ` <. 
` ˆ . ` तद्‌ यस्थैव विद्धान्‌ बात्योऽतिधिगुहानागच्छैत्‌ ॥ 
स्वयमेनमभ्युदेत्य शूयाट्‌ व्रात्य कांवात्सीव्रात्योदकं 
ब्रात्यं तपैय॑न्तु ब्ात्य यथं ते प्रिय तथास्तु बास्य 
यथां ते बशस्तथा्॑तु ्राट्य यथा ले निकामस्तथा- 
स्त्विति ॥ ४ अ, १४।११।१।२॥ 
(यस्य) जिसके (गान्‌) धरम (णवं विद्धान्‌) इस पकारका ज्ञानी 
(नात्यः) बतर्शाल विद्धान्‌ अतिथे घरमे (आगच्छेत्‌ ) आजाये, (सूबये) स्वयं (एनं 
 छभ्युदेत्य) उटकरः उसे (इति चयात्‌) यह कटे कि (ब्य) हे बतशील विदान्‌ | 
| (क अवात्सीः) तु कदं था १ (उव्कं ) यह. जल हे, ( तपैयन्तु ) तुभे क्त करे, 
(यथा ते भिर्य, तथा अरस्तु ) जो ते अमी हो, बद दो जापगा । (यथा ते 
। बशः तथा अस्तु) ज तुमे चादिये बद दोगा, (यथा ते) जो तेरी (निकामः) 
` इच्छा दै, (तथा अस्तु) वैसा हयी करेगे । | 
इस प्रकार अतिथिसलत्कार करना चाहिये । 


~. ` 
 ...{ # ब्राह्मण श... { . _ 


० 2 2 ०2 अ ऊर) 


संवत्सरं शंशथाना राणा व्रतचारिणः ।. 


बाच प्रजन्थजिन्वितां घ मण्डूकं अवादिषुः ॥। १॥ 
। ५. ऋ. ७।१०२।१॥ 

^ (सखःवत्सर. शशयाना: ) वषेकी अ्वधितक समाधिकी शान्त बृत्ति मे 
रहते इए ( वत-चारिणः ) निथमों के असार आचरण करने बाले तथा 
( मर्ककाः-मरडति भूषयति विमाजयंति वा. मर्धकाः ) मेडन ओर खंडन 
करनवाले ( बराह्मणाः ) विद्धान्‌ लोक ( पर्जन्य जिन्वत बाच ) पूतिंकारक 
भरणा स वारीकरे,( भ अवादिषुः ) विशेष भकार बोलते ह । 1. 
भदक" मेडन, इत्यादि शब्द्‌ “मेङ्‌ घातुस घने है, जिसका अथ “भूषित | 
करना, शोभायुक्क बनाना, मंडन करना' देखा द्योता है । भंड़' घातु का दुखय || ` 
अथं (विमाजर्नण्अ्ीव न धवन, द द्थात्‌ (सत्यका डन 


५. निः 


॥ 
। 
| 


न ~ 


व । 
ब्राह्मण 1 २६६ | 


| 
ञ्नोर असत्यका खडन' करने का भाव ममेद्धक' मे दै। जो “धमैका मंडन आर ॥ 
ञ्धर्मका लडन करता है" उसकी पदवी, मेदक होती ह । ( 
"पजन्य" शब्द्‌ का अर्थं “पू्ति-जन्य' पूततिजनक, पूरोत्वका. उत्पादक दै । 

पूता कस्नेका गुण विद्वानों कपि भरभावयुङ्क वारी मे दी हा करता है । “परः 
ज्ञन्य-जिन्वितां वाचं" का अर्थं "पणता उत्पन्न करने की इच्छा से की इई 
वारी अथवा वक्ठता' देखा है। यह ब्राह्मणोका काम है, 1क वे अपनी वक्ता 
स राष्ट म॑ ज्ञान्न के विषय मे पूशैता उत्पन्न करं नौर किसी स्थान पर न्यूनता 


बाख्मणा्ः सोभिनो वा्चसक्रत ब्रह्मं ृर्वन्तैः परिवत्स- 


॥ 
रीण॑म्‌ । अध्वर्यवे। घर्मिणः सिष्विदाना आविभवन्ति 


गुद्या न केचित्‌ ॥ ` ऋ. ७।१०३।८॥ 


(खे(मिनः) सौम्य शांत (अ-ष्व्यवः) अदिंसायुक्क कमे करनेवाले, 
(सिष्विदाना: घर्मिणः) तपने वाले, तपस्वी (बह्मणासः) विद्धान्‌ लोग (बह्म 
परित्वसररणं छृरणएवन्तः) वेदको समग्र संसारम कैलानवाले, (गद्या न केचित्‌ ) 
किसी भकार गुप्तता न रखते हप ( आविभरवन्ति ) बाहर आते ह ओर ( वाचं 
श्मक्रत) वक्ता करोत है । अथात्‌ विश्वम्भर म बेदभचार के अभिलाषी विद्धान्‌ 
शान्त असाल तपस्वी बाह्य बाहर आकर उपदेश करत है, पल्लपातको 
छोडकर, अन्दर कुखं वाहर ङ इस पकार न करत हण, ठीक खत्यका मंडन 
असत्य का खडन करते हं । 


बराह्मणम विदेयं पितृमन्तं चैतमत्यदधषिंमार्षैय ९ 
सु-षातु-द कणम्‌ । अस्मदृद्र।ता देवत्रा ` ग॑च्छत . 
. पदातारभाविशत्‌॥ .. , य, अरा. 


( अद्य ब्राह्म विदथं ) हम सव आज विद्धान्‌को प्राप्त करं, जो विद्धान्‌ 
१. ( पिवृमन्ते ) पिमा अर्थात्‌ उत्तम पिता से उत्पन्न इमा दो, ` २. 
( पैवमव्यं ) जिसका पितामह -अच्छादो, ३. ( आय ) ऋषियों का सब 
ज्ञान जिसने पढ़ा हो, तथाः ४. '( ऋषिं ) जो खय दिव्यं दष्टिसे युक्त हो 
ओर ४..८ ख-धातु-द्तिणं ) उन्तम वीय " धारण करने भेदत्त हो, अथोत्‌ 
इन्द्रियनिग्रदी ऊध्वैरेता दो, ( अस्मत्‌-दाता ) हम से परगति को भ्रा होकर 
(देव-ा ) ` विद्धानोमि, जा ( प्रदातारं ) विशेष दानशील हो, उनके पाख 
(गच्छत ) जाञ्नो ओरं उसभ ( आविशतः) पवि होकर शयो [खः 


३०० वेदात । 


रामधार ब्राह्मण । 


तीरणेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति शर- 
न्यां {न सा षा । अनुहाय तप॑सा मन्युना चोत 


द्रादबं भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ - ` ` अ, ५।१८६॥ | 
( तीदण-इषवः ) जिनके वाण तलि है, ओर जो ( देति-मन्तः ) इथि- 
यार धारण करते ई, पेकते (बराह्मणाः ) बराह्मण ( यां शर्या ) जिन शख को 
( अस्यन्ति ) फेकते हं, ( सा न षा ) वे शख व्यथ नहीं दाते । वे, ( मन्युना) 
तेजखी बलके साथ ( तपसा ) तपके अर्थात्‌ कष्ट सहन करके ( अनुहाय ) 
शुका पीच्का करके (उत ) निश्चय से (पनं) इस शञ्चको ( दूरात्‌ अव 
भिन्दन्ति ) दुरसे हि भेदन करते है । 

ल्ञाज्िय लोगो के उन्मत्त होनेकी. अवस्था मं ब्राह्मण .लोग शखधारण॒ 
करके राष्ट्रका सरक्लण करे । ब्राह्मणे पास ज्ञान की विशेषता होनेसे उनके 
श्म अधिक कायै करने मे समर्थ दोगे, इसमे को शका नदीं दे । इसमे के 
पः शसा विशेषकर ब्राह्म युद्धके दै, ारयुद्ध के नहीं । 


 -एरोहित ` 


अ. २।१६॥ 

संशितं म इदं बह्म संशितं वीर्य १ बल॑म्‌ । 

संशितं सत्रमजरंमस्तु जिष्णएयैषामस्मि पुरोहितः ॥ १॥ 
(मे इदं ब्रहम) मेरा यड ज्ञान (सशितं) अत्यन्त सदम रौर तीदण हो, मेरा 
( वीयं ) वीयं ओर (बलं) बल (संशित ).थभावशाली हो, उनका (सशिते त्तव) 
रभाव युङ्क स्षा्रतेज (अजरं अस्तु) न दयने वाला=विशेष होवे, (येषां) जनका 
म ( जिष्णुः पुरःदितः ) विजयी पुरोहितनसुखिया-्ग्रसर-अगुञओआा (स्म) हं । 
राष्ट का सख्य, समाजका नेता, जातिका अग्रसर जो होता हे, उसको 
उचित दे, कि वह पयल्ञ करे अपने मे तथा अपन समाज, जाति या राष्ट 
ज्ञान, शोय, वीय, बल, प्रभावः पुरुषा आदि की पराकाष्ठा तक इद्धि कर । 
श्मारे किसीके पी न रसे । | "+ 
समहमेषां राष्ट स्यामि समोजों वीर्यं ९ पः ॥ ~~ 
हामि शनरणां बाद्रननेन हविषाहम्‌ ॥ २॥ | 


0 पवां सुष्टु) इनका, राष्ट ( अहं ससयासि ) मै तैयार करता ह, 
प = 


क ~> ^ क ~ 
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का ( श्नोजः वीर्यं बलं ) ओज वीयः ओर चल भै ( सं ) उत्तम भकार से सिद्ध / 
करता हं । (अनेन. हविषा) इस आआदानसे मेँ (शत्रणां वाहन ) श के बाहों | 


© 
| को (श्चामि) छेदन करता ह । 
) राष्ट के नेताके चाद्ये कै बह राष्ट के सव लोगोके अन्दर रष्टय 


भावना, ओज, वर्य, बल, तज, शौय, उत्साह आदि गुण बदृपवे । ओर लोगों 
को सद्‌ा तैयार रखे, ताकि जिस किसी समय श॒त्रका हमला दोनेका सभव 
हो, उसी समय अपना बचाव करने के लिये सव राष्ट सेद्ध रह । 
नीचः प॑यन्तामधररे भवन्तु घे . न॑ः सूरिं मघवानं 
एतन्यान्‌ । रिणामि रहणाऽमित्रान्नयाभि स्वानहम्‌ ॥३॥ 


चे सव श्न ८ नीचैः प्यन्तां ) नीचे गिरे नौर ( अधरे भवन्तु ) अधो- 
भाग मै रहं, टये) जो श्र ( नः मघवानं सूरिः) हमरे महान्‌ ज्ञानीपर 
( पृतन्थान्‌ ) सन्यसे चटाई करते है । (अह) मै (ह्मण) ज्ञान से (अमित्रान्‌) 
्तिणाभि) शजरञ्मका नाश करता हं ओर ( स्वान्‌ उन्नयामि ) अपने लोगोको 
उन्नत करता दं । 


जो ज्ञानी पुरषो को कष्ट दं, उन श्रं ` के ये 


= 


नग्न न यं 


॥ नीचे दवाना चाहिये 
ज्ञान सि ही शक्चका पराजय होता है, इस लिये शत्रको पराजय करेन वालको 
उचित है, कि "चे अपनी परगति ज्ञानक्ञे्रम अधिक करे चौर अपनी उन्नति 
कर। शत्नको परास्त करना चार अपने खजनोंकी उन्नति करना चादिये ॥ 
तीरदेणींयांसः परशोरभनस्तीदणएतरा उत । : 
इनधस्य वन्नात्तीरणींयांसो येषामसम पुरोदितः ॥ ४॥ 
(परशोः) कुटडाढी स (तीदशीयां खः) अधिक तषदिण, ( अञ्चः तीद्एतराः ) 
अश्निसे भी अधिक तीदण, (इन्द्रस्य वज्रात्‌) इन्द्र के वज्जसे मी (तीदणीयां खः) 
तीच्ण॒ उनके शख द, ( येषां ) जिनका भँ ( पुरः हितः अस्मि ) अश्रगामी हृ । 
नेताको उचित दकि वद अपने अुयायियों के शसा उत्तम तीदण्‌ रखे। 
एषामहमायुंधा सं स्याम्येवां राष्ट ङव।रं वधयामि । 
एषां चत्रमजरंमस्तु जिष्एवे्षां चित्तं विश्वे ऽवन्तु देवाः॥*॥ 
„ ` (अहं ) मे ( पषां आयुधा ) इनके शख्ाखर ( सस्यामि ) तीद्ण करता 
हं । ( प्षां राष्ट ) इनका राष्ट ( वीर ) उन्तमवी रसे युक्क करके (चधंयामि) 
वर्ढातां हं । ( पवां कत } इनका . शौय ( अजर अस्तु ) अन्यून हो । ( एषां 
जिष्णु चित्तं ) इन क विजयी चित्त को ( विश्वे देवाः ) सब देव ( अवन्तु > 
रत्तण॒ करे ॥ | | र 
नेता अपने सब वीरो के शखाखर तैयार रल । अपने राष्टूमे ` वरो की 
~ क र ए ४-1१0-१1, शानक. र ग. . सवीय क | 


[~~ क 


न 


[~ ~ 
[~ व 7" + 


० सद कज-+। 


पच पदवछ ल्कः 


२०२ वेदासूत । 


| सख्या तथा उनके शौक प्रमाण बढाकर, उनके चित्त म सद्‌ा उत्साह रदे । 
पेली खशिक्ा उन दे, . जिससे राष्ट के लोग सदा विजयी होते रे । 
उद्धषैन्ता मघवन्‌ बाजिनान्युद्वीराणां जयताभेतु 
चोषः । एयग्धोषां उलुलथः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
५ देवा इनद्॑जयेष्टा मरतो यन्तु सेनया ॥ ६ ॥ 


हे (मघवन्‌ ›) भ्रमो ! ( वाजिनानि ) सैन्य ( उद्धष॑न्तां ) आनन्दसे युक 
रह, (जयतां वाराणां घोषः) विजयी वीरोंका घोष (उद्‌. एत्‌) ऊचा उदे । उल 
लयः घोषाः ) सेनां समूहो के. शब्द ( केतुमन्तः ) ऊडौ के समत ( उदीरतां ) 
ऊपर उदे । ( इन्द्रजेष्ठाः ) इन्द्रको सुख्य माननेवाले ( मर्तः देवाः ) मरुत्‌ देव 
( सेनया यन्तु.) सेनाके साथ चलं ॥ ; ग 
.‡ ^ “ख्य वीर इन्द्रे होता है ओर मरने के लिये तैयार प्ट सनिक मरत्‌ || | 
(मर उत्‌) कलत ॥ ` ~ | 
| , ५ ; यक समय सैन्यम शौर्य ओर उत्साह रदे । उत्सादका शब्द चारों ओओ 
होता रहे, अपने अपने भंडोके समेतः सव सेना तैयार हयो जाय । सनापतिके 
` साथ सव सना हमला करनेके उदेश्यसे चले। . णः 
(द | 
प्रेत! जयता नर उभा वः सन्तु बाहवः । तीर्णे 
घवोऽव्लधन्वनो हतोग्रयुघा अबलात्रवांहवः ॥ ७ ॥ 
` हे (नरः) नेता लोगो ! (प इत) धावा करो, (जयत) जौतो, (वः वाहवः) 
वम्हारे बाह (उग्राः भवड (सन्तु) . दोव. । हे (तीच्णेषवः. उग्रायुधाः) तीच 
बाणो ओर तीद्ण ` शखवाले वीरो ! हे (उग्रबाहवः) उथ्र वाहवाले वीरो । 
शञ्जञ्योको , ( अ-वलंधन्वनः ) निवल धलनुषवाले' तथा (अवलान्‌ ) अशक्ष 
करके (हत) मारो । ` ध. ५ 
नेता लोग आगे वदं ओर जय भरा करं । सदा यह ध्यान रख कि अपने 
शसराख शञ्चुके शस्राञ्की अपेत्ता अधिक प्रभावशाली हो, जिससे निःसदेह 
विजय म्ाघ्ठहो | , । । | 
.अवखृष्टा पर। पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । जयामिव्रान्ध 
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108 00(20 310 (0 


^ ७।२२॥ 
इभभिन्द्र वर्धय त्रिय म इमं विशाभकवुषं छृणु त्वम्‌ । 
निरमिच्नानश्णुद्यस्य सर्वास्तान्‌ रंषयास्मा अहख॒त्तरेषु॥१॥ 
ह (इन्द्र) भभो ! (इमं क्षत्रिये) इस ्त्रियको (वधय) बढा । (त्व) तू | 
(इमं) इसको (मे विशां एकच्षं ) मेरी पजाञ्मोमे अद्वितीय वलिष्ठ (ङु) कर। 
(ञस्य अमित्रान्‌) इसके शङ ओको (निर्णुद) निवल कर दे । (अहमुत्तरेषु) 
स्पर्धाके अदर (तान्‌ सवौन्‌) उन सव शुश्चोको (रंधय) नाश कर । 
राष्टमं त्षतियोंकी शङ्कि वढानी चाहिये । राष्ट्‌ अदधितीय स्ताज्र बलस ( 
युक्क करना चाद्ये । जिससे स्पर्धाके समय सव अनन्य शत्र परास्त हो जाय । 


एमे आज ग्रामे अश्वेष गोषु निष्ट भज यो अभिन्नो अस्य । . || 
चभ चत्राणामयम॑स्तु राजेन्द्र शगु रंधय संवेसस्मै ॥२॥ 


(इमे) इसका (प्राम) माममें (अश्वेषु गोषु) घोडा श्र गोचोभे (भज) सवन कर। | 
यः) जो (अस्य) इसका (अमित्रः) श है (त) उसको (नि्भज) अलग करः । (य | 
राजा ) यड राजा (क्षत्राणां वष्मै) संत्रियोमे भे है । हे (इन्द्र) पभो ! (अस्मै) 
इसके (सवै श) सव शत्रको (रधयः) नष्ट कर! / 

राजाको अपने पास उत्तम घोडे ओर उत्तम गौं रखनी चाद्यं । स्वयं | । 
उत्तम क्षार बलस युक्क होकर संपू शङ्श्मोंको पादाक्रांत करना चाये । 


अयस॑स्त घनपतिधनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजा । 
अस्मििद्र महि वचसि धेद्यवयसें कृं दि. शमस्य ॥ २ ॥ 


(श्रयं) यहः (धनानां घनपतिः) धनोंका धनपति, (अस्तं) होवे । यद ॥ 
(विशां) भजाश्नोंका (विश-पतिः) योग्य पालन करनेके कादश (राजा) राजा होवे । { 
दे इन्द्र) प्रमो ! ( शस्मन) इसमें (मदि वचसि) बडे (घि) धारण कर 
(अस्य शजं) इसके शत्र (आननं कणि) तिमिजं 1५० 


(+ भ अ= =-= == न स त्व = स्ज्छरः 


, = ` ` ~ ` ज | अ ¬ ---) - -- न्मते ००2 
३०४७ वेदाखत । 
न 


उपयोग करे । तथा प्रजाञ्चांका उ्तम .भकारख पालन 
 . राजा धनकायोग्य उपयोग करे । तथा प्रजा 2 
केर राजा अल्यत वेजस्वी दोव, ओर वह शुको निस्तेज चना ९ । 
खुनङिमि त उत्तराव॑न्तरिनद्ं येन जयन्ति न प॑राजयैन्ते । 
यस्त्वा करंदेकवरषं जनांनासुत राज्ञासत्तमं क । 
ते) तेण (उन्तरावंतं इन्दर) .उचतर के ¦ साथ (युनाज्म, सयाग 
करता + । 1 क ) जिससे जय पाते ह ओर न पराजयन्त) कभी प्रा- 
जित नदं होते । (यः) जो. (त्वा) ठको (जनानां पकद्ष) मजु्याम चेषठ 
बलवान्‌ ( करत्‌ ) करे तथा (मानवानां) मानव ओर सव (याज्ञा) राजाञ्चामि 
उत्तमे) उत्तम करे । ८: ` श; ड 
(भ प्सु भाङ्ग करनी .चादिये । इससे उसका १ होगा श्रौर 
की प्राज्य नदीं होगा । राजाकों उचित हे कि वह मव॒ष्योमे ष्ठ राजाश्चोमे 
यलिष्ठ ओर अदितीय प्रभावशाली वननेका यत्न करे । ` 
: ^. ` ,उरस्त्वमभरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ भ्रति- 
„ `. . शचत्रस्तः। एकवृष इन्द्र सवा जिगीवाज्छन्रयतामा 
 राभोभनानि॥ . ` अ. ४।२२।६॥ 
~ ~ हे ` राजन्‌. (त्व उत्तरः) 'त्‌ अधिक शष्ठ दो, तेरे (सपत्ना) शन जा (परति 
, शत्रवः) विरोधी दै, वे सब (अधरे) नीचे हों । तू (पकचरषः) अद्वितीय वलवान्‌ 
(इन्द्रसखा). असुका, मित्र (जिगीवान्‌) विजयी होकर (शाज्चयतां) शतके समान 
ञ्यवह्यार करनेवालोके (भोजनानि आभर) भोगोाको लाकर रख दे ॥ § 
, , . राजाको उचित है किं वह सब वतभ अधिक भरवीण -चने । शजश्रोको 
| सदा दवाकर नीचे रखे । अद्वितीय भ्रमावशाली' परमेश्वरका भक विजय भास 
करनेवाला होकर शञ्जञ्मोके सव भोग अपने पास लाकर रखे । 


८ 
| ये शुभ्रा घोरषसः सुत्तत्रासों रिशाव॑सः । `` 
( 


`, भरुद्धिरग्न आ गहि॥  -. अ..१।१६।१॥ | 

क .(ये ) जो ( शुश्राः ) गौरवे, ( घोरःबप॑सः ) बड़ `शरीरवाले, ‹ | 
रालः) उत्तम चनि, ( रिशादसः) शञ्का सदार करनेवाले होते ट, ् 
| ( मर्‌.उद्भिः ) मरनेके लिप तैयार वीरो के साथ ( अञ्च ) दे तेजस्वी वीर. || “ 
{| (आगहि) यहां. ` .. क | । 
६ र सपने राष्ट मे पेत तेडस्ी बौर होने चाद्ियिः ` कि ज्ञा (4 स <॥ 
उन्तम त्षत्रिय, तेजपुज कान्तिसे युङ्क, ओर शत्रका नाश.करनेवाले त दः 1 4 

न इरपक के मनम यदी इछा रहन चादियि 1... ` . “ ' 
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| 
. 
ध 


इमं वीरम दषेष्वसुगरभिन्द्र॑ सखायो अनु संरंम- 

ध्वम्‌ । ग्रामजितं गोजितं ववाह जयन्तमज्म 

पमृणन्तमोजसा ॥ अ, ६।६७।३॥ ( 
/ 


+ 


हे ( सखायः ) मिनो ! ( इमं चीर ) इस वीरकी ( अलु दषेष्वं ) अनु- 
| करूलता सर हषं करो । यह ( ्रम-जित ) समूहय को जीतनेवाला, ( गो-जतं ) / 


( ्रोजसखा पञ्चणन्तं ) वेग सर शन्का पराजय करनेवाला है, इस (उग्रं इन्द्र ) 
तेजखी शूर वीरके साथ ( अजु सरभध्व ) अयुकूल रहकर अपनी उन्नति के ( 
काये प्रारम्भ करो। 

| शरको उचित दै, कि वह अपने अन्दर उग्रता, तेजस्विता, युदकौशल, ॥ 


वेगसरि शङ्का नाश करनेका साम्य, शारिक ओर मानासिक बल तथा 
\/ 


| भूमिको जीतनेवाला, ( वज वाहं ) बलवान, ( अज्म जयन्तं ) युद्ध मे विजयी ( 


<+ 


#=5 


+ ~ 


विजयी उत्साह बढावे ओर सथैत्र षिजयी होवे । ८1 
न्ट ॥ [थ्‌ 1 # 1 [| 
\ शधैशधे व एषां व्रात॑वातं गणङ्गण सुशस्तिभिः । 
| अयु कामम धीतिभिः ॥ ऋ. ५।५३।११॥ 
| (९ वीरो ! (दषां वः) अपकर (श शर्धं) पल्येक वल (नातं बातं) प्रत्येक 
समूह ओर (गणं गणं ) प्रत्येक समाज अथवा जत्था है, उसका ( खुशस्तिभिः || 


| 


५ 


धीतिभिः) उक्तम प्रशंसनीय बुद्धियोके दारा ( श्रु करामेम ) इम अचु- | 
सरण करे । \ । ( 
=, भ {~प [4 ह „अ ह 

बड़ वार तथा सत्पुरुषो के जो वल, शओरौर सामाजिक काये होते हे, तथा | 


५1 


उन मे जो सामाभिक शक्रि वसती है, उख का अनुकरण दरक को करना 
चादिये । बीरोंके कारण राष्ट्भे “व्रात अथात्‌ समूहका वल वढना चाद्ये । / 
/ 


असेषु व ऋष्टयः परसु खादयो वक्षःसु सुकमा म॑रुतो 


शीर्षसु वितता दिरख्ययींः ॥ अ, ५।५४११॥ | 
हे (मरुतः=मर्‌-उतः) मरनेके लिये उद्यत वीरो | (वः सेषु ऋष्टयः) आपके 
कन्धों पर शख दै, (पत्खु खादयः) पा्वोमे कड रादि है, (वक्तःख रक्माः) छाती 


| 'विजलीके अद है, (शीषे) स्तिरमे (दिरणययीः शिप्राः) वणैमयी पगडी ` । 
` एविततीः) फैली है । 


ठ ४ 


“> क क 


` परं कणठे आदि दै, (गभस्त्योः) हाथेाम (अभ्रि-भराजसः विद्युतः) चमकनेबाले' |} ` 


रथे शभः । चभिघ्राजसो विद्यतो गभस्त्योः शिषः |॥ +, 


४ 


ए मकार शास सेस दोकान ते) | 


# 


न) भजानि 


~ 
| ए वेदास्त । 


लोगोके मनोंका वरदकरण । 


मसा मनांसि मय चित्तम चित्ते 


अहं यम्णामि 
सिरत । मम वेषं हर्दयानि वः कृणोभि मभ 
यातमयु वतमान एतं ॥. १२॥ _ अ. २।८६॥ 
(अद) नै (मनसा) अपने मनसे (मनांसि) आपक मनका (शम्णणि) 
लता दं । आप (मम चित्त) मेरे चित्तके (अद) अचुकरूल अपन (चित्तेभिः एत) 
चित्तसि हो जाञ्नो । (वः हृदयानि) आपके हृदयो कों (मम वशघु) अपन वशमे 


करता हं । (मम यातं) मेरे चाल चलनके (अनुव्मा न>) . अनुच्रूल चलनेवालत 


होकर (आ इत) श्रो _ ० 
ज्ञता वीर अपने शभ मनसे अन्यके मनका आकर्षण करः । लोगोक्र 


चित्तोको अपने चित्तके साथ मिला देवं. । सबको अपने हदयके उच्च उच 
भावौसे बश कर । ओर अपने चालचलनके अचक्ूूल सवक चलावें । 
वीरो तठ † 
का कतव्य । 
अर्थां नो विश्वसौभग दिर॑स्यवाशीमत्तम । . 
धनानि सुषणा धि ॥ अट, १,४२।६॥ 
डे (विश्व सौभग) सवै मेगलमय (दिरएय चाशी.म॑त्‌-त म स्वरी सुश्टिवाली 
तलवार बरतनेवाले वीर 1 (अधुना) अब (नः) हमारे लिये (धनानि) धनो को 
(ख-सना) खुगमतासे मिलने योग्य (षि) कर। ` । | 
चीरोको उचित है, कि बे.अपने रप्टूम संपूणे जनोक्षे लिप धन कौ 
खगमतासे योग्य व्यवस्था करे । 
अति नः सश्चतो नय सुगा न॑; सुपथा णु । 
पूषन्निह कतुं विद; ॥ ` ऋ, १।४२।७॥ 
हे ( पूषन्‌ ) पोषक वीर | ( सश्चतः ) द्मक्रमण करने बाले शञुञ्मो 
(अति) उक्ञघन करके ( नः नयः) दे .परे ले जारो 1 हमरे (खपथा खगा) 
उतम जाने योग्य मागे को खगम ( ङु ) करः ( इद ) यहां ( क्रतं ). क्थ श्रोर | 
सद्बुद्धि को ( विदः) जानले। ` . ` =. - | 
वर मलुष्यके। उचित दै, कि वह अपने पक्के लोको शत्रसे वचि 


उनका माम भी खुकरः कर अर सव्‌ प्रकारके कमे उत्तम बुद्धिके खथ कर 

जनता का सुख बढाव । ^ = 

शागवि पूं प्र यसि च िशीदि पास्य॒दरम्‌ । ` .. -. 

019५२०५ 0 60661001 ऋ, १ ।४२।९॥ | 
द ~ न्च 


=== 


त्तन्निय । ` ३०७ २४ 


| 
| हे (पूषन्‌) पोषक वीर ! (इद कतु विदः) यहां बुद्धे अर कमे का ज्ञान 
रख श्नौर (शग्धि) समथ हो, (पूर्धि) पु कर, (भ-य॑सि) दान दो, (शिशीदि) 
| तीद्ख कर, (उद्रं परासि) नौर पेट.भर दो । 
| चीरं को उचित हे, कि वे अपने राज्य मै उन्नति के मागो को जानकर 
उनक्तो सिद्ध करनेका यल्ञ कर, जिखसे वे देशक उन्नति करनेके कायैमे समथ 
/ हौ । राज्यम सव लोग सव भकारकी 'परिपरणंता कर सत्प।जमे दान दे, अपने ॥५ 
( ञ्नपने शद्ञ{ख् तीच्ण कर, ओर एसी व्यवस्था करे, किं सवके पेट भरने की / 
व्यवस्था हे जाय, नौर कोई मयुष्य खाली पेट न रहे । 1 
+ 


वाशींभन्तः ऋष्डिन्त मनीषिणः सुधन्वान | 
| इषुमन्तो निषङ्गिणः । छ्वन्वाः स्थ सुरथः / 
4 पृचिमातरः स्वायधा यैरूतो याथना शुभम्‌ ॥ ऋ.५।१७।२॥ / 
1 हे (मरूतः) वीरो ! (वाशीमन्तः) परशु धारण करनेवाले; (निषगिखः) ( 
| तलवार धारण करनेवाले, (खश्वाः) उत्तम घोडपर सवार होनेवाले, (खरथाः) 


उन्तम रथस युक्त. (पृश्चि-मातरः) भूमिको माता माननेवाले, (खायुधाः) उत्तम ॥ 
1 अयुधो को चलनिवाल्ञे, (स्थ) आप है, अव (शुभ याथन) शभ परिणाम तक । 
¢| पटच जाश्नो । | / 
| वीर उत्तम शख्राल्मोसे युक्क होकर उत्तम विजय पाप्त कर । अपनी / 
। | सेव! करनेके लिये अपनी संपृश शक्कियोंको अपण करे। माढभूमि | 
| की सेवा करना वीरोकरा सुख्य कतैध्य है । - 


| 


¦ र॑ वी | 
| परा वीरास एतन योयो भद्रजानयः। 
॥ अभ्रितपो यथासथ ॥ ऋ, ५६१४] 
हे (चीरासः) वीरो ! आप (भद्र-जानयः) कल्याण के लिये द जन्म धारण 
॥ करनेवाले, (म्यासः) मद्य वीर (अश्चि-तंपः) अर्चि के समान तेजखी (यथा / 
| सथ) ज्ञेसे दिखा देंगे, वैसे (परा एतन) चढ़ाई करो । . | 
५ दरपक मलुष्यके लिये चाहिये वद अपना जन्म कल्याणमथ पुरुषाथे 
/ करने के लिये दी है" एेखा तिद्ध कर, तेजस्वी वने श्नर मरने के लिये उत / 
| होकर श्चपर चढाई करे । ( 
. नयसीद्रति द्विषः कृणोष्युक्थशंसिनः। उभिः + ` 
५ सुवीरं उच्यसे ॥ | ऋ, ६।४५।६॥ 


, तु (दषः) शङ्को (इत्‌ उ अति नयाल) निश्चयसे हमसे दूर ले जाता 
हे श्र सवके (उक्थ-शंसिनः रणोषि) पशंसा करनेवाल बनाता ह, इस लिये 


चे उत्तम वीरा की दी पशसा 
कर मीरु जनों की प्रशंसा कदापि न फर । । 
वीरता । 
-- -्ध्४---- 
जानि वच  विहवेष्यस्तु वयं॒त्वेन्धानास्तन्वं 
धयः ष छ | ७९ 
युषेम । मद्यं नमन्तां परदिशञ्चतैलस्त्वयाध्यत्तेण 
पृत॑ना जयेम ॥ „ अ. ४।३।१॥ 
हे (अन्न) तेजखी ईश्वर ! (विहवेषु) युद्धौमे (मम वचः अस्तु) मेरा तेज 
दावे । (वय) हम (त्वा इधानाः) तभे प्रकाशित करते हष (तन्ये पुम) शरीरका 
पोषण करं, (चतसः प्रदिशः) चारो दिशापः (महयं) मरे सामने (नमन्तां) नशर दो, | 
त्वया अध्यक्षे) तुम अध्य्तके साथ (पृतनाः जयेम) युद्धाम जय भ्रात करगे। । 
' ` हरएक वीरका उचित है, कि वह परमेश्वरकी भक्ति कर ओर अपने तेज 
क( विस्तार करे । देखा पराक्रम करे कि, जिससे चारो दिशां इस क सामने 
सुक जाय ओर इसीका सवैत्र विजय दोता रहे । 


वीर्‌ पुस्ष । 


= अूरीि मद्रा नषु बाहु वच्छःखु सक्मा रम 
सासो अञ्ञथः। असष्येताः पविषुं॑चुरा अधि 


वयो न पचान्व्यसु भियो धिरे। ऋ. १।१६६।१०॥ 
(नयेषु वाइषु) मदष्यांकां हित करनेबाले बाह्म (भूरीणि मद्वा) बहत 


© 
^ अपनी ओर खीचता है । सव को उचित हे, कि 
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च चल भूषण है । (सघ) कंधोपर (पताः) ये मालापं ह (पविषु चरा) आयुः 
धमे तेज्ञधारा है । (वयः पत्तान्‌ न) पक्ती जैसे पेखोंको धारण करते हे, उल 
अकारः (धियः) उक्त शेभायुक्क भूषण (अयु वि धिरे) धारण ्षियेदे। 
श्र वौरोके बाह्म पर विविध रज्ञ लटकते है, छतीपर कंठे हे, कन्धा 
पर मालां है, शसखको तीदण धारा है । इस प्रकार वीर पुरुष शोभत ह । 
परत्वक्षसः प्रतवसो विरष्शिनोऽनानता अविथुरा 


| 
| 
/ 
| 
कल्याणकारी धनं है, (वक्षःसु) छातीके ऊपर (खक्माः रभसासः अञ्जयः) तेजखी 
( 
| 
| 
| 


स व 1 9 > ९ 
त्ततजिय। ३०६ 


€ 


ध -9 9 


करनेवाले, (अनानताः) जो किसीके सामने न नदीं होते, (अिथराः) रच्तक | 
सधकी घुराम रहनेवाले, (ऋजीषिणः) श॒द्धवा करनेवाले, (जुष्टतमालः) सेवा 1 
करने योग्य, (छतभाखः) बहुत मञष्य पास रखनेवाले, (स्तृभिः अंजिभिः) उत्तम 
्ाभूषणौ से (व्यानज्ञ) चमकत ह, जेस (उस्राः) खयकिरणो या न्त्र से | 
आकाश शोभता है । 
रेट वीरेके ये लक्लण दं । / 
ते ज्॑ञिरे दिव ष्वा उच्लणोंरदरस्य मयो अखरा 14 
अरेपसः । पावकासः शुचयः सूयो इव सत्वानो 
न द्रग्सिनों घोरथपेसः ॥ ऋ, १।६४।२॥ 


(ते) वे (ऋछष्बासः) दश्व॑नीयः (उक्षणः) बलवान्‌ (रदस्य मयौ) रुदर के 
| मुष्य, वीरनायक वीर, (असु-राः) जीवन देनेवाले, (श्र-रेपखः) निष्पाप)? 
(पावकाखः) शुद्धता करनेवाल (सख्यौ इव) सूयेके समान (शुचयः) शद्ध (खत्वा- 
नः न) सत्ववान्‌ वलवान.-वीरो के समान (घोरः-वषंसः) बडे . शरीरो से युक्त 
| (दष्सिनः) पसीनेके वृदो युक्त दै । ॥ 
वौसके गुण ये हँ । वीर, दशनाय. वलिष्ठ, अपनः जीवन अपण करने / । 
वाल, निष्पाप, शुद्ध, पवित्र, सत्वशीलः खडः शरीरोसे युक दाते हं । । | 
ॐ क ~ €| व्यञ्जत $ % पि 1 
चित्ररञ्ञिभिवेधुषे व्यञ्ेत वच्तःसु रुक्मां अ 
येतिरे शुभे । असष्वेषां नि भि्टलु ऋष्टयः साकं 
जज्ञिरे स्वथय। दिवो नरः ॥ , ऋ, १।३४।४॥ 
युषे) शर्सारको (चित्रैः अ्रीजीमः) विचित्र आभूषणोसे (व्यजते) खशो- 
भित करोत है । (वक्ञःसखु) छुतीपर (शभे) शोमा के लिये (खकमान्‌) भूषणो को 
( (अधियपिरे) लगाते है । (पषा) इनके (अषु) कंधौपर (ऋष्टयः) आयुध 
(निभिसृच्धः) लयक रहे ह । ये चीर (दिवः नरः) दिव्य मचुष्य हं, जे (खधया 
साकं) अपनी धारणाशाङ्किके साथ (जश्िरे) उत्पन्न इ हे । 
| _ येदिब्य वीर शारीरपरः ्राभूषण, छातीपर कंठे श्नौर कथो पर श्न धारण 
| करके अपनी निजशक्के से यशसी देते ह । ये दूखरोंकी शक्तिकी अपेत्ता नहीं 
| करते ह । क्यो किये अपनी ही क्षि पर निर रहते ह । अथात्‌ विजय भाघ . 
| योग्य भवलल शि इनके पास रहती है । 
| विश्ववैदसो राथिभिः समोकसः संमिछास- 
( स्तविंषीभिर्विरष्शिन॑ः । अस्तार इषुं दधिरे 
| .  गभस्त्योरनंतशष्मा इषस्वाद्यो नशः ॥ छ, १।६९।१०॥ 
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| ३१० वेदास्त । 
४, 
\ (नरः) नेता (विश्ववेदसः) शानी (समोकसः) पकी घरमे रहनेवाले, (रथेभिः 


१ 
3 


वीर पुरुष क्ञानी,धन श्ओर शक्तस युक्तःसमान भावसे प्क घरमे रहने 
चालि,शङ्खका पराभव करनेमे पवीण.शख्राखरोसे युक्त शाक्राहारा हाने चएहेय 1 
क ई उक्ता नरः सनीन्म रुद्रस्य मयी अधा 
पः ता स्‌ श 9 इं +. त [०९ ® 
स्वश्व; ॥ १॥ न किर्षां जनि वेद्‌ ते चग चन्र 
मिथो जनिच्नम्‌॥ २॥ ऋ, ७५६ ॥ 
(अध) अज्ञी | (स्वश्वाः) उत्तम धोडोंपर वैठनेवाले (स-नीलाः) पक 
आश्चयसे रहनेवाले न्नर (व्यज्काः नरः) अलग अलग दीखनेवाले पुरूष (के) 
कौन हे १ वे (खद्रस्य मर्याः) रुदरके अर्थात्‌ भद्रवीरके मनुष्य ह । (ष्टपां जनूषि) 
इनके जन्मका चतान्त (न किः वेद्‌) कोरेभी नदीं जानता । दे (अग) भिय | 
। (ते मिथः) बेदी परस्पर एक दूसरौका (जनिभ) जन्म (विद्ध) जानते हे । 
चौर लोगोके चरित्र वीर द्यी जान सकते ह । भीख लोग वीरोके चरिः 
ज्ोका रसास्वाद नदी ल सकते । 
प्रिभिथो 
अभ्रिभियो मर्तो विश्व््टय आ त्वेपसुग्रसथ 
इमहे वयम्‌ । ते स्वानिनों सद्रियां वषैनिंषिजः 


विहा न हेषक्रतवः सुदानवः ॥ ऋ, २।२६।५॥ 

(ते रुद्वियाः मर्तः) वे रुद्रे पुत्र मख्त्‌ (अरभ्नि-शियः) अभ्चिके समान 
तेजस्वी, (स्तरानिनः) उत्तम शब्द बोलनेवाले, (सिद्या न॒ देषक्रतवः) सिहके 
समान गभीर शब्द्‌ करनेवाले, (बष-निणिजः) स्वदेशकी पोशाक पदिनते 
(ख-दानवः) उत्तम दान करनेवाले, (विश्व-कृष्टयः) सथ मनुष्यो वशे रखते 
है । (वयं) हम सव (चेषं उग्रं अवः) तेजस्वी शौयैमय सरक्तण उनसे (आ ईमहे) 
प्राप्त करत हं । 
बौर मदष्य अपने देशक बने पदायै उपभोगते है । सपू जनताके लिय 
लाम पडचानेवाला पुरुषां करते है, उत्तम दावत्वके साथ महान्‌ काये करतें 
ह; ओर सव अन्योका सरत्तण करनेमे अपन आपको समर्पित करते हें । 
स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः कच्छश्नितः शक्तितो 

थ ६ शत्‌ 


| 
५ 
1 
| 
। 


( 


 । 


| ग मीराः । चित्रसना इषुबला अश्वधाः सतोवीरा 

| ४; न~ ५ 
| उरव्‌( त्रत्रसह्मा | 06101. 0101260 न 9 & ।७१।६॥ | 
> (प्व न्ञ््ञ्न्ञ्य म्र (८ 


दल व्लववव ्् 


कि वि 
| ; च्तत्निय । । ३११ ॥ 


| = (साडः ससद्‌ः) जिनकी सगति अच्छी होती दे, सभामे जो उत्तम 1 

ोलते है, जिनका सघटन वडा दी मखा फल दृनेवाला होता हे, (पितरः) जो 

| सवका सरक्तण करसे ह, (वयो -घाः) वडी आयुको धारण करनेवाले, दीधे- 
जीवी थवा जीवनको देनेवाले, नवजीवनको स्थापित करनेवाले होते दै, / 


(छृच्दधे-थिताः) कठिन धरसंगमें आश्य करने - योग्य, सुशिकलके समय जिनसे 
| खद्ायतः प्रा होती है, (शक्रिबन्तः) हरक धकारकी शक्िका धारण करने 
/ वले, (गभीराः) गेमीर, मान आआशयसे युङ्क; विशाल छतःकरण धारण करने 

चल, (चिज सेनाः) जिनके पाख विचित्र ञ्नौर -विलक्षण प्रकारका प्रभावश।ली 
| चेन्य है, विविध भकारे सेन्यसे युक्त, इषुवलं() वाणोका तथा शखाएखोका 
( बल धारण करनेवाले, (सतो वीराः) सस्य पत्तके लिये ही वीरः वृनकरः लडने- 
| चाले, सल्यपक्तके सरत्तणके 1लिये असत्य प्तक निवारण करनेवाले, (अ-खुधाः) 
| जिनके ऊपर हमला होना अशक्य हे, जो कभी व दते हे । (उर्‌) 
| जिनकी कल्पना विशाल होता हेः. दरप्क प्रकारस जाः वड़े होते हे । (्रात-- ॥ 
/ साहाः) शन्न समूहका दमला ज सदज रीतिसे संहन कर सकते है । ` |¢ 


| इख प्रकारे शर वीर दते हे। 

| शु ५३। ५ एः 
| रामः सथवीरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता . 

{ घनानि ॥ तिग्मायुधः लिप्रधन्या समत्सवषाद्टदः 

| साह्वान्‌ ए्नासु शत्रून्‌ ५ . ` ` -. ऋ. .8।६०।२॥ 


(शरघ्रामः) शौयैवीर्यादि. ता गुणोंसे युङ् (सहवान) सदन शङ्कसे युक्तः 

( (जता) विजयशाली, (घनानि सनिता). धनो का उत्तम विभाग ` करनेवाला, 

| (तिग्मायुधः) जिसके भयंकर शाखस्य. ह, (क्तिप-घन्वौ) चनुष्ययुद्धमे भवीण 

(समत्सु अषाढः) युद्धम शक्रञओंके लिये असह्य परन्तु (एतना शत्ननं साह्वान्‌) 

( युद्धोमे शत्रशोके साथ सुकाला करनेवाला जो हतां हे, वह (संवे वीरः) सव 

अकारे सीर कदा जाता ह । -हे ईश्वर ] इन शणोखे हमको (पवस्व) पवित्र 
रो । | 


तृदिला अवृदिलासो अद्रयोऽश्नरसणा अश्याथिता 
अश्त्यवः। अनातुरा अजरा स्थराभविष्एवः खुपी- - 
॥ वसो अतपितता अवृष्णजः ॥. ` ` ऋ. १०।६२।१९॥ 
| _ (दलः) शत्रको दिंच्नभिन्न करनेवाले, . परन्तु (अ-ददिलासः) स्वयं 
शद्ुसे छिन भिन्न नं होनेवाले, से (अद्रयः). खदढ, _अतप्व (शअ-धमसणाः) 
श्रान्त न दोनेवाल्ञ, बहुत . परिश्रम करनेपर भी जिनको थकावट नदीं होती, 
क्योकि वे (अ-शरूथिताः) शिथिल नर्दते, इसलिये (अ-खत्यवः) वे मरते 
नदी, अर्थात्‌ अकाल सव्ये नद मरते । तथा बे (अनातुरः) रोगी नीं 
होते। चेत।. रा) जो मी नदी शते, थात अवा (अ-जराः) जीर भी नदीं होते, अथात्‌ इध छ्मवस्यामे मी तरण जैसे 
स व््न्लक्ठनरह=~---~ 


१ 1 


1 = रः कत = 
०५ 
२९१२ वेदास्त । 


| 


| 


न 
उत्साही रहते है, तथा (अम-विष्एवः) वलके साथ सवज जानेवाले किंवा 
सचार करनेवाले, (ख-पीवसः) हृषु होते दै । तथा वे (अ दषतिः) दप्णासे 
दूरः होते हं तथा (अ दष्णजञः) ठष्णासे उत्पन्न दोनेवाले संपूण दोषोसे चे दूर 
(स्थ) होते ह| ~ 2. श | 
इख जका भत्यक शब्द्‌ स्मरण रखने योग्य हे । 


वातत्विषो मरुतौ वषनिर्णिजो यमा ईव सुद्शः 


सुपेशसः ॥ पिशग।'्वा अरुणाश्वा अरेपसः परत्य- 
सो महिना यौरिंवोरवः ॥ छ, ५।५७य॥ 


(बात-त्विषः) बायुके समान वलिष्ठ॒ (थमा इव सदशः) युगल माई 
ञओकि समान पक जसे दिखाई देनेवाले, (सपेशसः) खुदर रूपवाले, (पिशोगाश्वाः 
अरुणाश्वाः) भूरे ओर लाल रंगोके घोडंपर वैटनेव ले, (शर-रेपसः) निष्पाप, 
(पत्वच्तसः) विशेष शक्तिमान (वप निरिजः मखतः) स्वदेशी कपडे पहननेवाले 
मरनके लिये तैयार वीर है, इसलिये वे (महिना द्यौः इव उरवः) मदहिमासे 
द्युलोके समान विशाल दै । 

धृतत्रताः क्रिय यज्ञनिष्कृतो। दहदिवा अध्वरा- 
णौमभिभिर्यः। अभिहोतारं छतसापो अद्रहो- 


ऽपो अजन्य वतरतूयै ॥ ऋ, १०६८ || 
, (शरत-बताः) बतो धारण करनेवाले, नियमो के अदुखार चलनेवाले, (यज्ञः || 
निष्तः) सत्कार -सगति-दानात्मक सत्क करनेवाले, (बरहदिवा) अद्यत || 
तेजस्वी, (अध्वराणां अभिधेयः) अदिसामय कर्मोसे शोभनेवाले, (अश्चि- | 
होतारः) हवन करनेवाले, (ऋत-सापः) सत्य-निष्ठ, (अ-दरुहः) धोखा न करने ॥ 

| 


॥ 


/ 


वाले, जो त्न्यः देते है, वे (बत्तु) शके साथ दोनेवाले युद्धम (अपः 
शयु अखजन्‌) अपने सव कमे ठीक करते ह । 


 , राष्ट्के पोषक । | 
सं व॑सव इति वो 1 राष्टूशतो 
1 


ह्य १ त्ताः । तेभ्यो व इन्दवो हविषां विधेम चय 
स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ॑ अ, ७।१०६।६॥ | 
( वः नामधेयं ) ्रापका नाम ( से वसवः इति ) उत्तम वख दैः जो 


~ क 


क कर) 


| / ह = | त्निय । ३९३ | 


राष्ट्रका भरण पोषण करनेचाले अतयव राष्टके (अन्ताः) आंख है । (तेभ्यःवः) 


उन. आपं राष्टूरत्योके लिये (हविषा) अपण द्वारा. (इन्दवः) शांतिञ्ुख (विधम) 
हम सव करै, दू । जिससे (वये ) हम सव (रयीणां पतयः ) धनोके स्वामी . 
| (स्याम) हेच । .. ॥ ध ५ | 
1 'राष्टूशत्य' राष्टूकेः स्वयंसवक होते दै । इनकी शक्तस राष्ट खुरद्तित 
| हता है, इसलिये कदा जाता दै, किये ही राष्टूका भरणपे(ष करते ह । 
[^| 

वलविज्ञायः स्थविरः परवीरः सरस्वान्‌ वाजी सर्द 
|| . सान उमः । अभिवीरो अभिष॑त्वा सोजिज्जैच- 
मिन्द्र रथसातिछ गोविद्न्‌ ॥ अ. १६।१३।५॥ 


(बलविज्ञायः) वल जाननेवाला, (स्थविरः) सञुभवी चद्ध, ( प्रवीरः) 
¢ वडा चीर, ( सदस्यान्‌ ) शक्तस युक्त, (वाजी) बलिष्ठ, बीयेवान्‌, (सहमानः 
| विजयी, उग्रः) धचरुड, (अभिवीरः) अपने चारो -ओ्रोर वीरोंको रखनेवालाः 
| (अभिषत्वा) चारों रोर सत्व सपनन पुरुषोक्रो, रखनेवाला, (सदो जित्‌) बलस 
| जीतनेवाला होकर, हे (इन्द्र) शर ! तू (गो-विदन) पृथ्वीके देशो तथा इद्र 
| योँको जाननेवाला होकर जर रथे) विजयी रथपर (आतिष्ठ) चढ । 

„ _ उक्त गुण अपने अद्र वढाकरः विज्ञय धातत करनेका पुरुषाथे करना 
#| चाहिये । 


| 
| 


दिरंणए्य-दस्तो अश्रः सुनीथः खुखडीकः स्वरव 

यात्वर्वाङ्‌ । अपसेधन रचसों यातुधानानस्थादेवः 

प॑तिदोषं गृणानः ॥ `“ * ^ ` ` यं, ३४।२६॥ . 
(दिरणएय-दस्तः) हा तमे सवशे अभूषणं धारण करनेवाला (सुनीथः) 


उत्तम नेता (खु-खडीकः) खुन्दर खखकारी ( स्ववाच्‌) आत्मविश्वास (असुरः) 
शुको दूर फैकनेवाला वीर (अवौङ्‌ यातु) हमरे पास आवि । रौर वह ८ प्रति 


० 7 = ~ 


( दोषे ) भतिदिन ( गृणानः ) स्तुति करने योग्य (देवः) . देव ( रल्षसः ) 
रात्ता को (अप सन्धन्‌) दुर करता इुश्ना तथा (यातु-धानान्‌) अन्याय से 

| दूसरे क पद्‌ाथै धारण करेनवालो को दूर करत। हश्रा (अस्थात्‌ ) अपने स्थान 

{ यरः स्थिररदः। ; : “`. . , 

॥ ^ उत्तम वीर आत्मविश्वाली, अपनी शङ्खिसे विजय करनेवाला, पशस 

( नीयनेता नौर शको हटानेवाला होता हैः । इस प्रकारके वीर अपने राष्टूमं 
शतत स्थापन करने लिये सव इष्ट शतु के। दूर हटा देवे ओर अपने राष्ट 

\/ को विजयी वनाव । । 


[| 


“विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । संहं मान, | 9 


8. 


~ 1 करर 
६. वेदात । 


सहोजितं स्वजितं गोजितं संधनाजितम्‌ । इंड्यं 


नाय ह इन्दरमयुष्मान्‌ मूयासम्‌ ॥ अ. १७।१।१॥ 
(विषासदि) विजयी, (सहमानं, सासद्यान, सह्ीयांस) शत्रको 
शकि धारण करनेवाले, (सहो-जित) बलवानका जीतनेवाले, (खनित) आत्म 
शङ्कि धारण करनेवाले, (गोजितं) भूमिको जीतनवाल, (सधन-जित) धन घाप 
करनेवाले, (ईड्य) पशंसनीयः. (इन्दव नाम) इन्द्र नामस (द्ध) पुकारता हं । इस 


( 
॥ 
| परा्थना ख भँ (आयुष्मान्‌ भूयासं) दीधोयु होऊ । 
| 
| 
। 
| 


| 


विजयी, बलवान्‌ , आत्मिक बलस युक्कः भरमावशालौ पणे ेश्वयेवान्‌ 
पस्मात्मा की. मै.भरार्थना करता हं । इससे मं वीर बनकर दाघ आयु युक्कहो 


जाऊगा । , 
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|` स्वस्तिदः विशां पतिंहा विमृधो वशी । 


ह इचेन्द्; पुर पत॒ नः सोमपा अमर्यकरः ॥ . अ. ।२९।१॥ 


१ 
| राजनीतिप्रकरण ! 
श | 
| (स्वस्ति-दा-) मेगल देनेवाला, (विशां पतिः) प्रजाश्यौ का पालक ओर 
(विखधः) विशेषतः हिसाको (वशी) वशमें करनेवाला (चषा) बलवान्‌ (सोम 
| पाः) वनस्पतिका रस पीनेवाला, (अभयं-करः) अभय करनेवाला, (इन्द्रः) शत्र | 
{ नाशक वीर (नः) हमारे (पुरः पतु) आगे चलनवाला दो । ॥ 
, उङ्क प्रकारका बार छीर शर श्रप्रगामी नेता होनेसे दी अन्य लोगो का 
{ वैसा दी आचरण हो सकता है । तथा इस भकार के मंगलकारी, सयम 
1 भय ओर शज्रनाश कर वीरके नेतृत्वमे रहकर द राष्टूका उद्धार होता 
वि न इन्द्र खधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः | 
| द्धम गमया तमो यो अस्मां अभिदासति ॥ अ. १।२१।२॥ 
| हे (इन्द) श्रविदादक ! (नः मृधः) हमार शत्रद्मोंको (विजदि) मार्डाल ॥ 


(गृवन्यतः) सैन्यके साथ चडाईं करनेवालो को (नीचा यच्छ) नचि दीं रोक द। 
(यः) जो (असान्‌ अभिदासति) हमारा नाश करतो है (तं तमः गमय) उसको ( 


०००" ~~ 


राजनीतिषकरण । ३१५ | 


व ० 9 ० 0 9 


१ 
/ ~ जो शचसेन्यके.साथ चढ।द करनेवाले द, तथा अन्य रीतिसे नाश करने / 
| चाले है, उन को पराजित करके नीचे दवाकर रखना चाद्ये । कभी उन के! || 
| उठने नहीं देना चाहिये । - ` \ 
\/ 


सपत्नन्लयणो च्रषाभिरष्टरो विषासहिः । | / 


| यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥ अ. १।२६।६॥ / 
(यथा) जिसे कि (खपलञ त्षयण्ः) शत्र श्रो का नाश करके (चभ) बलवान्‌ 
| दाकर (वि सासदिः) नौर खदा विजयी वन्‌कर- (अहं) मे (अमिराष्टूः ) राष्टू 
7 सेवा करता इअ! (वीराणं) वौरोके तथा ` (जनस्य) लोगो के चीचमे (वि 
¢| राजिन) विराज, पेखा यत्न म करता, । 
| शत्नका पराभव करना, बलवान दोना रौर विज्ञयी वनना, ये तीन गुण 
॥ राष्टसवाके लिये आवश्यक ह । इस पकार के राष्टूलेवक नेता लोग बीरों 
¢| नौर लेग मे शेभायमान होते हे 


| गाष्ट्‌ के छियि ही बदना । 


/ = ---<==-९ “~> 


~~--~~~-~^~^~-~ 


| अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे। 

| तेनास्मान्त्॑ह्मणएस्प्रतेऽभि राष्ट वधय ॥ अ, १।२६।१॥ 

| (ब्रह्मणस्पते) ज्ञान पते ! (येन) जिख (अभीवतन मणिना) विजयी माथे 

| स्र (इन्द्रः) शब्ुनाशक वीर (अभिवाच्रधे) वढा था, (तेन) उखसे (अस्मान्‌) हम 

1 सवका (राष्ट्राय) राष्टूके लिये (अभिवधय) तू बढा) ,. # 

| मणि शब्द रज्ञवाचक हे । ज्ञानीके पास ज्ञानरल, वीरके पास शेथरल्ञः / 

| चैश्थके प(स धनेक रल, तथा शद्रके पास कारीगरोके रल होति है ।ये दौ मणि 

ह । इस मणिक उस उस वणका पुरुष राष्टेक लिये योग्य होता हे । ज्ञनीका | 
कतव्य हे, कि वह अपन ज्ञानकी योजनासे प्रलयक वीक पुखुषकरो यथा याग्य 
रल्ञ-जवरसे-खुशोभित करके उसको राष्टूकी सेवा कं योग्य बनाए । || 
प्रत्येक वरीका हर पक्र पुरुष " अपने योग्य रलो स खुशोभित होकर राष्ट कौ 1 


व्ल वद्‌ न्व उ स= = अक 9 भ क 9 म वक -= 


| सवाक लिथे सिद्ध होजाय. । ० | 
{ अभिद्रत्थ सपत्नानभि या नो अरातयः! ,. | 
| अमि प्र॑तन्यंतं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यतिं ॥ अ. १।२६।२॥ 


हे वीर! (सपल्ञान) प्रतिप्ियोको तथा (या नः) हमोर जो (रातयः) | 


५ हे व (अगमिच्नल्य) जीतकर, (पृतन्यन्तं) सेनाके साथ चढ।६ करनेवालेको | 
पा लसर्य +< ९६ छ न > - 


| 


य ~> ------ (~~~ >~ ~> | 


३१६ वेदात । | 
नि ~ ------~- 
तथा जो हम सबको (दुरस्यति) बुरा व्यवहार करता है, उसको (अभितिष्ठ) 


दवाकर रख ॥ 
वीर पुरषोको उचित दै, कि वे परतिपक्तियो शत्रो, सेनासि आक्रमण 


करनेवाला तथा अचुदार पुरुषोका वीरताके साथ श्रातचघ कर ओर उनको 
बुरे व्यवहार न करने दं । 


ञअभीवतों अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः । | 


राष्ट्राय मद्यं वध्यतां सपत्नैभ्यः परासुव ॥ अ, १।२६।४॥ 
(अमीवतैः) शज्रको जीतनेवाला, (अभिभव ) शत्रको हरनेवाला+“सपल्ञ- | 
ज्ञयणः) तिपाञर्योका नाश करनेवाला, यह (मणिः) रल द, उसकम (म्य) सुं 
पर (राष्ट्राय) राष्टूके लिये तथा (सपनज्ञेभ्यः)` वैरियाका (पराशुवे) पराभव ( 
करनेके लिये (बध्यतां) वाधा जाय । | 
म्रत्येक वरीके जा पृक्त रल हें, उनके कारण उस उस भकारकं शत्र | 
नष हेति है, ओर पराभूत होकर दूर भाग जात ह । इस लिये ये रल हरः ए 
वशकेा धारण करके अपने राष्टूकी सेवा करनेके लिये सिद्ध होना चाद्ये 
ब्राह्मण ज्ञानरल्से, त्तत्रिय वीररल्से, वैश्य धनरलसे, अ।र॒शद्र कलारलसे, / 
शओाभावंत होकर अपने राष्टूकी सवा करे ॥ | 


उदसौ सूर्यो अगादुदिदं मामकं वचः । 

यथाहं श॑त्रहोऽसान्यसपत्नः सपतनहा ॥ . अ. १।२६।५॥ 
(असौ. सूः) यह सूय (उत्‌ अगात्‌) उदय इचा है, वैसे ही (इदं मामकं 
त्रच यह मरा बचन (उत्‌) उदयको पराप्त दो । (यथा अहं) जि लसे में (शत्र-हः) 
शत्रका मारनवाला, खयं (अ सपल्ञः) शत्ररदित अरर (सपलदया). विपन्ियोका 


नाश करनेवाला, (असानि) होऊ । 
सूयै उद्य होता है, उस प्रकार म भी उदयको पाक्ष होता हृं । अपने | 
सपूणं विरोधी शन्न्ोंको पृेतासे पराजित करनेसेद्धा अपना अभ्युदय दाता 


=. 


हे । अभ्युदय प्राप्त करनेकी यही रीति हे। 


| 
1 रजाक ठय उपदश । | 
` आत्वं गन्‌ राष्ट सह बसोदिहि भाङ्‌ विशां ५ | 


पतिरेकर्‌ त्वं विराज । सवीस्त्वा राजन्‌ पदि 
| : __ हय््तुपसपरो, 7 सस्योभृवि ह, ,१,०००० __ अ, २।४। 0\/ &68100111 अ. द्‌ ।४। १ ॥ क 
~~ 


<. 
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राजनीतिप्रकरण । ३१७ ॥ 
4 


हे राजन्‌ ! (राष्ट) यह राष्ट (त्वा आगन्‌) तुभको प्राक्त इया हे / 
(वैसा सद) तेजके साथ (उदिदि) उदय हो 1 (भाङ्‌ विर्शापतिः) पूजित.दोकरः | 
्रजञाका पालन करनेवाला (एक राष्ट) एक राज्ञा बनकर तू (विराज) विरा- / 
जमान ही 1 (सवौः प्रदिशः) सव परदिशाशम रहनेवाली पजा (त्वाऽहयन्तु) 
तुभे पुकार । (इह) यां (नमस्यः) वेदनीय ओर (उपसद्यः) सबको भाप होने- 
वाला तू (भव) दो । । ( 

शुने इण नवीन राजाके लिये यह उपदेश है (१) हे राजन्‌ | तुभे राष्टूने ( 
पखंद्‌ किया है, (२) तेजस्वी वन कर व्यवहार कर, (३) प्रजाका पालन करः, 
(४) सव भ्रजाञ्रौका प्रिय वन, ओर (५) सव परजा्चोको भास हो । अथात्‌ 
दत्त स्थानपर न रहो कि, जहां काई तुम्हं देख भी न सके । 1 
त्वां विशो चणतां राज्याय त्वाभिमाः परदिशः पञ्च 1 
देवीः । वष्मैन्‌ राष्टूस्य ककुदि अ्रयस्व. ततो न | 


उग्रो वि जा वसूनि ॥ । अ, ३।४।२॥ 
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| 
हे राजन्‌ ! (राज्याय) राज्यके लिये (विशः) भजा तथा (इमाः पच / 
भ्रदिश्शः देवीः) ये पांच दिशाश्चोमे रहनेवाली प्रजाए (त्वां णतां). तुभकोदी | 
स्वीकार कर । (राष्टूस्य) राष्ट्के (वष्मैन ककदि) े्वथैयुक्क अच्छं स्थानपरः 
(श्रयस्व) आश्य ल । (ततः) पश्चात्‌ (उः) शरःवीर. बनकर (वसूनि) धनाका ( 
(नः विभज) हमारे लिये विभाग कर । 
हे राजन्‌ ! (१) सव प्रजाजन तुभेदी राञ्यके लिये स्वीकार कर । यदि / 
उनकी समति न हर तो तुमसर राज्य छीना जायगा । इसलिये तू एसा राज्य | 
कर कि सव प्रजाजन संतुष्ट रहं नौर केयु न हो. (२) सव राष्ट्के शिरो- 
भागम बैठकर सर्वञ्च धन विभाग उत्तम रीतिसे कर, जिससे धनकी विषम / 
स्थिति होकर किसीको कोड कृश न हो सके । । ( 
अच्छ त्वा यन्तु हविनैः सजाता अभितो अजिरः 
सं चरातै । जायाः पुत्राः सुमनसो भवंतु बहुं बलि | 
पतिं परयासा उग्रः ॥ अ, ३।४।२॥ 
(स जाताः) सजातीय लोग (इविनः) हवन करते हए (त्वा) तेरे पास 
(अच्छ यन्तु) ससुख दोकर मिलें ' (अजिरः) चपल (अन्निः दूतः) अग्निके समान | 
तेजस्वी दूत (सचरातै) खचार करे । (जायाः पुत्राः) खयां ओर उनकी संतान 
. (खमनसः भवन्तु) उत्तम मनवाले वनै 1 पेखा होनेके पश्चात्‌ (उग्रः) तु श्र 
होकर वडुत (बलि) करभ (धति पश्यासै) देखेगा । | 
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राज्यम खथ।का सदाचार 
211) 2 0 (2) 1 = (3 


५ 


(ए 1 = 


नि चद्‌ास्त्‌ । 


^ 


दो । (४) यदि तेरी राज्यन्यवस्था इस ्रकारकी होगी तो तुको वहत 
। भैर मलगी 1 नदीं तो नही मिलेगी । 1 
सिय चत्र प॑णमणे मयि धारयताद्रमिम्‌ । 


अहं राष्ट्रस्य भीवे निजो यासखत्तमः॥ अ, २।५।२॥ 


हे (पशम) पालन करनेमे मन रखनवाल ] तू (मयि) सुम (त्त्र) 
ज्ञा बल ओर (रथि) धन (धारयतात्‌) स्थापित करः । (अ) मै राष्ट्के 
भवर) दितक त्म (उत्तमः निजः) उत्तम.निज .वनकरः (भूयास) रहगा। 
(१) राजाके अद्र क्षात्र बल श्मर धन होना चाव तथा उसका मन 
सदेव परजापालनमे तत्पर रहना. चादिये । (२ राजा तथा राजपुरूष रपष्टरक ।चज 
थात्‌ स्वकीयस्रे बनकर रह अथात्‌ उपरी न रह । , 


ओ धीवानो रथकाराः कर्मारा ये भ॑नी षिषः । 


उपस्तीन्‌ पण महयं त्वं सर्वाश्‌ करुएवभितो जन।न॥ अ.२।५।६। 


(यै धी-बानरः) जो बुद्धिमान ह (रथकाराः) गाडी बनानवाले आर 
(कर्माराः) शिल्पी अथवा लुहार आदि ह तथा जो (मनीपिर्ः) मननशील 
विद्धान ह । हे (वरै) पालक | तू उन (सवान्‌ जानान्‌) ` खव जनको (मह्यं 
अभितः उपस्तीन्‌) मेरे चारों श्चर (कृणु) कर । 

राजाको-उचित हैः किं वह अपने पास ज्ञानी, विचारी, मननशील, 
बुद्धिमान्‌, विद्धान्‌ , तत्वज्ञान +कारीगर, तांश, लुद्ार आदि सव प्रकारके 
| ल्ञोग रख ओरौ र उनको उत्तेजना देकर कारीगरीको वडवे! 


ये राजानो राजक्तं; सूता म्र॑मर्य॑श्च ये । 
उपस्तीन्‌ प॑णं मह्यं त्वं सर्वौन्‌ करणवभितो जनान्‌ ॥ अ.२।१।७॥ 
(य राजानः). जो सरदार रौर जा (राजतः) राजाश्रोको वनानेवालें 
राजाके.चुनावमे मत देनेवाल सजन दै तथा (सूताः) गाथाश्नको सखुनानेवाल 
तथा (्रामरयः) भ्रामके नेता लोग ह, हे (परे) पालक ! (सवान्‌ ˆ“) तू उन 
सबको भरे पास कर। 
राज्ञाको उचित ह कि वद सव सरदारको, तथा राजाके चुनावम मत 
देनेवाले जो स्न ह उनको, कथा करनेवाले देतिदहासिको ओर भ्रामके नेता 
महाजनो को अपन अछकूल करके श्रपने साथ अपने सहायक बनाकर रख । , ( 


“„ ` शजा की महत्ता । 
| राजा राष्टाना पेशो नद्रीनामयत्तमस्मै तत्र विश्वायु ॥ 


श्य 3 


~. 


७।३७।११॥ 
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राजनीतिघ्रकरण । २१६ ( 


(राजा) राजा (नदीनां राष्ट्रानां ) गमनशील राष्टंको ( पेशः) रूप हे । / 

| इसलिये (अस्मे) इसके पास (विश्वायु) सव भ्रकारका (अयन्त चअ) उत्तम 
्षाजतेज होवे । | 
राजादी राष्टंकी उन्नति करनेके कारण राष्टांको रूप देनेवाला ह । / 
इसलिये उसके पास उक्तम त्ता्नतेज दोना चादिथे । अन्यथा वह सव राज्यका || 
| संरत्तण न कर सकेग। । ॥# 


समिति की स्चना । 


{ 
॥ 
्रवोऽच्युतः प्र खणीदि शरज्छुत्रूयतोऽध॑रान्पा- ( 
दयस्व । सर्वा दिशः संमनसः सथीचीं भवाय ते ( 

| 


सामेतिः कल्पतायेह ॥ . 1८८|२॥ 
हे राजन्‌! (भवः) दढ रीर (अ-च्युतः) पदच्युत न-दोता हुश्रा ( शन्‌ 
/ 


( 


नेवालोको ( श्रधरान्‌) नीचे (पाद्‌यस्व) गिरादे । (सबोः दिशः) सव दिशां 

रहनवाल लोग (स मनसः) उत्तम मनवाले ओर (सध्रीचीः) मिल जुलकर 

रहनवले हो शरोर (इह). इस राष्टूम ( ते धरवायः) तेरी स्थिरताके लिये 
(समितिः कटपतां) सभा समथ इवे । 

राजा अपनी उत्तम शाखनप्रणालीसे खृढ होकर राज्य करे । सव शत 

ष्च 

ओका पूरा पूरा नाश केर, तथा जो श्रे समान अचरण .करनेवाले हं 


५५ 


उनको दवाकर रख । सव लोगोकीः सर्धशक्ति बनाकर राष्टूमं अपूव सामथ्यं 
उत्पन्न करे श्नौर समिति दारा राज्यश्रासन्‌.कराके, लोकसमितिकी अुमतिसे 
स्वयं खुदढं होकर उत्तम राज्यशासनं कर । 


राज सभा । 


सभा च भा समिंतिश्चावतां भ्रजापतदढदितरौ| 


` संविदाने । येना सगच्छा उप मास शि्ञाचारं 


वदानि पितरः संगतेषु ॥ १.॥ | अ. ७।१२॥ 
(्रजा-पतेः) परजारक्तक राजाकी (दुहितरौ) -पु्ीवत्‌ पालन योग्य 

(सभा) लोक~समा ओर (समितिः) राष्टूपारिषद्‌ है, ये. दोनों (मा अवतां) मेरी 
| रक्ता करे । य दोनो (संविदाने) मेल करनेवाली है । (येन) जिस सभासदके साथ 
| (सगच्छे) मै र (स मा उपष्णि्तात्‌ ) वहं भुम ज्ञान दे । हे (पितरः) पालन 
| करेवा गमे (चख वदानि) म 


५१ 
। 
र 
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६ । 


त सभा-प्ामके लेःगोकी सभा है, (२) संमाति -राषक पतिनिध्वियोकी 
परिषद्‌ ड । (दोये दोन समाय ग्रज्ञाकी पालन करनेवाले राजाकी दुहिताप ह 
पिता डुंदिता अथात्‌ पुन्रीका पालक दोता हे, परन्तु पुत्री परः अधधकार -पति 
का होगा, पिताका नदी । ठीक इस प्रकार राजां लोग-सभाञ्याकरा पालक हे, 
परतु लाकसभा राजाकं छ्मधिकास्ते बरदीर हे अथात्‌ राज्यश्तासन का उधार 
छ!दि करने मै लोकसभा पूण स्वतन्न हे । (४) इन दोन। सभाश्चा म भजाकी 
सम्मीतयेका मेल होता है, शस लिथे इन समभाश्च(क सभासदोसे मिलकर पजा 
के मतका ज्ञान राजा घास करे । (४) लोकसभक खभासद भी राजाको अपनी | 
निःपक्ञपातं सम्मति देते रदे । (६) व॑ स्तविक राज्यके शासक = र पालक / 


ज्ञाकसमाके सभासद ही हं । (७) राजा ओर लोकसमाक सलजास रपरा सद्‌ा || 
परस्पर भरेमपू्व॑क भष दवि शौर कभी विदधेषके शब्द्‌ न उचा जार । ॥ 
विद्य ते सभे नाम॑ नरिष्टा नाम वा असि । / 


ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु धवाचसः ॥ अ. ७।१२।३॥ | 
हे (सम) समा ! तेरा नाम (विद्म) जानत हे । तरा नाम्‌ (नरि) अवि / 
नाशक दै । (ये के च) जो कोर (ते सभासदः) तरा सभासद्‌ हं (ते) वे (मे) भेरे 1 
साथ (सवाचसः सन्तु) सत्यवचन बालने वलि हाव । ॥ 
लोकसभाक।( नाम (नरिष्टा) किसीका नाश न करनाल, स्य नटन | 
होनिवाली अथवा (नर्‌इष्ट). लोगो के लिये इष्ट करनेवाली है । जिस राज्य मं 
ज्ञेकसभा होती है ओर लोकसभा द्वार जहां का राज्यशसन चलाया जाता | 
ह.वं राजाको श्रौर लोगोके। अर्थात्‌ किसौ^कोमी कोई कष्ट नह दाता । परत 
लोकसभा .स अधिक लाम प्राप्त होनेके लिये सव सभासद्‌ सत्यभाषण करन 
चालले देने चादिं । तभी ` सत्यभाषी सभासदे(की सभासे रएष्टूका सचा | 
कल्याण हो सकता हे । ( | 


एषामहं समसीनानां वर्चा विज्ञानमा ठंडे । 
अस्याः सैस्याः ससदो मामिन्द्र भगिनं करणु ॥ 


ज्ञान (आददे) भै लता हं । ( अस्याः सबैस्याः ) इस सब (ल सदः) सभाका, 
(इन्द्र) प्रभो ! (मां भगिन छृणु) सुभ भागी. कर । 


अ, ७।१२।३॥ 
(षां समासनिना) इन. वैठे इंए समासो का (वचैः विज्ञानं) तज +8 ५ 


राजाको तथा सभापतिको उचित है, कि वह सपश सभाके सव सदस्यं 
का मत क्य! दै, यद निःपक्तपात्षे जानकर उसका उपयोग करै । श्रपने आप 
को सभाका भागी अर्थात्‌ श्रश बनाकर रद नौर सभाके ज्ञानस ज्ञाना छा 


सभक्रतज सतिन वक्र का देः, ॥ 01010260 0५ ©6810011 __ ` ~ > 


न न 


वि 


~ ~ कलन न 9 0 9 0 0 9 स @ ` 


राजनीतिप्रकरण्‌ । ३२१ 


। सभासद । 


यद्राज॑नो धिमजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं . | 
यमस्यामी समासदः । अविस्तस्मात्य खुंचति ` ॥ 
` दत्तः शिंतिपात्‌ स्वधा ॥ १॥ अ, ३।२६॥ ॥ 
| (यमस्य) नियम पालन करनेवाले राजाङे (अमी सभासदः राजानः) ये 


1 सभासद्‌ राज (इष्टापूर्तस्य षोडशं) अन्नादि भोगका सोलहवां भाग (वि भजन्त) |. 


विभ्क कस्ते दै । यह सोलदवां भाग (दत्तः) दिया इवा (अविः) रक्तक दोता है. |. 


1 


। धारण करता हे। । 
राजखभाके सभासददी सचमुच राजे हँ । ये पजासर लाभका-धनधन्य | 
आदि उत्पन्रस-सोलदवां भाग राजाके लिये अलग करत हें । लोग यदी कर ॥ 


॥ स र < 

॥ ञ्नोर वह (शिग्तिपात्‌) हानिसे (भरसुश्चति) सुक्ककरः देता है ओर (ख धा) अपना 

1 

1 | 

राजाको देते हे । यह दिया ह्र करद्ी प्रजाका सरक्षण करता है, अथोत्‌ यह | 

[| कर लेकर राजा सव भ्रजाकी रक्ञा करता है ओर राष्ट धारणाशाक्के बढाता 

॥ हे । उत्पन्नका १६ वां हिस्साही कर रूपसे राजाको देना चाद्ये । | 

\ सवीन्‌ कार्मान्‌ पूरयत्याभर्न्धभवन्भर्वन्‌ । 

(वि | 

{ आकूतिोऽबिदं्तः शि दस्यति ॥ २॥ अ, ६।२९॥ 

\ पूवौक्ककर (दत्तः) दिया इश्या (अविः) रक्तक बनकर (शितिपात्‌) हानि ( 
/ 
| 


\ से (न उपदस्यति) नाश नदौ करता. । परन्तु (आकूतिः). संकट्पोको पूर 
| करता हुश्चा (सबौन्‌ कामान्‌) सव कामनाश्नोंको (आभवन्‌, प्रभवन्‌; भवन्‌) 
वजयी, अमाव आर चद्धियुक् होकर (पूरयति) पशे करता दै । , 
` राजाको सोलदवां भाग कर रूपसे देनेपर बह भरभावशाली बनकर सव 
{ भ्रजाको नाशसे वचाता है । | 


| सत्य पालक राजा । 


| ता हि अष्टवथसा राजाना दीधेश्रलतमा । र 
|| - तता सत्प॑ती ताग ऋतावाना .जंनजने ॥ ऋ, ५।६१।२॥ 


(ता) चे (राजाना) राजा लोग (भषठव्रच॑सा) उत्तम तेजसी). (दीधे श्ुत्तमा) / 
¢ स करनेवलि, (अता) सस्य ओर || 
सरलता साथ बढनेवलि (जने जन) भवयक सघ (ऋतावाना) सत्यके रक्षक हं । 
| क हाना चाद्ये । ` ॥ 
य - स 954 


4 य 
\ (१ 
३२२ 8 वेदास्त । 


स्वराज्य । 
कि ५ 
न यरि 
यदजः प्रथमं संबभूव स ह तत्‌ स्वराज्यामयाय । 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतस्‌ ॥ अ. १०।७।३१॥ 

(अजः) दलचल करनेवाला (थमे) सवस रथम (यत्‌) जव (स वभूव) 
मिलज्ञल करः कट होता है (तत्‌) तब (खः ह) वही (स्व राज्यं) स्वराज्यको 
(इयाय) पाप करता है, (थस्मात्‌) जिस खराज्यस (अन्यत्‌) दूसरा कोई (पर) || 
अष्ठ (भूत न अस्ति, इमा नदी दै । ८ ( 
वेदका यह मन्त्र खराज्यकी मदमा बता रहा हं । इस मन्क्ता दरक | 
कथन विचार करे योग्य दै । यहां अज, शब्द इलचल करनेवाला, नेता, || 
संचालक, चलानेवाला, आदि .भाव वताता हे। “अङ्‌” धातु यह शब्द बनता || 
दै, इस “अजः घातका अथै जाना, चलना, दिलना, हलचल करना, श्नादि है । ॥ 
द्म्थात्‌ जो अघ्रभाग मे -जाता है, जो चलाता हे, जो आगे वढनेके लिये हलः | 
चल करता है, जो अन्योका नेता होकर उनको आगे बढाता हे, वह “अज 

कहलाता दै | 4 
इस मन्बमे कटे “स्वराज्य” का अधिक अथं नैस्नालालित मन्त्र से खुल 
सकता हे । | ( | 

9 1 
आ यद्‌ बमीयचच्तसा मित्र वयं च सूरयः । 

व्याचष्टे बहृपाय्ये यतेमहि स्वराज्यं ॥ . ऋ. ५।६९।६॥ 


(मित्र) हे मित्रता रखनेवालो अथीत्‌ जिनके अन्दर विरोध नहीं पेसे 
सजने ! (देय चल्षसो) जिनकी दष्टि विशाल हर है फेस सजनो ! तुम सब तथा 
(बय) हम सब (सूरयः) विद्वान्‌ मिलकर (अयचिष्ठ) विस्वृत तथा (बहुपाय्ये) 
छनेकोकी सहायतासे जिसका पालन होता है, पसे (खराञ्य) खराज्यमे (अ 
यतेमहि) खराज्य व्यवस्थाको ठीक चलानेका उत्तम प्रकारसे यल्ञ करें । 

सख्राज्यके लिये (१) मित्र दृषटिवाले लोग, (२) विस्ठत दष्टे लोग ओर 
(३) ज्ञानी लोग, ये तीन भ्रकार के लोग योग्य होते ह! अर्थात्‌ (१) आपस म॑ 
फगडनेवाले, (२) सङुचित दष्टिवलि, ओर (३) अज्ञानीलोग स्वराज्य चलानेम 
समथ नर्दी-हो सकते । । | 


इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार ॒वधैनम्‌ । 
शविष्ठ वज्रिन्नोजसा एथिव्या निम्श॑शा अदि- 


__ _ मर्चनञनु रवरारयुमू ||, । । 81001 व. १८०९ 
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राजञनीतिभ्रकरण 1 ३२६ ॥ 


छर्दि) भूमिके शच्रको (निःशश) दंड दो 1 नौर. (खराज्यं) खराज्यका (अघ 
श्मचन्‌) योग्य पूजा करनेवाला वन । ` : ˆ ` ` - “ ^ । | 


४ ५५ 


ज्ञानी सुविचरोका सवधन करे, शसख्रधर ` अथवा बलवान्‌ शज्नञ्रोका ॥ 
~ 


लोक समा स्ापना | 
निरा वा इदमग्र आसीत्‌ न व. 


।  सो्॑कामत्‌ सा गप न्य॑ानत्‌ ॥ २ ॥ ,. . , 
` गृहमेधी गृहतिभंवति य -एवं वेद॑ः॥। ३ ॥ ~“, 
सोर्दकरामत्‌ सा समायां न्य॑कामत्‌ ॥ ८ ॥ 3 1 
यन्त्य॑स्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद॑ ॥& ॥ 
सोद॑करामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ ॥ १०.॥ 


< यन्त्धस्य समितिं सामित्यो वति य एवं वेद ॥| ११॥ | 


तः सोदकात्‌ सामंत्रणि न्यक्रामत्‌ ॥.१२॥ . ` | 


। 
, अ. ८१५८९] || 
, . . „.(%) (अनर) खण भरारम्ममेःकेवल एक (वि-राड्‌) श्र्थात्‌ राजासेःविदीन 

| 


रजाशक्तिही केवल थी । इख राज विहीन अवस्थाः को.देखकर (खयै) सव (अः 
विभेत्‌) भयभीत हो गय ओर ख्याल करने लगे किं क्या (इयति) यदी अवस्था 
; हमेशा रहेगी ॥ , अ ध 


। 
॥ 
तस्यां जातयाः सवैमवि भेदियमेवेदं म॑विष्यतीतिं ॥१॥ ` | 
| 
1 
| 
( 
( 
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~ च 


 ३-यड (विराज्‌) भजाशक्ति (उदक्रामत्‌) उत्का ह गरे ओर ओ 
(सभार्या) सभाम (न्यक्रामत्‌) परिणत हो गरै। (यति) जो यह जानता है 


@-वह (वि-ाज्‌) प्रजाशकषित उत्कान्त होने. लगी ओर (समितौ) 


(^> „> 


.. 
3 
^ 


योग्य बनता है ॥ १०-११॥ | 
अर्थात्‌ अनेक भ्रा्ोके समूददोंकी छब्यवस्थाकं (लय भ्राम-सभाञ्चोके 


ग्रतिनिधियोंसे समितियां बना । 
५-वह भजाशकति उत्रमणको प्रास्त इई शमर (आम्रे) आमजरणमं 


परिणत हो गई । जो यदः जानता है वह इस आमन्रण पारपद्‌क (लव या्व 


बनता है ॥ १२॥ १३॥ 
ग्रामकी लोकसभाका नाम “समा” है । भ्रंतकी भ्रातिक लोकसभाका 


नाम “खमिति है 1 ओर जो मंत्रिमंडल राष्ट्रका नियमन करता है उसका 
नाम “आमरण होता है । ये तीन खभायं राष्टूकी स्वराज्यपदातक् शासक 
सभां ई। इनके शासनसेः बहुपाय्यका शासन चलाया जाता दै 
सोऽरज्यत . ततो राजन्योऽजायत । - अ, १५।८।१॥ 
(सः) वह (अरज्यत) प्रेम करने लगा, रजजन करने लगा, (ततः) इसा 
(साजन्यः) राजा (अजायत) बन गया । 
जो लोगोका रंजन, जनताके ऊपर प्रेम करता दै बह राजा होता हे । 


स विशः सथन्धूनन्ममन्नायमभ्युदति्ठत्‌ ॥ २ ॥ 
विशां च वै स सथन्धूनां चास्य चल्नाद्यस्य च 
परियं धा मवति य एवं बेढ । , अ, १५।८।२॥ 


बह (सबन्धूनः विशः) बन्धुजनो सहित ` प्रजाश्राके प्रति अन्न (अन्ना) 
सादयपेयादिका (अमि उदतिष्ठत्‌ ) भवन्ध करता रहा । इसलिये वांधवो सहित 
सव भ्रजा्चंके अन्न तथा खाद्ययेयादिका वह प्रिय स्थान वना । जो यदं जातत। 
है वह भी वैसा होता है। ¦ 

जो राजा थजाश्चोके अन्नादिका भ्रवंघ उत्तम रखता है,. उसके लिये 
सपूरौ उपभोग पा होति है । 

स विशोऽन व्यचलत्‌ ॥ १॥ 

„ तसभाच्‌ समितिश्च सेना च सुरां चाचव्यलन्‌ ॥२॥ 


^ समभाध।रच वैः स.समिंतश्च सेन।यास्च सुरायाश्च 


ण्व्य वल्ल न 


सभ्य अथात्‌ सभाक योग्य बनता हे ॥.८-६॥ | 


पिता मव्रति, पवत, 4 0\/ 85810011 ४ १ ध्‌ | ६।३॥ \ 


समितिभे (न्यक्रामत्‌) परिणत दो गई । . जो यद जानता है, वहसां 


६ 
५ 
५ 
 । 
+ . ® 
(| 


० ० 
राजनीतिपरकरण । २२५ 


~----~-----~----~-----~-------------------~----------------------~---~-~---~- ~~~ ~~~ 


वह (विशः) भज्ञाञओ्ओोके (अयु). अजकूल (उवचलत्‌) आचरण करता 
रदा । उसके लियि (सभा) भ्रामसभा {(खमितिः) राष्टू-खमा, सेना ओर (खुरा) 
धनकोश (अयुव्यचलन्‌) अयुक्रूल द्य चले। ( यः प्यव वेद सभायाभवति ) 
इस भकार जो जानता है वह प्ामसभा, राष्टूपारिसद्‌, सेना ओर घनकोशका 
प्रिय स्थान होता है । 

जो राज्ञा प्रजामतके श्रयुकरल राज्यशासन करता है, उसीको लोकसभा, 
शाष््िय महासमिति, सना ओर खजाना भास्र होते है, कयां कि इन पर लोक- 
सभाका अधिकार होता है। 


राजगहीपर बैठनेके समय राजाको उपदेश । 


आ त्वाहाषेमन्तरेधि धवस्ति्टाविचाचलिः 


विशस्त्वा सवौ बाञ्छुंतु सा त्वद्राष्टूमधिं अशत्‌। ऋ,१०।१७३।१। 
(त्वा आहा) तु मे लाया हं (अन्तः एधि) अद्र आ। (भरव तिष्ठ) 
( स्थिर रह (अविचाचललिः) चचल न रह । (त्वा सवः वेशः) तुभे सब प्रजा 
| जन (वाञ्छन्तु) चाहते रहे नौर (त्वत्‌) तुभासे राष्ट (मा अधिश्रशत्‌) न गिरे। 
पुरोहित कषतादहैकिं हे राजा! तू चुना गया है, राजगदीपर आः 
स्थिर शरोर दढ होकर काय कर, सव भरजा्नंकी अनुकूलता धाक कर श्रौर 
| थजाञ्ओकी सुसमतिसे स्थिर हो ओओर एेसा कोई काये न करः जिससे तेरे 
कारण तेरा राज्य ही ष्ट हो, अथवा तरे आधीन राज्य न रहे । 
/ इहैवेधि माप च्योष्ठाः प॑त इवाविचाचलिः। 


इन्द्र इवेह भवस्ते राष्ट धारय ॥. छ, १०।१७६।२॥ 


(इ पव एधि) यहां आ, (मा अपच्योष्ठाः) मत गिर जा । पवैतके समान 
(अ-विचाचालिः) स्थिर र्ट । (इन्द्रः इव) भभुके समान यहां (रवः) स्थर हो 
र (राष्ट) राष्ट्का (ड धारय) उत्तम सतिसे धारण कर । 


| 
/ 
( 
| साम्राज्य के छिथ योग्य राजा । 
( 
/ 
| 


{ 


| 


[न क 


ऋतावाना नि च॑दतुः साञ्राज्याय सुक्रतू । 


धृतव्रता चनिया चत्रमांशतुः॥ चछ, ८२५।८॥ 
 . . (शत.चता) नियम पालन करनेवाले (ऋतावाना) सत्यक असारः चलः 
नेषाले क्षभनिय भथम (क्तं शतुः) क्ताज तेज भरा करते ह ओर (खक्रत्‌) 


॥॥ :\ वेदात 1 


स ० = ° ` 


- जो राजा ्ोग नियमाडसार चले हँ सत्यका पालन करते हं ओर 
॥| प्रशस्त कमेःकरते है वेदी साम्नाज्यके लिये योग्य होते & । =. 


| `. . `  धमण्डी राजा,। 
। न 


४२४.“ ॥ 


ज्ञानी के अपमान का षार परिणाम । 
` उग्रो राजा मन्धमानो ब्राह्मणं यो.जिधत्सति । 


,.परा' तत्खिच्यते राष्ट्रं ह्मणो यंश्र जीयते ॥ ` अः ५।१६।६॥ 


(यः राजा) जो राजा (उग्रः मन्यमानः) चपने श्मापकेा शङ्किशाली मानता 
इआ (त्राह्रं) ज्ञानीको (ज्िधित्सति) नष्ट करना चाहता है । ( यत्र ) जहां 
(बाह्मणः"जीयते) ज्ञानी दबाया जाता हे । (तत्‌ राष्ट) वहः राष्ट (परालिच्यते) 
बहतः गिर जाता हे । 
ज्ञो राजा-अपने श्चापको बडा शक्किशाली सममकर ज्ञानाका द्वाता 
उसका नप होता है श्नौर बह राज्यभी गिरजाता है । इसलिये केलाभा राजा 
को उचित नीह किं वह ज्ञानी पुरषोंको दवाए । हरएक राजा ज्ञानियाको 
स्वतंत्र रखकर उनका सन्मान करे । ८ 


तद्वै राष्ट्रमा खवति. नावं भिच्नामिवोदकम्‌ । 
बरह्माणं यजत्र हिंसन्ति तदराष्ट हन्ति दुच्छुना ॥ अ- ५।१९।८॥ 


(तद्‌ वै) वह ज्ञानको दवानेका दुष्टकम (राष्ट आस्रवति) राष्टूका 
नाशा करता है ।.भिसं पकार उदकं "(भिन्नां नावं) टूटी नौकाको न्ट-कर देता 
| हे । (यज्ञ) जहां (बरह्माणं हिंसन्ति) श्ञानीको सताया जाता ह ( तद्‌ राष्ट) वद 
| राष्ट (दुखट्युना दन्ति) डगति्धे नष्ट होता हे । 

| श्ञानीको जिस राज्यश्वासनमं सताया जाता दै, उस राज्यशासनकः( नाश 
| होता है । इसालये किसी राजाको ज्ञानीको सताना योग्य नदीं दे । 


नवैव.ता नवतयो या मूमिव्यधूलुत । 
प्रजां हिंसित्वा ्रा्षणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥अ. ५।१६।११॥ 


(ताः) वे (नव नवतयः) निन्यानवे (भूमिः). देश स ल 
(ब्राह्मणीं परजा). ज्ञानी लोगो को“ (दिसित्वा : सतार (असभव 
॥ सभावनसि मी च्रधिकहरि गये्ै। . : ~: ` 


सौम निन्यानवे देशोके.राजाञ्जाको पराभव इमा जिन्दोनि ज्ञानि को 


४-। लतं > ५ 6800011 ` 
सताया । रसर्िध का क सवि" ९५० = 


| 
वयल वल्लव ग 


| ¦ 
। + 


(= ~ 1 
\/ (4 1 ३२९७ 


( 
ओजश्च तेजख् सहश्च बलं च वाक्चन्दरियं च आरीश्च | 
धर्मँव ॥ ७॥ जह्य च क्षत्रं च राष्ट्र च विशश | 


त्विषिश्च यशश्च वचश्च द्रविणं च ॥ ८ ॥ आयुश्च 


| रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणापान च्युश्च 

( ओजं च ॥ & ॥ पथरच रसर्चान्नं चान्नाद्यं चर्त च 

| सत्यं चेष्टं च पृतं च प्रजा अ पशवश्च ॥ १० ॥ 

{ तानि खबरस््यिप कामन्ति जहमगवीमादद्‌।नस्य . 

( जिनतो जाहमणं त्चि्थस्य ॥ ११॥ अ, १२।५॥ 
| (१ ओजः) शारीरिक वल, (२ तेजः) तेजास्विता, (३ सहः) सहनशाङक, 


वल) आत्मिक वल, (५ वाक्‌) वाचाकणे शङ्के, (६ इन्द्रिय) इन्द्रियोंकी 
| शङ्कया, (७ श्रीः) शोभा (८ घमः) कतव्य पालन करनेका स्वभाव, (६ ब्रह्म) 
| ज्ञान, (१० त्ष) शाय, (११ राष्ट) राष्टूशकरिति, (१२ विशः) वेश्यांकी व्यापा 
रिक शक्ति, (१३ त्विषिः) अधिकारशाकत, (१७ यशः) . सम्मान, (१५ वचैः) 
साम्य, (१६ द्रविणं) पैसा, धन, (१७ आयु) दीं यु, (१८ रूपं) सौन्दर्य, 
खद्रता, (१६ नाम) नामका अभिमान, (२० कीर्ति) नेकनामी, प्रसिद्धि, (२९१ 
| भाणः) जीवनशक्ति, (२२ अपानः) रोगनिवारक शकत, (२३ चच्लुः) सच्म 
| ष्टि, (२४ भो) ज्ञानम प्रवीणता, (२५ पयः) वीर्यका वल, (२६ रसः) खचि, 

प्रम, सहदयता-हमदर्दौ, सोन्दयं, सत्व; (२७ अन्न अन्नाद्यच) खान पान, (२८ 
| ऋतं) न्यायाचुक्रल यथायोग्य नियमपूर्वक वर्ता, (२९ स्य) सत्यता, (३० इष्ट 
अपना हेत, (३९१ पत्त) जनाहेतः दुसराका भल! करना, (३२ परजाः) सततिः 
(३३ पशवः) गाय, वैल, घोडा अदि पशु, ये सब (ब्रह्मगवी) बाह्यणकी गौ 
वाणी आदिको (आदद्‌ नस्य) लनेवाल, प्रतिवंध करनेवाले ओर ( बाह्यणं ) 
ब्राह्मणक! ( जिनतः ) कष्ट दनवाले (त्तत्नियस्य) त्तननिय राजासे (अपक्रामन्ति) 
दूर हो जाते हे । 


| 


( 
८ 


मातभूमिच वैदिक गीत । 


, अथर्व, १२। १ 
“दिक धम्म” राष्ट्रिय भावना ओर सार्वजनिक दितकी कटपना 
(अयु देनेके कारण “मत॒मूमि” .के . विषयमे अत्यन्त आदरका भाव ना | 


=-= क ~ - 
| ३२८ वदाखत । 


9 9 


ति ~~ 


=-= 
1 स्वभाविकी है 1 अथवैवेवम प्क श्वेदिक राष्टिय गीतः" अथवा “मामू. 
मिका सङ्क" इसी माभूमिकी भाक्तका द्योतक सिद्ध हे । 


| (९, भ्राम पत्तनादि~रक्तणाथेम्‌। ` 
1 (२ पुष्टिकामः ₹षिकाम बरीहियवाच्नकामः,  पुत्रधनादिकामः मणि 
/ रयादिकामः, प्थिवीमहाशांतिकामः मूभिकामः ध पर खुपा्त्त । 


( अथव. साभा.) 


धन्राम पच्तन नगर राष्ट त्रादिकी .रत्ताके समय, तथा (२ पुष्ट, रषि, 
 घनधान्य आदिकी भराक्िके षयज्ञ , करनेक समय भूमभिकी पािकेलिये परयत्न 
_करनेके समय, तथा माव॒मूमि्मे जिस समय अशत हात 2? उल समय 
देशम पुनः. शान्ति भ्रस्थापित करनेके अवसर पर श्ल भूमि-सूङ्क” का पाठ 
किया जाता है । 
| इसलिये हरप्यक वैदिक धर्मौको इस सूक्कका अभ्ययन तथा मनन करना 
आवश्यक दै । इस सुक्क. कद मत्र यां दिये जाते हं । 
सत्थं बहृहतसुभ्रं दीक्षा तपो ब्रह यज्ञः घुथिवीं 


धारयन्ति । सा नो भूतस्य मच्थस्य पटन्युर्‌ लोक 
परथिवी नः कृणोतु ॥ १॥ 


(क्षव्य) सत्य, (दत्‌) बृद्धि, . (ऋत) न्याय्य व्यवहारः (उग्र) क्ता तजः 
(दन्ता) दक्तता, (तपः) बन्द सदन कंरनेकी शक्ति, (ब्रह्म) ज्ञान, (यज्ञः) सत्क्रार 
सगति-दानात्मक, शुभ कमे, ये आढ गुण (प्रथिवा) मादभूमिका, (धारयन्ति) | 
घास्ण करेत ` दै । (सा) वह (नः) हमारी . (परथिवी) माठमरूम, जा हमर ॥ 
(भूतस्य) अत श्रौर (भव्यस्य). मविष्य तथा वतमान . .अवस्थाका (पल्ञी) पालन | 
करने वाली है, बह .(नः) हमार लिये (उर ल्लोकं) विस्वृतस्थान (कणोत) कर । | 

॥ 


खो 


न 


म 


न 


= 


सद 
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माठभूमिकी खतन्बता का सरक्षण जिन ष्ठ सद्गण से होता द्व 
आड यण ये दै- (१) सत्यनिष्ठ, (२ सवधन, (३) न्याय्यव्यवह्ार (9) प्रबल 
ल्ल तेज; (४) कतैव्यदक्तता, (६) शीत उष्ण सहन करने की शङ्के, ^) कषान 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओरं आधिदेविक-क्ान तथा विज्ञान, चनौर (रोषो 
का सत्कार, श्रापस की एकता ओर अनाथोंकी सहायता करनेके लिये अव 
शयक कतव्य कमे करना.। इन गुणौ से अर्थात्‌ इन गुणोके जनता म॒ वढनस । 
माकभूमिका धारण होता ह ॥ इन गुणौसे जिख मातभूमिक्र धारण इरा ६ || 
देखी माठभूमि बहा के लोगोकी भूत भविष्य रौर वतैमान कालीन अमवस्थाका 
सरक्षण करती दे । ओर जहां कं लोगाको अपने देशमं जितता चाद्य उतना | 


कर््कन्करकसेककक्तेते ८ 


विस्ठत स्थान, श्र्थात्‌ फैलनेके ल्िपि.स्थान. देती है । तात्पयै यह है कि उक् 
श्रार यशसि माठशूमिकी खतन्त्रता का सरक्तणए हा, ओर अपने देशमे हरक 
को अपने विह्तीरिके"लिधेव्धयीत पविस्वसं तासो / 
पवय दवर्व- व वव  = 
५) "अ 
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राजनीतिभ्रकरण । १ ३२९ ॥ 


असंबाधं मध्यतो मानवानां य्या उद्रत॑ः भ्रवतं १ ॥ 


खसं बह । नानावीर्या. ओधधीयां बिभर्ति एथिवी 
नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ २॥ 


(यस्याः) जिख माठभूमिके (मानवानां) मननशील मचुष्यों के (मध्यतः) 
द्र (उत्‌-वतः) उच्चता ओर (ध-वतः) नीचता तथा (सम) समताङ् 
विषयमे (वहु) बहुत ही (अ-स-वाधे) निर्वेरता है 1 श्रौर (या) जो (नानावी्यौः 
श्रोषधीः) नाना पकारके वीययोँसे युक्क ओषाधेयोंको (विभर्ति) धारण, पोषण 
करती हे, वद (नः पृथिवी) हमारी माठभूमि (नः प्रथर्ता) हमारी कीर्तिकी 
(राध्यतां) साधन दोवे। 

जिस हमारे राष्टके वि वारर्णाल मचुष्यौ म परस्पर दवोदभाव नहीं हे 
पत्युत उनमें पूणे येक्यभाव है, ओर उनम उच्चता, नीचता नौर समता के 
विषय म कोई गड न्द हँ; तथा जो हमारी मात॒भूमि विविध गुणों स युक 
अनन्त वनस्पति्ौको उपजात है, वह हमारी माकभूमि हमारे यशकी फैलाने 


के लिये कारणीभूत हो ॥ २॥ 
यस्या समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टः सव- 


शरवुः । यस्यामिदं जिन्वति पराणदेजत्‌ सा नो मूः 


पूत्रपेयं दधातु ॥ ३॥ 

(यस्यां, जिखमे मुद्र (उत) श्नौर (सिन्धुः) नदी . तथा (श्रापः) जलाशय 

बहुत दै, ओर (यस्यां) जिस्म (कृष्यः) खेंत्ियां (अन्न) अन्न की (सवभूवुः) 
उत्पत्ति करती है, (यस्यां) {जिस पर (इद प्राणत्‌) यद श्वास लने ओर (एजत्‌ ) 
| हलचल करनवाला प्राणिजात (जिन्वति) चलता फिरता है, (खा) वह (भूमिः) 
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हमारी माठभूमिमे (नः) हमको (पृशैपये) पणे पेय अथात्‌ समस्त खान पानके 
पदाथ (दधातु) देवे । 

जिल हमारी मावभूभिमे,ससुद्र, नदः नदियां, तालाव, कूप, मील, आदि 
बहुत ह, उनके जलस सव छृषीवल श्नेक पकारकी खतियां करक जहां विविध 
धान्यादि उत्पन्न करोत ह, तथा उस अन्न ओर पानका सवने करके अनेक उत्तम 
| उत्तम भाणी जहां आनन्दसे रहते हें, बह हम।री माठभूमि उत्तम सानपान हमे 
1 देती रे । अर्थात्‌ देखा कमी न हो कि हमारी मादभूभसे उत्पन्न इणः अन्नस 
दुखरे तो पुष्ट दोते रदं, ओर हम खानेको कुं मी न मिले ॥ ३॥ 

यस्याअतंसरः भर दिश॑ः एथिव्या यस्यामन्नं कुष्टधः संब मूवुः 


या विभर्ति बहुधा प्राणएदेजत्‌ सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥४॥ 


1 (यस्य पृथि्रः) जिस माठभूमिकी (चतसः भदिशः) चारों दिशाओं 
1 (छष्टयः) विविध तिया (यस्यां) जिसमे (अन्न) अन्न को (स बभूवः) उत्पन्न 


[य 


जिख माठभूमिकी सवा, उत्तम स्वथसेवक शांति अर समान भावोसे युक 
तथा भमाद्रहित दोकर दिनरात करत है, बह मारी माठभूमि दम उत्तम भदथ 
मेएज्य ओर पौ्ेक येय दव, चौर हमार तेजकी छु द्धि करे ॥६॥ 
यामश्विनावमिभातां विष्णुधस्यां विचक्रमे । इन्द्रो 
यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः । सा नो 


भूमिविं संजतां साता पुत्राथ मे पय॑ः ॥ १०॥ _ 
# (या) ससक (अश्विनो) अश्वी देर्बोने ( अमिमातां ) नापा हं, ( यस्यां ) 
[जिस विष्णने (वि चक्रमे) पराक्रम किया, (शचीपतिः इन्द्रः) मज्ञाशील इन्द्रेन 
॥ (यां) प्जिसको (आत्मने) अपन लिट (अन्‌-अमि्ां) शङरष्ेत ।कया । (सा) 
बह (नः) हमारी (माता भूभिः) माढठभूमि हमारे लिये भोग्य पदाथं देवे, जिस 
| ग्रकार पुञ्ञ केः लिये माता (पयः) दूध देती है । | 
जिस भूमिके अश्वी देवो (वेगवान्‌ क्ञानियो) ने नापा दै । विष्ण (रजा- 
सघने ) जिसमे विविध पराक्रम क्थि है ओर कमैङुशल पज्ञाशील दन्द 
1 शछर्थात्‌ नरेन्द्रौने जिसको शजरराहित किया है, अथांत्‌ जिखके शत्रञ्ो को 
अभगाया हे, बह हमारी माठभूमि हम सव भोग ओर पेश्वयै देवे ॥ १० ॥ 
( विश॒नमजा । विष्णयुप्रजासंघ ) | 
/ गिरयस्ते पवैता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योन- 
/ मस्तु । बभर कृष्णां रोहिणीं विरवरूपां धवां समि 
( पथिवीभिन्द्रयघाम्‌। अजीतोऽह॑तो अचतोऽध्यां 
एूथिवीमहम्‌ ॥ ११॥ 
| हं (पृथिवि) माठभूमि ! (ते) तेरे (गिरयः) पाङ, (हिमवन्ता पवैताः) 
दिमवाले ॐच पवैत ओर (अरण्यम्‌) वन हमारे लिये (स्योनं) खुख देनेवाल 
(अस्तु) हवे । (वश्च) भरण पोषण करनेवाली, (कृष्णां) ङषित दोनेवाली, 
4 ` जिसमे वृत्तादि बढते है पेसी,(विश्व-रूपां) सब प्रकारकी (इन्द्रता) 
वीरोखे रक्षित (धां) गतिके . कारण स्थिर, ज्नोर (रथिरा) विस्वत (मू) 
माठभूमिका (अद) | (अ-जीताः) अपराजित.(अरहतः) न मारा जाकर (अन्ततः) 
| णादि रोगस रद्वित होकर (अध्य) अधिष्ठाता-अध्यत्त-होता हं । 
` हमारो माठभूमिके पवेतः पहाड़, बन सौर अररय तथा सब अन्य 
स्थान हमारे लिये उखदाया दो । हमारी माठभूमि अनेक प्रकारके घान्यादि 
की उत्पत्ति करनेके कारण हमारा उत्तम पोषण कर रही. है । इसलिये म 
॥ निग, बलवान्‌ नौर विनयी होकर यहांका अध्यत्त र अधिष्ठाता होता दं । 


यो नो द्व्षत्‌ प्रथिवि यः. पतन्याय्योऽभिदासान्मनसा ` 
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यो वधेन । भूमे रंधय पूथैकरूत्वरि ॥ १४ ॥ 

हे (पथिवि) मातभूमि { यः) जा (नः) हमारा (दडेषत्‌) देष करे, (य 
पृतन्यात्‌) जो हमारे ऊपर सेना चद्व, (यः) जो (मनसा) मनसे (अभिदा- 
सात्‌) हमे दास वनाने का विचार करे श्नौर (यः वधन) जो वधस हमारा नाश 
करनेका यत्न करे, हे (पूथै-रुत्वरि) पणे कमो मे कशल (नः) हमारी (भूमे) 
माठ्भरूमि ! तू (त) उसका (रंघय) नाश कर । 


त्वल्ञातास्त्वयिं चरन्ति सस्थास्त्वं बिं मषिं दिपदस्त्वं चु 
पदः । तवेमे एथिवि पंच सानवा येभ्यो ज्योतिरूत 
मत्यैभ्य उदयन्त्सुथेषं रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥ 


हे (प्रथिवि) मादठ्भूमि! ये) हम सव (मत्याः) मयुष्य (त्वत्‌ जाताः). तुभ 
सहा उत्पन्न इष्ट है, रोर (त्वयि चरन्ति) तुभ पर ही चलते है (त्वं) तु ही 
| (द्वि-पद्‌ः) दो पांववाल मदुष्यादिकाकोा तथा (चतुष्‌-पदः) चार पांववाले पशु 
॥। आदिक।को (विभषि) धारण पोषण करती होः(येभ्यः) जिन (मत्यैभ्यः) पाश्या 
) के लिये (अशते ज्योतिः) अस्तमय प्रकाश (उयन्‌ सूर्यः) उदय हदोनेवाला 
स्य (रदमिभिः) अपने किरणौसे (आ-तनोति) कैलाता है, वे (इमे)ये हम 
(पच मानवः) पांच प्रकार के मयुष्य (तव एवः तरे दही दहं। 
हे माठभूमि ! हम सव ब्राह्मण, ्षत्निय, वैश्य, दर रोर निषाद अर्थात्‌ ज्ञानी, 
श्र, व्यापारी, कारीगर शरोर अशिच्तित ये पांच प्रकारके मचुष्य तुस दी उत्पन्न 
इहे च्रोर तुभ पर भ्रमणादि व्यवहार करते हँ । हमारे लिये यह अस्ुतपुरै 
सथ अपने किरणोसे जीवन युक्त पकाश फैला रदा है, हम सव तेरेदी सुपु ह । 


ता नः परजाः सं ठंहतां समग्रा 
वाचो मधु एथिवि धेहि मह्यम्‌ ॥ १६ \ 


(ता) बे (समग्राः) सव (नः प्रजाः) हमारी प्रजायं (सख) मिलकर (हतां) 
पूणता भात करं हे (प्रथिवि) माठ्भूमि ! (बाचो मधु) बारीकी मीटास (मह्य) 
सुक (धेहि) दे । 

डे माठभूमि ! हमरे म स प्रत्येक के अन्दर वाणी की मधुरता रे इस 
मुरता सर हम सव प्रजाज्न संघ शकरेतसर पभावशाली वन कर सपूणे रीति 
से पूरंता सपादन करै । ` 


विश्वस्वं मातरमोष॑धीनां भवां माभि पृथिवीं धमणा 


धृताम्‌ । शिवां स्योनामल चरेम विभ्व-ह्‌। ॥ १७ ॥ 


(ओषधीनां मातरं) श्रौ षधियो.की माता अथात्‌ उत्पादकः (शिवां) कल्याण- 
कारक, (स्योना) सुखदायक श्र (धमेणा धरता) धमस धारण की इई ( रवां 
ॐ (=-= न व = ~ न ` 
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~ 
परथिवी भूमि) स्थिर ओर विस्दत भूमिकः (विश्वहा) सवेदा (विश्व स्वं) स्स्व 
ञमपण॒ करके (अनु-चरेम) सवा कर । „ „, 
जोर सप १ ओषधियो को उत्पन्न करती है, जो कल्या देनवाली तथा खुल 
दायिनी है ओर घेस जिसकी रक्ता की गयी दै, सी हमारी भशेखनैय माठुसूमि 
कीसवा, इम सव स्वये सेवक अपने सवैस्व का अपण करके दी, सवेदा करते 
रदे नौर माठभूमिकी सवसि हम कभी पीये न दर्‌ ॥ ध ह 
. भूम्यां देवेभ्यो ददति -यज्ञं हन्यमर कृतम्‌ । _- 
.. भूर्या मचुष्यौ जीवन्ति स्वधया्ैन मत्य; ॥ 
- सा नो भूमिः पराणामायदैषातु जरदष्टिं मा ` 
. „परथिवी .ङणोत्‌ ॥ २२ ॥ 


र, छ 


^ -( भूस्यां ) मारी मादभूमिम्‌ देवेभ्यः) इन्यादि देवों के लिये (अरः-ङृतं) 


खुसस्छृतं किये इष ( हव्य). दवनीय पदार्थोका (यज्ञ) यर (ददति) करते हैँ । 
इसी ( भूम्यां) भूमि पर (मत्यौः मदष्याः) मरण धमेवाले मचुष्य (स्व-घया) 
अपनी धारणा शाककसे ओर अज्ंसे (जीवन्ति) जीवित रहते हं । इख धकार को | 
(खां) बह (नः पृथिवी भूमिः) हमारी विस्दत मावभूमि हमर लिये (भा) भाण | 
का बल. (आयुः) दीधे आयु (दधातु) देवे ओर (मा) सुभे (जर्दि). च अर्थात्‌ 
शति दध युस युक (ङणोतु). करे ॥ । | ¦ | 
^ ` जि भूमिम देवोके भव्यथे यं्चयाग श्नोर इष्टियां करते दै ओर जहां सब 
मचुष्य उत्तम अन्नका भग करके अपनी निज्ञ धारणाशाक्षसे उन्नत दते रहते 
है, बद्‌ दमारी मादमूमि हमारे किये रायु आरोग्य श्र दीधे , जीवन तथा | 
चल देवे । $: १ | 
शिला भूभिररमा पांखः सा भूभिः संता -धृता । 
„  , तस्यैः दिरंण्यवच्से एथिव्यः अकरं नम॑ः ॥ २६॥ ` 
* शिला) शिला,(अश्मा) पत्थर, तथा (पांखुः) धूलिरूपं यह (भूमिः) माठ 
भूमि है । (सा) उसका (स-श्रता) उत्तम रीतिसर धारण ` होनेपरदा वह (धृता) 
सुरक्षित होती है। (तस्यै) उस (दिररय-वक्षस) अपन अन्दर खणे . धारण 
करनेवाली (प्रथिध्ये) माठभूमि के लिये र (नमः) नमन(अकरः) करता दं । 
जिसमे भि, पत्थर, शिला आदि ह ओर सोना, चांदी आदि खनिज | 
पदाथ मी विपुल ह,बही हमारी माठमूमि हे । इसका पथम मेवोक्क आट गय 
सर उत्तम भकार धारण होनेसे द इखकीं स्वततरताकी रक्ता होती हे । इस(लय ` 
इस प्रकार की वेदनीय.मादमूमि के लियि मेराश्रणामदहै।. । . .. 
यस्य॑ वला वानस्पत्या भवास्ति्टत्ति विवह ।.. . ; | 
८ थिवी सवाय वतामच्वदामाि १०१ घुतामच्छाहव॑वयरि॥ २७१ ˆ _ - 
= === ॥ मच्छ 
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(यस्यां ) जिख॑मे (वानस्पत्याः ल्लाः) चनस्पतियां ओर चत्त (विश्वहा) सदा 
(भ्रवा) स्थिर (तिष्ठन्ति) रहते द । उस (विश्व-धायस) सबका धारण करने- 
वाली ओर जिसका हमने (शृतां) धारण किया है, ेसी (परथिवी) माठभूमिका 
(अच्छ आ वदामसि) हम स्वागत करते हें ॥ क 
जिख हमारी माठभूभिमे वृक्ल, वनस्पतियां श्नौर विविध ओषधियां खदा 
फूलती ओर फलत है, जो हम सवका धारण करः रही है ओर दम सव 
(प्रथम मे्ोक्क आठ गुणौके दारा) जिसका धारण कर रहे है, अथात्‌ जिसकी 
स्वतेत्रताकी रक्लाकर रे्ैःउसल वेदनीय माकभूभिका हम सव स्वागत करतें । 


उदीराणा उत्तासींनास्तिषठन्तः भक्रासन्तः । 


पद्यां द॑क्तिणखव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥ २८॥ 
(उदीराणा) उठते हुपः (उत आ्राखीनाः) ओर वटे इष, ( तिष्ठन्त) संडे होते 
हृष, तथा ( र कामन्तः ) चलते फिरते शरोर दौड़ते इण ( द्क्िणसब्याभ्यां ) 


दाय न्नौर वायै (पद्ध) पावर (भूम्या) .मूमिमे (मा भ्यथिष्माद्ि) कष्ट 
उत्पन्न न कर 1, र ध ध 
हमारी किसी प्रकारकी हलचल राष्ट म कष्ट उत्पन्न करनेवाली न हों । 


विष्ृग्वरीं पृथिवीमा व॑दामि चां भूरिं ब्रह्मणा 


वा्रधानाम्‌ । ऊ पुष्टं बिभ्रतीमन्न भागं धृतं त्वाभे 
नि षीदेम भूमे॥ २8 ॥ | | 
(वि-मग्बरः) विशेष खोज करनके योग्य"(्रह्मणा) ज्ञानस जिसकी (बाच्र- 
धानां) च्रदधि होती हे, (ऊर्ज) वलकारक (पुष्ट) पुष्टिकारक (ते अन्नभागं) घी 
शोर अन्न आदि भोग्य पदाथ (विभ्रतीं) धारन करनेवाली, (क्षमां) निवास 
करनेयोग्य (पराथेरवी) विस्ठत (भूमि) मावठभूमिकी मे (आ वदामि) पराथैना 
-करता हं कि दे (मूमे) माठभूमि। (त्वा) तु परः (अमि निषीदेम) हम सव वैदे । 
हमारी भूमि अत्यन्त उत्तम ` है, इसलिये उसकी अनेक शकारसे खोज होनी 
चादिथे ! खोज करके उसका अधिकाधिक उपयेग करकेश्चन्नेपयादि भोग्यपदा्थ 
1षैशेष प्रकारते भा करके हम अपना बल, पुष्टि शक्ति ओर अन्य प्रक(रका 
तेज वदप । चौर अधिक विस्तृत प्रदेश भ।्ष करके अनद्‌ स बं । 


शद्रा न आप॑सतन्वं चरन्ु.यो नः सेदुरभिंये तं नि द्॑मः । 
। .. : पवित्रण पृथिवि मोत्‌ नामि ॥ ३० ॥ 


~ = 


| हे (पृथिवी) माठभूमि ! ( शद्धा; आपः) शुद्ध निर्मल जल ( नः तन्वे ) हमरे 
शरीरके लिये (क्षरन्तु) वहता रदे ) यः) जो (नः सेदुः) हमारा नाश करने का 
यल्ञ करेगा, (ते) उस दुष्टको हम (अ-प्रिये) अभ्रियता मे ( नि दध्मः) रसे । 
(भा से आपके. ( पवित्रेण ) पवित्रासे ( उत्‌ पुनामि ) उत्तम्न प्रथित्र | 


[कक = 


न 1 ~ 


१ वधौ तथा शरत्‌, हेमन्त, शिशिर श्र वसन्त ये (ऋतवः) ऋतु ( ते दपयनीः) 


~ ~ ~~ न ~ 


| स वेदातं । 


हमे खदा शद्ध जल भप्त दाता रे जीर जल आदिसि हमार शरीर पितर | 
दते रह । दम शुद्ध सरल श्नौर शष्ठ आचार ओर विचारोख अपन आपको सदा 

५ पविक्न बनाये । ओर जो शडु हमारा नाश करनका यत्न करे, उसको हम | 

योग्य दंड दे ॥ त । सदथः | 

मा नः पशचान्मा पुरस्तान्लदिष्ठा सोत्तरा धरादुत । | 

स्वस्ति भूमे नो भवमा विदन्‌ चरिपथिनो वरीयो 

यावया. वधम्‌ ॥ ३२॥ . -. 

हे (भूम) .माठमूमि ! (न) हमको (मा पश्चात्‌ ) न ते पौदेस, (मा पुर 

स्तात्‌ ) न.आगसे, ( मा उत्तरात्‌ ) न ऊपर, (उत) ओर (न) न (अधरात्‌ ) || 

नीचे सि (उदिष्ठा) हराश्ओ । (नः) हमर लिय (खस्ति मव) कल्याणकीररी दो । || 

(परिपंथिनः) बरमार चोर अथवा दुष्ट हमको (मा विदन्‌) न मिल, ओर (वध) 
सत्युको हमसे (वरीयः). बहुत दूर (यावय) हटा दे । 

हमे किसी स्थानत भरतिबन्ध न हो, हम सव दिशाश्नोमे धगति करते हष 

| आगे बे, कोई भों शङ हम पर हमला न करे, ओर किसी दुष्टके कारण हमारा 

वध न हो ओर सब प्रकार हमारा कटयाण हो । 


यावत्तेऽभि विपरयांभि भूमे सए मेदिनां। 


तावन्मे चच्चुमे मेष्टोत्तराखुत्तरां समाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
- ` ` हे (भूमे) मादभूमि ! (यावत्‌) जव तक (भेदेना सूर्यश) आनन्ददायी 
|| सयेप्रकाशसे.(ते) तेरा विष्तार (अभि वि पश्यामि) चारो ओर विशेष प्रकार से 
देखु ,( तावत्‌ ) तब तक (उत्तरां उत्तरां सर्मा) अगली अगली आआयुमं (मे च्छः) 
मेरी च्ल आदि इन्द्रियां (मा मेष्ट) क्षीण न दो। 
| ` " खूयैप्रकाशसे मातभूमिके विस्तारका निरीक्षण करता हुश्चा मँ दीधेजीवी 
वू, ओर आरोग्यसंपन्न होकर अन्त तक भरी सेपूरौ शक्तियां अक्तीण रदं 
|  ्मथांत्‌ बढती जांय। | 


य ~क नकु = कक 


| भीष्मस्ते भूमे वषांणि शरदधैमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
|| ऋतवस्ते विदिता हायनीरंहोरत्रे पृथिवि नो दुहाताम्‌ ॥२९॥ 
ह (एरथिवि भूमि) विस्ठत माठभूमि ! (ते ्रीप्मः) तेरे ग्रीष्म, (बषोणि) 
तेरे वषौके सम्बधी समय तथा ( अरहोरान्ने ) दिन ओर रात्री छ्र्थात्‌ ये सव 


| काल (नूः) हमार लिये (द्दात) पूरोता अपण कर ।. - । 
` अपनी मादभूमि मे सपश ऋतुशो मे तथा मासो ओर दिनो मे हमं पशत 


/ ग्राप्त हो। न, ए : 
= 


1 ६. ८.२ ९ । ह 


पट ट भ 9 9 ० पि 9 व -ि--0> ०७-द  -9> ज ॐ -क-9 


॥ 
| 


| 


२. । 4 


(= 4 9 4 9 


राजनीतिप्रकरण । ३३७ ॥ 


यस्या . सदोहविर्धाने ~यूपो` यस्याँ . निमीयते 1 
ब्रह्माणो यस्यामचैन्त्युग्भिः साम्ना यजुर्विदः 
युज्यन्ते यस्यमृत्विजः सोममिन्द्राय पात॑वे ॥३८॥ 


(यस्यां) जिस भूमिम (खदो हविधौने) सभा ओर अन्नके स्थान द (यस्यां) 
जिसमे (यूपः) यज्ञस्तभ॒ (निमीयते) खडा किया जाता हे । (ब्रह्माणः) ज्ञानीलोग 
जिसमे (ऋग्भिः"-.) ऋग्‌, साम नौर यजु मन्ञोसि (अच(न्ति) देश्वरकी उपासना 
करत हं, ओर (यस्यां) जिसमें (ऋतवजः) तुके असार यज्ञ करनेवाले यज्ञ- 
कतौ लोग (इन्द्राय पातवे) #इन्द्रके पानके लिये (सोम) सोमरसका (युज्यन्ते) 
उपयांग करते हं । 
हमारी मादठृभूमिमे परिषद्‌ श्नर स्र तथा अन्नके स्थान बहुत ह 1 जहां 
यज्ञस्तम खडा किया जाता है नौर जहां ऋक्‌ यजु ओर साम मन्ोँसे . ईश्वर 
की उपासना की जाती है, ओर यज्ञम जहां सोमरसका पान किया जाता है । 


यस्यां पू भूत-क्रुत ऋषयो गा उदानृचुः । 
सश्च सत्रेण वेधसो यज्ञेन तप॑सा सह ॥ ३६ ॥ 


(यस्यां) जिस भूमिम (पूर्वै) पणं वेधसः) ज्ञानी (भूतङृतः ऋषयः) देश 
के भृतको वनानेवाल महापुरुष. (सत्‌अण) खजनोंके पालन. करनेके (यज्ञेन) 
सत्कमे रौर (तपसा) तपके (सह) साथ (सघ. गाः) सप्त इन्द्रियोका, स्च चद 
या वेद्वाणीका (उत्‌-आच॒द्ुः) उत्तम प्रकारसे सत्कार करते अये है । 

हमारी मादभूमिके सपू ज्ञानी जन भरजापालक शुभः कमे करते ओर 
अचुष्ठानसे गो, वाणी ओओरः भूमिका सत्कार करते राये हं । इस कारण हमारी 
मादठभूम पवित्र दै । 


[| 


भगो अनु पथुक्ताभिनदर एलु पुरोगवः ॥.४०.॥ 


(सा) बह (नः भूमि) हमारी मातृभूमि, (यत्‌ धनं) जो धन हम (कामया | 
मह) चाहते हे, हमे (आ ` दिशतु) देवे । (भगः) चनवान्‌ (अलु) . पासे (भयुङ्‌ 
क्राम्‌) चल, रौर (इन्द्रः) पमुख वीर (पुरोगवः) अग्रगामी होकरः (पतु) चले ॥ 
, . . उक्त भकारकी हमारी माटठभूमि हमे सब भकारका धन देवे । वीरलोग 
सबसे ्रागचले ओर धनी उनके पीठे अलुकूलतासे धन दारा ;सदायता कर ॥ 


“.. यस्यां गायन्ति. चत्यन्ति भूम्यां -मत्यो व्यैलबाः।  युध्ये- 


इन्द्रो वै यजमानः । श. व्रा. २। १।.२। ११ ॥ इन्द्रो यज्ञस्य नेता । श. त्रा ४।१। 
१५ ॥ इन्द्रो यज्ञस्य देवता । र. ब्र. ५।३४ ॥ इ एष यदुदूगातां । जै. उ. १।२२। २ / 


स्स णमनलतेध म 
१ ~ ए 


[ र; 
शर्‌, 


= 


क 


¢| (यस्याः) जिसके (क्षेत्र) सतोम. मद्य (वि कुवते). 


= 
नते.यस्यांमाक्न्दो यस्यां बदति दुन्दुभिः। सा नो भूमिः 

पणुदतां स॒पतनानसपतनं मा पृथिवी कणोत ॥ ४१ ॥ 

| 

| 


(यस्या) जिस (र्या) मादभूषि (विरेलवा विशेष भररणा करनेवाले 
दोर (मत्या) मुष्य (गायन्ति) गति मौर (द्यन्ति) चुत्य करते हं । (यस्या) 
जिसमे (आक्रन्दः) गजना करत हवे वीर लोग (युध्यन्ते) युद्ध कस्त है, ओर 
जिसमे (इन्दुभिः) ढोल (बदति) बजता हे । (सा प्रथिवी भूमिः) बह हमारी 
विस्दत माठमूमि (नः) हमारे (सपत्नान्‌) शनुञंको (दर्ता) टः देवे ओर 
(मा) सुभे (अ-सपन्ञ) शत्तरदित (कृणोत) करे। . ५ 

ˆ ˆ जसं मवभूमिमे हम संब लोग आनदसे गाते ओर नाचते हँ, जिसकी 
स्वतजताके लिये हम युद्ध करते हं ञ्नोर रणवाद्य बजावे हे । वह हमारी 
मावभूमि हमे शक्नरहित करे ओर सव शञ्ुञ्मांको दूर भगा चेष 


1 यस्प्ामननं ब्रीहियवौ यस्य इमाः पंच कृष्टयः । 
सूरस्य पजेन्य॑पलनयै नमोऽस्तु वषभैदसे ॥ ४२ ॥ 


(यस्याः) जिस भूमिपर (अन्नं) अन्न, (ीदियवौ) चावलं ओर जो | 


ते दै, (यस्याः) जिसपर (इमाः) ये (पंच छृष्टयः) पांच भकारके मजुष्य रहते 


है, उस (वषे-मेदसे) वषांसे सवध रखने बाली (पञैन्य-पल्न्ये) पजन्यसे पालन 
दोनेवाली . (भूम्यै) भूमिके लिये (नमः अस्तु) नमन हो । 
जि मादमूमिमे विविध भकारका अन्न, धान्य, चावल, जो आदि, 
विपुल होता, चष्टसि जाकी दती उतम कारक होती है ओर जदं ज्ञानी | 
शर, व्यापारी, कारीगर ओर अशिक्षितं लोग आआनदसे रहते हैँ, उस मात्‌- 
भूमिकी वंदना मै करता ह । | 
यस्याः पुरो देबरताः चेनने यस्यां विकते । प्रजापतिः | 
एूथिवीं विश्वगं भीमाशंमाशां रण्यौ नः कृणोतु ॥ ४९ ॥ 
(यस्याः) जिसके (पुरः) नगर (देवताः) देवता लोगोने , बने, रैः 
इ विविध कायै करत ह, | 
उस (बिश्वगभौ) सबको ग॑म धारण करनेवाक्ली (पृथिवी) भूमिको जापतिः 
परजापालक (आशां आशां) पलक दिशामे (नः) हमार क्लिये (रण्या) रमणीय | 
(कृणोतु) करे । । शः | 
"हमारी माकभूमिमें जो नगर दै, वे सव . देवता लोगोके वखाये इषः रः 
जदा सव मचुष्य विविध प्रकारके उद्योग करके अपनी डन्नतिका साधन क्तं । 
रहते दहै, भजाञ्रोंका पालन `करनेवाला प्रथु हरणक दिशामे इस माठ भूमिक 


९. न ~ ~ > ७ 


(| 
निधिं विनती बहुधा यहा वद मणिं दिरंर्यं ए्रथिवी द॑दातु ` 
“मे । वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी द॑घातु खुमनस्यमौना ॥४४॥ ` 
अपनी (गहा) गहाओंमं, खानोमें (निधि) निधि बहुधा) अनेक पका- 
रसे (विच्रती). धारण करनेवाली हमारी (परथिवी) माठभूमि (मे) सुभे वसु) 
धनः (माश) रत्न ओर (हिरण्यं) सवश आदि (ददातु) देवे । (वसुदा) धन 
देनेवाली (वसूनि) धनको (रासमाना) देती हदे (देवी ) मावभूमि (खमनरप- 
माना) मानो प्रसन्न. मन होकर (नः) हमारा (दधातु) धारण करे । 
जिसकी खानोमे विविध भकारे रत्न, सोना, चांदी रादि धातु तथा 
अन्य प्रकारके विविध धन द, वह हमारी मात॒भूमि अपना धन इरे दी देवे । 
शअरथौत्‌ कोई अन्य शच्च आकर वह धन हमसे छीनकर अन्यज्र न लजाने पावे । 
उस भूमिका धन वाके जनो ङे काममें दी आता रहे । 
@ = | कन 1 4 माण धवी 4 
जनं बिभ्रती बहुधा वि्वाचसं नान।धर्माणं एराथिवी य॑थौकसम्‌ । 
संहं धारा द्रविणस्य मे दुहां थेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ ४५॥ 
(वि-वाचसं) अनेक प्रकारकी भाषा वोलनेवाले त॒था (नाना-धमौर) 
| नाना प्रकारके कतेव्य करनेवाले (जनं) मचुष्यांको (वहुधा) अनेक भकारस 
| (यथा ्ओकसखम्‌) एकी घरमे रहनेके समान (विभ्रती) धारण करनेवाली 
(ध्रव). स्थिर (प्रथिवी) माद्भूमि (मे) सुभे (द्रविणस्य) धनकी (सदस धाराः) 
| ` सहस्र धारापं (दुद) इदे=दे, जैसे (अनपस्फुरन्ती) निश्चल (धेः) गौ 
4 दूधकी धारा देती है । | 
4 अनेक प्रकारकी भाषाय वोलनेवाल्ञे अथवा विविध विचारको धारण 
करने वाले, तथा विविध कारके विभिन्न करैव्य करनेवाले मलुष्योंको पक 
घरके पारिवारके समान जो माकभूभि हम सवको समान रीतिसरे धारण करः 
रही है, बह माठृभूमि दम सवको अनेक प्रकारका धन देवे । 
4 च थानो वत्मांनस 
, ५ ये ते पन्थानो बहवो जनाय॑ना रथ॑स्य वत्मानसश्च 
` ` “ यातवे । यैः खचर न्त्यु भये भद्रपापास्तं पन्थानं 
ˆ“ ` जयेमानभित्र्मतस्करं यच्छिवं तेन॑ नो खड ॥ ४७॥ | 
(ये) जो (ते) तरे ऊपर (बहवः) बहुतसे (पन्थानः) मा (जनाना 
मयुष्योके चलनेके' योग्य है, ओर जो (रथस्थे) .रथके तथा (अनसः) छकडेके 
(यातव) चलनके लिये (वत्मै) मागं हैँ; (येः) जिनसे (उभये मद्वपापाः) दोन 
भले शौर बुरे (सचरन्ति) चलते ह; (तं) उस (अनिच) शत्ररदित ओर 
(अतस्करं) चोररद्ित (पन्थानं) मागंको (जयेम) हम जीतं । (येत्‌) जो कक 
(शष) कट्याण मगल है, (तेन ) उससे (नः) दमे (ग्ड) सुखी कर। 


॥ 


प प्रब्छछूदप्न्द्दधतप 


राजनीतिपकरण। ३३६ 


हमारी मालृभूभिके ऊपर आने जानेके जो माग है, जिनपरसे चलने 
[ य "र्न व्न्य ल प्य्लद्ध त्र सि नर्य 


वेदास्त । 


किनका रप्कको. अर्थात्‌ मल ओर बुरे मुष्य।कभ मी समान अधिकारः दै, 
ते सब माश इम सवके किये शत॒रदित द, न्नर उन परसे सवलोग नि 


कर आत जति रदे । ` = ५ 
ये त आर्याः पवो सूगा वने हिता सिदा 
व्याघाः रुषाद्रंन्ति । उलं चवं प्रथिवि दुच्छुन।- 


मित ऋषीकां रच्लो अध बाधयास्मत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इ (पृथिवि) माठभूमि ! ये ते) वे जो (आरणयाः) नमे उत्पन्न इष 
(पशवः) पशु (हिताः) हितकारी (खगाः) हरिण आदि ह, रार (पुखष-अद्‌ः) 
मचष्यौको सनेवाले सिह, व्याध आदि (चरन्ति) धूमे हे । (उल) वन विलावः 
(चकं) भडियि नौर (दच्छुनां) क्र पथ (ऋक्तीकां) रीचनी आदि तथा (रक्तः) 
तक जाबा को (इतः) यहां से (अस्मत्‌) हम से (ञ्रप वाधय) दूर करः । 

सबं रर प्राणियोको दर ओर हितकारक प्राणियोको पस करके मजुष्यो 
को अपनी उन्नति सिद्ध करनी चादिये। | 

यां द्विपादः पदिः संपतन्ति ईंसाः सुपणा; शकुना 
बयां । यस्यां बातो मातररेय॑ति रजांसि गृर्रच्या 
बयरच वृत्तान्‌ । वातस्य परवाशपवामन वात्यचिः ॥ ५१॥ 


(या) जिखपर द्विपादः) दो पांव बाले (पक्लिणः). पत्ती दंस, | 
गख्ड, (शकुनाः) चिड्यां, (वयांसि) कौवे कोकिल आदि (स पतन्ति) उडत 
रदते ह । (यस्यां) .जिसपर (मातरिश्वा) आकाशम चलनेवाला (वातः) वायु 
(स्जांसि) धूलीको ( करवन्‌) उडाता श्ना ञ्ौर (बृ्षान.) इक्तौको (च्यावयन्‌) 
दिलता इञा (यते) चलता है। तथा (अर्चिः) प्रकाश (वातस्य) चायुके प्रवा) 
गमन ओर (उपवा) सकोचके (अनु) अक्ल (वाति) चलता हे । | 

हमारी माठभूमिपर देस, गख्ड, शङ्त आदि सव प्रकारके सुद्र पत्ती 
जनेदस् चलते है समय समय पर वायु देसे भचंड वेगे चलता दै कि जो 
धूलिका उडाता इरा चृक्तोंको भी उखाड देता है। भकाश तथा वायुका 
नद मी इस देशम विशष दै । ; 


यस्या शृष्णम॑रणं च संते अहोरात्े विरहिते 


%/ 
र 


। 


{ 


/ (यस्यां) जिस (भूम्यां) भूमिके (अधि) ऊपर (अखं च कष्ण) अ 
युक ओर छद (हिद ओर पती (तमाप (ल) ्ापसमे साथ मत, 


= 1 
राजनीतिभरकरण । र ३४२१ 


(= 


| इण (विहिते) है । (व्ण) चृ्टिसे (इता आचता) व्यास दनेवाली (सा पूथिवी 
4 भूमिः) बह विस्ठृत माढ्भूमि (श्रिये धामनि धामनि) पत्यक रमणीय स्थानम 
(नः) हम सवको (भद्रया) कल्याण-पूणे अवस्थासे (दधातु) युक्त रख । 

{ जिस मादठभूमिपर दिन रौर रात योग्य धमाणसे ते ह, जहां उत्तम 
षटि होकर उत्तम फल पल होति है, वह भूमि हमे भ्रत्येक स्थानमे कल्याण 
| देनेवाली हो । उच्चर 

| अहमस्मि स्मान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 

{ अमीषाडस्मि विर्वाषाडाशांमाशां विषासदिः॥ ५४ ॥ 
\ ५ ५ ~ 


{ (भूम्यां) माठभूमिपर (अं) मै (सहमानः) सदन शक्तिसे युक्त ओर 
| (नाम) यशस (उत्‌-तरः) उधिक थे्ठ (अस्मि) हं । मे (अभी-षाड्‌) विजयी, 
| (विश्वा-षाड्‌ ) विश्वको जीतनेवाला तथा (आशां आशां) प्रत्यक दिशामं 
(विसासदिः) शद्चुका पराजय करनेवाला (अस्मि) हं । ४ 
| पनी मावशूमिमे जें भेष हं ओर हरएक प्रकारके विजय पाक्त करनेकी 
| शङ्कि रखती हं । अथात्‌ मादभूभिके हरण्टक भक्कको अपनी इतनी उन्नति करनी 
चाहिये, कि उसका विजय सथैत्र होता रहे । श्नौर उसके कारण माठ्भूमिका 
\ नाम चाये दिशाश्रोमे फेले । 
{ अदो यददैवि प्थमाना पुरस्तदिवैरक्ता व्यसर्पो महित्वम्‌ । 
{ आ त्वा सुमूतमविशत्‌ तदानीमरकल्पयथाः पदिशर्चतसः ॥५५॥ 
हे (देवि) भूदेवि ! (यत्‌ पुरस्तात्‌) जव अगेको (देवैः) देवने तमे 
| (प्रथमाना उक्का) विशाल मानकर तेरा वणेन किया, प्मो)र (अदः मदित्वम्‌) 
| इस तरे महत्वक! चासं शरोर (व्यसर्षः फैलाया, (तदानी) तव (ख-मूते) उत्तम 
देश्य (स्वा, तुभे (अआ विशत्‌) धार हश्रा श्रौर तूने (चतस्नः प्रदिशः) चारों 
दिशार्ओको (अकल्पयथाः) समथ किया । 
| ज्ञानी लोगोने माठभूमिका महत्व जान लिया, उसका भरकाश किया 
श्नोर सपूरौ जनताको समा दिया । इससे चारो दिशाओं रदनेवाल लोग 
( शक्किमान्‌ हुः है । इसी थक(र जो लोग माठभूमिकी मङ्कि करगे, वे भी विल- 
{ चण प्रभावशाली हा जागे । | 
ये म्रामा यद्र॑ख्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 
( ये संग्रामा समितयस्तेषु चार वदेम ते ॥ ५६ ॥ 
| (ये ग्रामाः) जा गांच, (यत्‌ अरराय) जो मः (याः `खभाः) जो समाप, 
( (भूम्यां अधि) भूमि पर है, तथा (ये से्रामाः) जो युद्ध दाते दै, ओर जो | 
(स{मितयः) सेमेलन होते है, (तषु) उन सवम (ते) तेरे विष्यमं (चार) खन्दर 


(द्र युक्त वदेम) भाषण कर । 


न न ० 9. 


% न ` 1 
वेदास्रतः1 । \ 


2७य्‌ 
न --------~ | 


` माठभूभिप्रर जो भ्राम, नगरः पान्त, वनः अस्यवः पर्व॑त रादि स्थान होते 
उनस्यानोमे जाजःलमाप समितिपे, परिषद्‌;महोसभाष्य तश्चा स त लन अ 


हति है 1.किवा युदधोते दै, उन खव म माठभूमिके विषयम उत्तम आद्र ही 

| उङ्क करना. हरपकको आवश्यक है ! .. | 
५ ` यद्दान मधुमत्तद्रदामि यदी्त तद्र॑नन्ति सा। 

¢ तििषीमानस्मि जूतिमानवोन्यान्दन्सि दोधतः'॥ ५८॥ ` 


। 


। 


न 


(यत्‌ बदामि) जो क भी मे बोलता ह (तत्‌) बह (मधुभत्‌ वदामि) 
मधुरता यु दी बोलता हं1 इसलिये (अत्‌) जो (दत्ते) म देखता दह" (तत्‌) उख 
के अलुसोर (मा वनन्ति) सुपर वे सब लोग ओति करते द । अ (त्विषिमान्‌) 
तेजसी ओर (जूतिमान्‌) वेगवान्‌ (अस) हं ओर (दोधतः अन्यान्‌) घातक 
शङ्को नै (अवदन्मि) सव प्रकारसे नष्ट करता हं । | 

 . मसदा मधुर भाषण करता हव शरोर मित्र दष्टे सवका द्खता हृ इस | 
लिये सब लोग सुपर भेम करते ह मने अपने अन्द्र ज्ञानका तेज श्रोर कम ॑ 
का वेग बढाया है, इसलिये म सजनोकी रक्ता ओर दुजेनोका नाश करता हं 
तात्प यद है, कि मधुर भाषण श्नौर मित्रदृ्टिते सवेत प्रम _फलाना चोय 
श्मौर संघशक्ति वढानी चादिये। तथाः हरक मडुष्यको उचित हं, कर बह 
अपने.अन्दर ज्ञान कातेज अर कमे का वेग वढा कर सज्ञनो को र्ता कर 
श्योर बुजन कौ दुर करे । ,.. 


` शन्तिवा सुरभि स्योना कीलालोंघ्री! पय॑स्वती ,। 


 भूभिरधिं वीतु मे पृथिवी पयसा खह ॥ ५६ ॥ | 
(शन्ति-वा) शांति ` बाली, (खुरीभः) ख-गधयुकक, (स्योना) उखद्‌ायनः, 
(कीलालोधी) अन्नरसयुक्क, (पयस्वती) दुर्धसे युक, (प्रथिवी भूमिः) विशाल 
मावुभूमि (पयसा सद) दुध ओर अन्नके साथ मि) सु (अधि चवौतु) कदे ॥ 
शांतिखेः परिपरूरौ आनददाधेनी तथा न्न ओर पेयासे भरपूर हमार | 
माठभूमि दै, वह सुभे जो आज्ञा करेगी, उसे मै उस के लिये, करन को उद्यत 
र्गा । हरण को उचित दै, 1 वह अपनी मात॒भूमिके क्तिये हर प्यक भरकारका || 
अपण करन को उद्यत रदे ॥ प 


त्वम॑स्यावर्पनी जनानामदितिः कामदुघां पप्रथाना । 
यत्च ऊनं तत्त आ धूरयाति घ्रजाधतिः परथमजा ऋतस्य ॥६१॥ 


हे माठभूमि ! (त्वं) तू: (आवपनी)ः ब्रडीः; उपजा अतणव (जनानाम्‌); |{- 
लोभो कों (काप्रुघ्रा) इच्छा किये पदाथ, दरनेवाली  -ओर (पश्रथोना) भ्यास ( 
(अदितिः) देवमाता अथवा मातादेवी (असि) है । इख . लिये" (यत्‌ त उन) = 


० ० 


म न 


(श 


( 
( 
( 


# 


“ राजनीतिभकरःण । २७३ | 


स । 
1 तेरे लिये न्यून दोगा, (तत्‌ ते) वह तेरे लिये ८ चऋतत्य प्रथमजा) सत्यका प्रथम ॥ 
| अ्रवर्वक अथवा जलका प्रेरक (भजा पतिः) परजा पालनेवाला (आ पूरयाति) पृण ॥ 
करता हे। श 
1 ` भूमिस धान्यादिकी उत्पचि होती दै, इसलिये यदी इच्छित पदाथ देने | 

वाली कामधु है। जो जो इस भूमिम न्यून दता है,उसखकी पूति धान्यादि बोकर | 
| उस को जल देनेवाला खाद्‌ आदि प्रवघख करता है। जो इस पकार आधक से 
{ समधिक धान्यकी उत्पत्ति करता हे, वही सच्चा प्रजापालक है । इसालिये हरपक | 
| को उक्ित है, कि वह जलाददिके उत्तम भ्रवेध द्वारा भूमिस धान्यादिकी उत्पत्ति ) 
{ श्मधिकिधिक करर श्रौर इस प्रकार भजापालन करता रे ॥ 

९ 1 १. 
| उपस्थास्त अनसीवा यदम अस्मभ्यं सन्तु ए्रथिवि भरताः! 
{ दीर्घ न आथुः धतिवुष्धमाना वथ तुभ्य॑ बलिहृतः स्याम \५६२॥ 
हे (परथिर्वि) मादभूमि ! दम (ते धरखूताः) तुमसे उत्पन्न, तेरे पुत्र है । अतव 

{ (उप-स्थाः) तेरी गद्‌, अआश्रयस्थानके सव पदाथ (असभ्य) हम सवके लिये (अन 
| मीवाः) आरोग्य कारक ओर (अयदमाः) रोग रदित (सन्तु) होवे! नः) हमारी | 
। / 


(आयुः) आयु दौ होवे । नौर (वथ) दम सव (भरति बुध्यमानाः) उत्तम ञानी 
चनकर (तुभ्यं) तरे एलिये (वलि-हतः) अपनी वलि दनेवाले (स्याम) होवे ॥ 
मावभूमिखे उत्पन्न दोनेवाल सव पदाथ बहक रहनेवालं केही मित रोर 
चे पदाथ नरिगता उत्पन्न करनेवाले, आरोग्य बढलनिवालि, पुष्टि करानेवाल हो, 
तथा दीध आयु वदनिवाले दय । इस प्रकार वहांके खव लोग पुष्ट, बलवान्‌ ओर 
दीधौयु होकर अपने सवैखका वलि अपनी माठमूमभिके सामने रखनेके लिये 
उद्यत हों । इस प्रकारकी अवस्था जहां दोग, वही देश खसे युक्त हागा । 


भूं मात्निं घेंहि मा भद्रया सभति्ठितम्‌। 
संविदाना दिवा कवे श्चियां मां धेहि भूत्याम्‌ ॥ ६३ ॥ 


` हे (मातः भूमे) माठभूमि ! (मा) सुभे (भद्रया) कल्याण अवस्थासे (ख 
प्रतिष्ठितम्‌) युक्त (नि धदि) रख । हे (कवे) काव्यमयी माक्भूमि ! तु (दिवा) 
-अकागशके साथ (स विदाना). संध रखती हदे (म) सुभे (िया).सपात्ति श्मौर 
(भूर्या) पेश्वयमे (धि) धारण करः। 
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लिये हरएक मनुष्य ज्ञान विज्ञानसे युक्त होकर .माठभूमिकी भक्ति करे ओर ` 
स्वयै-लवक दाकर मादमूमिकी सवा करे। | 
,. स्योना पथिवि भवा््लराः निवेशनी । 

* यच्छं नः शस सपर्थः॥. . - - छ. १।२२ १५॥ 


० 


+° 


३७४ वेदात. ।- 


हे (पृथिवि) माठभूमि । हमारे लिये तू (स्योना). सखस .देनेवाली, (अन्‌ 
ऋ्तरा) कटक रादित, (निवेशनी) हमारा निवास करनेवाली (भव) हो । श्नौर 
(लमथः) कीविके साथ (म) खख हमे (यच्छ) दो. _  _ 

माठभूमि अपने पु्रोको खख देनेवाली," कटकरद्ित, आर पुञ्ोके 
{निवासक्के सिये विस्दत स्थान देनेवाली तथा कीतिके साथ खख देनेवाली दोवे। 


। 

। 

। 
` वीर-यृक्त ॥ | 
अय {१।६॥ आ. - 

| 

। 

| 


¡ : माठमूमिकी स्वतंघताकी रक्ता के अथे युद्ध करने की तेयारीकी सूचना 
देने. बाले निञ्लिखित मत्र है । इनका विचार करने से इस युद्ध विषय म 
अधनी तैयारी किख अकार करनी चादिये, इसका पता ` वैदिक धमियो को 
लगं सकता है । इस विषय की देवता “ अशुदि ” हे । “ अव्‌ ” घातु का अथै 
( गतौ हिंसायां ) गति शरोर हिसा करना है । श के ऊपर हमला करने श्रौर 
उसका नाश करने बाला वीर अथवा सेनापति इस पद का धात्वथै है 
इल. अथ को लेकरः इस सूक्त के मेषो का विचार कीज्यि- 


„५. ये बाहवो या इषवो धन्वनां वीर्याणि च । असीन्‌ 
4; . परनायुषं चितताबूतं च यदधुवि । सर्व तद॑बैदे त्वम 


(5 ॥ ईकरूदारा = 73 
“^ˆ भिनभ्यो इरे डरूदारांच प्र द॑शेय ॥ १॥ 
हे (अददे) शरवीर ! श्र पुरषो के (ये बाहवः) जो वाहु, (था इषवः) जो 
वाण, (च) शौर (धन्वना) धुष्यो के (वीयांणि) जो पराक्रम है, तथा (असीन्‌) 
तरवा, (परशल्‌ ) ङरहाड, (आयुधं)  शस्राख् जो कु हैः. (च) तथा (हृदि) 
तःकरण मे (यत्‌-चित्त-आकूते) जो विचार ओर संकल्प है, (तत्‌ सर्वै) उन सव 
को (व्व) तू. (अमितरेभ्यो) शबुञ्चौ के सामन (दशे कुर) दीखने योग्यं कर, शरोर 
(उवायान्‌) उदार भावो को ( भ्रदशेव ) दिखा । ` 
„` . बीस के ओ वाहवल ओर शस श्ल आदि द, तथा अन्तःकरण क 
अन्दर जो विचार ओर सकरप ै, उनको शद के साथ युद्ध ` करने के समव 
अवश्य.वरतन चाहिये । दरक शस्ाख्र को तथा विविध युक्किय ओर उपायो 
को बरत कर शु को पराजय श्रौर पना विजय सम्पादन करना चाये । 
¦ के पश्चत्‌ 


तथापि शु के साथ युद्ध करने के पूष, युद्ध के समय तथा युद्ध 


मन की उदारता के साथ सव व्यबहार करना चादिये । 
उत्तिष्ठत सं न॑हय्ं भिन्ना देवजना युम्‌ । 


` _ साराः वी सनतु या नो भिना ॥ 
दल ` 
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हे (मित्राः) मि्रदलके लोगो ! (यूय) तुम दिवजनाः) देवता सदश.लोग हो । 
अव तुम (उत्तिष्ठत) उठो ओर (स नहयध्वे) योग्य रीतिसे तैयार हो जाञ्नो 1 दे 
श्मधैदे ) बीर! ( या नः मित्राणि) जो हमारे मित्र ह, वे (बः) त॒मः लोगोके (स 
दृष्टाः) ठीक भकार देखे हण रौर तम्दारेसे (गु्ताः) खरक्तित (सन्तु) होवे । 
जो खथसिवक शरपने मित्र होकर, अपने दलके साथ रहकर, अपने शत्र 
के खाथ युद्धकरनेके लिये आते है,उनको ^“मि्रदल* कते हं । जो खाथव्याग 
स्र दष्ट शञ्रको हरानेके लिये दोनेवाले युद्धम अपनी आहुती देनेको सिद्ध देति 
है, चे देवताञ्चौके समान पूज्य होनेके कारण उनको “देव-जन“ कद्ते हें । इन 
सव वीरको युद्धे दिनम सदा सवैदा सव प्रकारखे सिद्ध अथीत्‌ तैयार रहना 
उचित है ! किख समय युद्धकरा चअरवसर दोगा इसका पतान होता है, इस 
सथदा खव भ्रकारस तैयार रहना आवश्यक द्योता है। युद्धके समय.अपने 
मिन्नौको खुरत्तित.रखना च'दिये, ओर शज्मोपर शे दमला करना चादिये। 
उत्तिष्ठतमा रभथासादानसन्दरानाभ्याम्‌ । 
अमित्राणां सेनां अभि धत्तमवैढे ॥ ३॥ 


| हे (अददे) वीर ! (उत्तिष्ठत). उटो, (आद्‌ान-सन्दानाभ्याम्‌) पकडने ओर 
॥ ्वांधनेके उपाये चढारईका (आरभथाम्‌) आरम्भकरो । मौर (अमित्राणां | 
शन॒ञ्मोकी सनाञ्ओोपर (अमिधत्तमू) चटढाई करो । 

युद्धके समय सपृ तैयारी करके चढाईैका प्रारंभ करना.चादिये, रीर 
चारौ ओरसे शरसैन्यको पकडने, धरन श्नौर वांधनेके पायसे उस शच्चसैन्य 

पर हमला करना चादिये ॥ 


` उत्ति त्वं दं वजना्चैदे सेन॑या सह । ` 
भञ्ञन्नमि्राणणां सनौ मोगेभि परिवारय ॥ ५॥ ` 


हे (देवजन अयुदे) देवता सदश मयुष्य शर सेनापति वीर ! (त्व) तू (सेनय्‌ा 
सह) सेन कि साथ (उत्तिष्ठ) उट । (आमेज्ाणाम्‌) शज्रञ्याकी (सेना) सेनाको 
(भशन) नष्ट रष करता इश्ा, (भोगेभिः) सनाकी व्यूह रचनाक दाया शच्का 
| पेखा दो जाय, कि फिर वह श्र न उठ सके । 


उद्धपय सं .विजन्तां भियाऽमिच्नान्सं सज । 
उसशग्राहैवौ हंकैर्विध्याऽमित्रान्न्य॑वैदे ॥ १२ .॥ 


४ \ हं (अवैदे) वीर पुरुष ! शतको (उद्वेपय) कपर दे, (ख .विजन्ता) श 
| वरा जोष, अमित्रान्‌ ) शत्रको (भिया स खज) भययुक्क कर । (उस प्राः) 


स्म लार व्ा-० ०० 


| पकडनेके यन्त्र खे तथा (बांके) बाहुके विन्दते अथवा बाहबन्धनोसे (अ- 
मिजान्‌. शच्चको (निविध्य) वेध ले । 4 


"त 


० 
३७६ ` र वेदास्त । 


शर पुरुषो को उचित है कि वे शबुखेन्यपर दमला करके उनमे भय उत्पन्ञ 
होनेके समान धोर युद्ध करै, जिससे शक्चके सव लोग भयभीत हो जायं । विविध 
श्रकारके यन््ौ ओर उपायस शत्नको सव आर पकड्नेका यत्न कर । 


सुद॑न्त्वेषां बाहव॑धिावयूतं च यद्ूदि । 
ेषाखच्छैषि चन रदिते वेदे तव॑ ॥ १३॥ 
(पषा) इन शत्रो (बाहवः) वाइ (खुयन्ताम्‌) मोदित द्यो जांय, तथा 


(डदि) इदयमे (यत्‌) जो ८ चित्त-आक्रूतम्‌ ) विचार आर संकल्प दो,वेभी मूढ || 
हो जांय। हे (अवोद) वीर ] (तव रदिते) तेरे आकमण होनेके पश्चात्‌ (पषाम्‌) 


शगरपर देखा जारका हमला करना चादियेः कि जिसस शके सव सैनिक 
बरा ज्ञाय शौर पागलसे बने, तथा उनके कोड भी सकट्प च्रार वेचार स्थिर 


न रह सकं । 
उदधपय त्वम॑वैदेऽमित्राणामम्‌ः सिचः । | 
जयश जिष्एाऽमिर््ो जयताभिन्द्रभदिनौ ॥ १८ ॥ 


ड (अधे) रवार ! (अमित्राणाम्‌) शघरश्ोंके (अमः सिचः) इन सेना 
पं्कियोको (त्वं उद्ेपय) तु कंपा दे। (अमित्रान्‌) शतनश्मको (जयन) जातनेवाला 
श्नौर (जिष्णुः) जयशाली वीर ये दोनो , इन्द्रःमेदिनौ) परभुके साथ रहते इण 
(जयताम्‌) विजय भ्रात करे । 

श्ररवीर यसा युद्ध कर, कि श्की सेना के सेनिक कांपने लग जाय । शत्रको 
पराजित करनेवालि तथा जिनका जय प्रा हुञ्चा है, ये. दोन प्रकार के चीर सदा 
परमेश्वरको स्मरण करे शौर श्रपने विजयस घमंड न कर परमेश्वरका ध्यान करके 
अपने चित्तको स्थिर ओर पवित्र ।यदि चिच्च घमंडस युक्त हो, तो विजय नदी 
मिल सकता। इसलिये विजयी वीरौ को तो श्रवश्यदयी परमेश्वरभक्तिं करनी चादिये। 


तयाभ्वैदे पणत्तानामिन्द्र हन्तु वरंवरम्‌ । 
अमित्राणां शचीपतिम मीषां मोचि कश्चन ॥ २० ॥ 


ड (अबैदे) शररबीर ! (शचीपतिः इन्द्रः) शक्तिवाला सेनेन्द्र अथीत्‌ सेना" 
विमागोका अध्यक्त (भानाम्‌ ) भागनेवाले ( अमिाणाम्‌ ) शनक अ. 
चरं ) मुखिया सुश्िया को चुन चुन कर (दन्तु) मरि । (अमीषाम्‌ ) इन मस (कः 
चन) कोई भी (मा मोचि) न दुटेः। - ; 

“शची” का अथ है “वासी, गति, त्वरा, श्रि, युक्कि” । शघ्रका पराज्य 
करन यु्कियोक। चातुयं से उपयोग करनेवाला सेनापति पेसी योजना १ 
कि शतक यङ्ना र इन शारु नमं च कम 
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जंनीतिभ्रकरण । ॥ 1 क  / 
| 


२ 


उत्कसन्तु हरद॑यान्युध्वः धाणः उदीषतु। `. 
शौष्कास्यमयु वर्ततामभित्रान्‌ मोत मित्रिणः ॥.२१॥ 
शत्रञ्जौके (हृदयानि) हृद्य - (उत्क सन्तु) उकस जावे. दिल जावे 1 (आणः) 
उनका राण (ऊभ्यः उदीषतु) ऊपर चला जाप (शौष्कास्य) सुख का सख जाना 
(शमित्रान अयु) शजश्चोके परति (वर्तताम्‌) दोजावे, (उत्‌) परन्तु (मिचिखः मा) 
हमारे पि्दल मप्सान दोवे.। 
अपने सेन्यसते फसा युद्ध कराना चाद्ये, जिखस शन्न कै दिल उखढृ जाय 
न 


उनम चवराहट हो, उनका सुख सख जां ओर उनके . प्राण स्थान ` पर 

रहं । परन्तु अपन सेन्यमे पेखी व्यवस्था रखनी चाहिये, किः ` जिससर अपने 

सैनिको क हदय आत्मविश्वास परिपणे रहे, भाण मै घवरादर उत्पन्न न | 
था व्यवस्था शओ्रौर स्वास्थ्य वल आदि सव उत्तम अवस्था मे स्थिरं रह । 
खा होने ह अपना विजय दो सकता है । 


ये च धीरा ये चाधींराः परओ्ो वधिराश्च ये। तमसा 
ये च तूपरा अथो बस्ताभिवासिनः । सवास्ता अवैदे 


त्वमभित्रम्यो दये करूदारां अच पर वंशेय ॥ २२॥ ` 


(ये च धीराः) जा धेथेशाली है, वे च अधीराः अधि-ईसः) ओर जो 
विशेष बढनेवाल्ञे है, (पर-अजञ्चः) जे शत्र॑पर वेगसे हमला करनेवाले है तथा 
। च बधिराः बधिराः) जो शत्रसैन्यका बध करनेमे कुशल द° ये च तमसा ) 
ते धुषके अका उपयोग करनेवाले हं आर जो (तूपराः) शत्रका चदन भवन 


जं 

करने अवीण हँ, (अथो) तथा जेः (वस्ताभिवाखिनः) चद्कः शुख्रका प्रयोग 
करनेमे निपुण है, (तान सवान्‌ ) उन सवो, हे. (यैदे). वीर 1 (त्व) त्‌ (अमि 
जेभ्यः) शजरञ्मोके . (दश कख) सामने दष्टिगोचर कर । (च) प्नीर साथ साथ 
(उदारान्‌ प्रंदशेय) उदार भाव)।को दिखा 


= क स्यान ०9 ० 
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अपने वौीरीमे जो अत्यन्त युद्धनिषुण चीर ह, उनके दासा शजरश्नोको 


५ ऊपर अत्यन्त वेगसे हमला करना चाये जिससे शतश्नोका समूल उच्छेद द 
| सके ।तथापि मनकी उदारता मी दिखानी `चादिये । 

\/ (१) धीर-(धी+र) जो धी श्रथोत्‌ बुद्धिस काम करते ह श्नौर अत्यन्त 
विकट थसंगम भीं उन्तम सलाद देते है, तथा सव काय धेस कस्तेदहै,वे वीर 
| “धीरः होते ह । (२) श्मधीर-(अधि-दैर)=जा त्वरासरे अग चढते, तथा वेगखे 
{ शत्रपर आक्रमण करते ` है, उनको “श्रधीर' कदा जाता ह 1 (र) पराञ्च- 
(पर-अञ्च)=पर अथौत. जो शन है, उस.पर जो आक्रमण करते दँ, उनका 
नाम मा ° होता है! (४) बधिर (बधिचत्रका वध करनेमे ङ्शल जो 

= 


। 


३४८ . वेदात । | 
| 


होते ह. वे “बधिर” के जाते है । व र व का अभेद्‌ होनेसे “वधिरः 
केः जाते है । या शका घात इश्ा देखकर जो खूनकं दश्यसे उरते नहीं वे 
निडर मचुष्य मी बधिरे कहलाते ह । (५) तमस=वह द, कि जो भूवेके शखर 
है । भूम्राख्रफा उज्ञेल अ०.३।२।६ इस मेम आता दे । (६) वस्तऽ्चभिः | 
वासिन्‌-कायनेवाले शखका नाम “वस्त” दहै, (वस्त्‌-अदेने हिंसाया) इस 
इथियारसे लडनेवाले ये है । ये सब वीरोंके नाम ह जो वैदिक युद्धकोशलको ॥ ` 
प्रकट कर रहे हे । 
तेषां सधषामीश।ना उर्ति्ठत सं न॑दय्वं भित्रा देवजना 


--3 । इमं सैग्रामं सजित्य यथालोकं विं ति्टध्वस्‌ ।॥२६॥ 
(तेषां सर्वषां) उन सबके (ईशाना) शासक होकर रहनेवाले हे (मित्रा 
देवजनाः) मिज र देवता लोगो ! (यूयं) तम (उत्तिष्ठत) उटो ओर (स नह्यध्व) 
तैयार दो जाओ । (द्म स्रामं) इस युद्धको (सजित्य) उत्तम पकार जीतकर 
(यथा-लोक) अपने अपने स्थानको (वि तिष्ठध्वम्‌) चले जाश्यो । 
युद्धके समय सव सैनिक सव्‌ा तैयार रहं ओर अपनी पूणे शङ्कसे शतके 
साथ लडं । जो हमारे सत्यके पक्तके साथ लडनेको उद्यत हुए है, वे मिज्रदलके 
सेनिकःदेवतालोग ही ह । इस युद्धम जय प्राप होनेके पश्चात्‌ वे अपने स्थानको 
चले जांय । परन्तु पणे रीतिसे जय प्राप्त होनेतक उनका यहां रह कर ही 
युद्धम अपना अपना कायै अवश्य ही करना चाहिये । 


युध. सू । 


( अथवे०. ११। १० ) 
उत्तिष्ठत सं न॑द्यष्वसुदाराः केतुभिः सह । 
“^ सपो इतरजना रक्तास्यमित्रानथु धावत ॥ १॥ 


हे (उदाराः) उदार पुरषो ! (उचिष्ठत).उडो ओर (केतुभिः सद) ऊडोके 
साथ (स नह्य्वम्‌) संनद्ध हो जाञ्नो । (स्पा ) सांपके समान धातक,(इतर 
जनाः) अन्य अर्थात्‌ शलोग है, तथा (रत्तांसि) रात्तस रूर (अमित्रान्‌) शत्र 
है, उन सव प्र (अलु धोत) धावा करो । 

“उदार” पुरुष उनका नाम है, कि जो सबसे . अधिक आत्मसमपेण 
करता हे । शर वीर युद्धम अपना जीवन दी देता हे ओर जीवन सवले धिक 
भिय वस्तु दै । इसलिये युद्धम अनेवाले क्षव्रिय ही ससे अधिक “उदार 
पुरुष 


स 


"~ 


|| 
1 


| 


ये सव बीर अपने राष्ट्रीय डे साथ लेकर युद्धकी तैयारी करके उद्यत 
रदं ओर वार्य समयम्‌ शत्परश्रावा या करं > 
(> 
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राजनीतिप्रकरण । ३४९ | 


 - (च-सघे) श्मधारी वीर ! (वेद) नँ जानता हं किं (अर्शः) रक्त 
वरी (केतुभिः खद ) भडोके साथ रदनवाले (ईशां बा) श्ाप वीर शासको- 
का ही (राज्य) जो राज्य है, उसमे तथा जो अन्तरिक्षम, दलोकमे तथा पथि 
वीपर (दणौमानः मानवाः) इष्ट मजुष्य है, वे ही (ते ्रि-सन्धेः) तुभ शखधारी 


चीरके (चेतसि) अन्तःकरण॒मे (उप आसते) रहते दै । 

“नि-सन्धि” शख बह हाता है, कि जिसकी तीन धारां रहती हँ 
ञलौर बड तीनों ्ओरसे काटता दै । जो वीर इस शखका उपयोग करते है, 
उनका भी यही नाम होता है । । ~ 

जो वीर अपने राष्ट्रीय मणडकी रका लिये युद्ध करते है, ओर विजय 
पास करते हे, वेदी गाष्टूके सरक्तक दोनेके कारण सच शासक है । श्रौर सव 
| उनका ही हे । इन वीरोके मनम वे ही लोग होते है किजो ष्ट ओर 
उपद्रवी होते दै, अथात्‌ इनका वेध हमेशा दुष्ट मजुष्यों पर ही दोना चाहिये । 
वीर पुरुष दुष्टोका शासन कर ओर शिष्टोका पालन कर । यदी शासन हे । 
जो इस भकार का शासन करते दं वेदी क्षत्रिय “ईश” कहलाते. । 

उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्वुदे सेनया सह । ¦ 
अयं वलिव आाहंतलिषन्धेराहतिः प्रिया ॥ ५॥ 

ह (देवजन ) देवतासमान (अदे) वीर सेनापते ¡ अपनी. (सेनया सह) 
सेनाके साथ (त्व) तू (उत्तिष्ठ) उड । (अयं वलिः) यड भरः (वः) आप सबके 
लिये (्ाइतः) दी गई है । (तरि-सेधेः) श्रधारियांङ़ लिये (आइतिः भरिया) 
भेर भिवय होती है । । ग 

बीर अपनी सना साथ चढ़ाई करे। चदारके लि जो वीर नियुक्त 
इष हयो, उनको भट अवश्य देनी चादिये। . | 

मूढा अमिता न्यवुदे जचछ॑षां वरं व्रम्‌ । 
अनय। जहि सेनया ॥ २१॥ ५ 
हे (न्यशुदे) वीर | (अमित्राः) शत्ञ्नोको (मूढाः) पागलसरे बनाञ्ओो । 
(पषा) इनके (वरं वरं) मुखियाशरोंको (जदि) मार ।. (अनया) इस (सेनया) 
सेन्यसे (जदि) शको मार दे । ५ 


शके साधा युद्रकर, चादि, किध भष्लप् त जाय अथात्‌ 
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शत्रु का पराभव करना चाहिये । 


यो नो दास आयो वा पुरुष्टतादैव इन्द्र॒ युधये 

चिकेतति । अस्माभिष्टे सषा; सन्त शञ्जचक्त्वय। 

वयं तान्वेुयाम सङ्खमे ॥ ऋ. १०।३८।३॥ 
हे (पुरुष्टुत) भ्रशसित ! (इन्द्र) भमो ! जो दास या आय अथवा (अदेवः) 
राक्षसी स्वभाववला दुष्ट (न युधये) हमारे साथ युद्ध करना (चिकेतति) 
चहाता हे, (ते शत्रवः) वे खव शन्न (अस्माभिः) हमारे द्रा (खसदाः सन्तु) 
पराजित हो, ओर हम (त्वया) तेरे साथ रहकर (संगम) युद्धे (वलुयाम) 
विजय भाप्त करगे । 
दास यै अथवा रात्तस जो कोहो, जो श्रता करेगा, उसको 
पराजित करना श्रौर अपन! विज्य सपादन करना चाद्िये। 
यो नो अभ्चेऽथिदासत्यन्ति दरे प॑द्धीष्ट सः 
अस्ाकासेद्रधे गव ॥ ऋ, १।७६।११॥ 


(अन्न) तेजस्वी देवे ! (यः) जो (अति दूरे) पास अथवा दूर नः अभिः 
दासरति) हम दास करनेक। इच्छा करता हं, (सः पदौष्ट) वह नीचे गिर जवि । 
हे देव ! तू (अस्माकं चधे) हमारी चद्धिके लिये दयो । 

दास अथवा नाश करनेवाले जो दौगे वे सव शच नष्ट होने योग्य है । 


इन शर्करा नाश करकं अपना च्राद्ध पूरीतासे सपादन करना चाद्ये । 


` अभिर्मः शत्रल्पत्येतु विद्वान्‌ प॑तिदरैन्नभिशस्तिम- 
रातिम्‌ । स सेनां मोहयतु परषां निरस्तं कृण- 


~~ .. वल्ञातवढाः ॥ १॥ . अ, २।१।१॥ 
{ विद्धान्‌ अश्चिः ) ज्ञानी सनानायक ( अभिशर्ति-अराति ) विनाशक 
शं को. परतिदहत्‌ ) भस्म करता इुश्चा ८ न शबरून्‌ ) दभारे शञुश्चं पर 
( प्रति-पएतु ) चदढृ1ई करर । ( खः ) वह ( जात-वेद्‌ा: ) धन पाक्त करने वाला 
( परेषां सेनां ) श्न की स्ना को ( मोहयतु ) मोहित करे ( नि्हैस्तान्‌ च 
छशीवत्‌ ) तथा उनको कायै करने म असमथ बनावे । 
‡ (जात-वेदाः) जात अर्थात्‌ भ्रा वेधस्‌ धन जिसको श के धन पाघ 


/ होते है । ( अचि देवानां सनानीः ) अग्नि देवो मे सेनापति है । 


६. ` सेनापति श्च. पर पेखा हमला कर कि उनको बह मूढ़ृखा बनव अर 


| उनका धन छीन ले तथा उनको'कायेक्लम न रख । ¦ 
१ 
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2८२ `~ वेदास्त । ` । | 
युयसुगरा मरत दें स्थाभिपेत मृणत सहध्वम्‌ । | 
अमींसंणन्‌ वसवो नाधिता इमे अभ्निहषा दूतः . 
पत्यत विद्रानः॥ २। ए अ,.३।१।२॥ | 


हः (मर्‌-डतः) श॒त्रको मारनवालि बीरों । (यूयं) ठम दश उच्राः) रेख शूर | 


{ हयोः कि तुम (अभि प्रेत) छि बहा, (णत) मारो श्र (सद्व) जीत लो 
(इमे नाथिता) ये खामिभक्त (वसवः) वसनवते वीर (अमीसणन) शको मार 


रु है, (पषा दूतः) इन का दत ` (विद्धान्‌ अञ्मिः) ज्ञानी सेनापति भी (धययतु) 


। 
। चाद करे। ` 
~ `वसनेवंलि लोग शर होने चाद्ये, शत्रपर हमला कर्न वालं एर वीर | 


| सदा आग बढते रः! 
, अमिन्नसेनां मघवन्नस्मान्‌ छंत्रूयतीमनभि ।. . , ` ` 
युवं तानिन्द्र धच्रहन्नभ्रिथ दहतं प्रतिं ॥ ३॥ अ. ३।१।३॥ 
डे (मघवन) धनयुक्क (उवद) शत्रनए्णक (इन्द्र) भरमा बीर] तू (आशनः) 
0 त्थं तंजखीः सनोप्रति दोनौ मिलकर (असाच) हमारे साथ (शनरयत।) शत्व 
कुरनेवालीः(अगमिज-सना). शश्च की सनाप्रर'(अभि) चटाई करके उनको (प्रति 


1 वदरत) जले डात्नोः।> :<..-. 
बीर रौर सनापतिये सवं मिलकर शश्चपर हमला करे, कि उनका पूणे 


पराभवे) ! 


अभिनौं दतः त्ये विद्वान भतिददन्नभिरस्ति- 
सररातिम्‌। .स चित्तानि म्रोहयतु परेषां नि्ैस्तांघ ` 


कृुणवल्ातवैदाः ॥ १.॥ ` ,. अ, ३।२।१॥ 
( नः.दुतः ) भारा दूत ( विद्धान्‌ अञ्चः ) ज्ञानी सेनापति (अभिशस्ति | 
। अरातिः) घातक शञ्ज को ( परतिदहन्‌ ) जलात। इमा (-प्रति तु ) चद्‌( 
वह ( परेषां चित्तानि ) शन्न के चित्ता को ( मोहयतु ) नम उत्पन्न करे.। वद 
{ जातवेदः ) -शत्र धन प्राप्त. करने वाला बीर सैनिकों को ( निः दस्तानः ) 


हस्त रदित अथीत्‌ कायै करने मे असमथ बनावे । ` | 
उनकोभी | 


बीर शुज्च पर पेखा मला केरे कि शत्र श्रान्त हो जाय आर 

न लुभ । इस प्रकर भर्यकर हमला चद्‌। कर शत्र के सेनिका को 1चेकरुमा वनाद्‌। 
व्याङ्रूतय एषामिताथो चित्तानि सुद्यत । {2 
अथा युदुषां ५8 (1 परि निजदि ॥ २१ ऋ, ३।२]२॥ 
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ˆ~ 

| ( एषां आङ्तयः ) इन शतश्चो के विचार ( वि-इत ) विखद्ध दिशासे 
माग जावे चोर इनके चिन्त ( सुद्यत ). रम युक्त हो । ओर (यत्त्‌) जो ङ्क 
(अद्य) आज इनके (हदि) मनमें दै (तत्‌) वह इनसे (परि निदि) पराभूत होने 

1 स्र नाशको प्राप दो। 


| 
| 
विका मला देखा दवे, कि जिससे शञ्रके विचार नष्ट हो.जाप ओर । 
/ 
॥ 
/ 


| उनके मन श्रांतियुङ्क दो जां । उनके विचार ठिकाने पर न रह । 


| अमीषां चित्तानि पतिमोद्यन्ती गृाणांगान्यप्वे 
॥ परंदि । अभि मेहि निदैह हतु शोकैग्र्यामिनां- 


स्तमसा विध्य शत्रू ॥ ५ ॥ अ, ३।२।५॥ 
# हे (अप्व) सना ! (अमीषां चित्तानि) इन शत्र्मोके चत्ता ओर (अगानि 


अगाको (भ्रति मोदयन्ती) मोदित करती इद (ग्रहाण) पकड रल नौर (परा 
इदि) पीछे आ अथात्‌ शत्रको पकड कर यहां लेना, (अभि परषटि) शत्रपर चढाई | 


1 कर ओर श्र्रोके (हत्छ) म (शोकैः) दुःखोसे (निह) जलन पदा कर 


दे । ( ग्राह्या ) पकडने की युक्किसि श्नौर ८ तमसा ) तमसाख्रसे. ( अमि्नान्‌ 
शत्रन्‌) दष्ट शत्रश्माको (विध्य) छेद डाल ॥ 


शज्नपर हमला करक शच्रसेनिकोंको कैद कर लाना चादेए । उन पर 


रसा हमला करना चाये कि उनके मन डुःखसे जलं. शौर मयुक्त हं । 
पकडनकं जाल श्रर तमसस शत्नपर चडढाई करनीं चादि । इसं तमसाद्ञ 


किंवा धू्रास्रका वरन अगले मन्ञमे ह । 


घातक लोग । ` 


मा ने विदन्‌ वि व्याधिनो मा अभिव्याधिनों विदन्‌। | 


आराच्छुरव्य। अस्मद्विषरचीरिनद्र पातय ॥ अ, ९।१९।१ | 
(विव्याधिनः) शत्र (नः मा विदन्‌) हम तक न पडुचे। ओर (अभिव्याधि 


नमारेनवोल घातक लाग (सा विदन्‌) हमारे पासन पडुचे । हे इन्द्र (विषूची) | 
पर्वा) सब ओर फेलनेवले वाण (असत्‌ आरात्‌) दमस दूर (पतय) गिरा । 
सव घातक लागोसे अपना. स्थान खरक्तित रखना चाये । : 


विष्वश्वो अस्मच्छुरवः पतन्तु ये अस्ता ये चस्य 
देवीमलषमेषशो,ममाभिन्नानवि,विथ्यत्‌ १, .४०१११६।२। मनप मामनि विष्यत्‌ अ न१११६।२॥ 
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` वेदात । 

(ये) ज बाण (अस्ताः) छोड गये ह ओर जो (विष्वंचः) चारो रोर (अस्याः) | 
छोड जागे, वे (शरवः)-बाण (अस्मत्‌) हमसे दूर (पतन्तु गिरः । दैवीः मचुष्ये- 
चवः) दैवी ञरोर मानवी बाणं (मम अमिन्ान्‌) हमार शच्चश्नोंको (वि बिभ्यत) 


1 बाणोसे अपने पको तथा अपने पत्तके वीरौ को सखुरक्तित रखकर 
अपने शख शुका नाण करना चाद्ये । 
यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो 
अर अभिदासति । रुद्रः श॑रव्ययेतान्‌ मना 


भित्रान्‌ विविष्यतु॥ ` अ. १।१६।३॥ 
(यः नः खः) जो हमारा अपना (यः अरणः) जो दूसरा, जो (सजातः) ख- 
॥| कयः (उत निष्ठः) अथवा जो निषाद्‌ अथवा हीन शन्न बनकर (अस्मान्‌ 
श्मभि दासरति) हमको वास बना रहा हे, हमारा नाश कर रा है (एतान्‌ मम 
अमिजान्‌) इन भेरे शन्रभोंको (शरव्या) बाणो स (दः) वीरनायक (विविध्य- 
तु) चेद डाले । 4 । 
` "पना नाश करनेवाला मचष्य अपना दो या दुसरा दूर का हो, खजातीय 
हयो या हीन सस्कारोका हो, स्वदेशी हो, या विदेशी हो, स्ववरणींय हयो वा अन्य 
वशौका होः कोड हो, जो अपना नाश करनका यज्ञ कररहा है उसका नाश करना 


व्यादि ` ~: ॥ 
यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषज्छर्पाति नः । 


देवास्त सं धूर्वन्तु ब्रह्म वभं ममान्त॑रम्‌ ॥ अ, ६।९ ६।४॥ 


_ सपत्नः) शत्र अथवा (यः अ-सपत्नः) मिचरूप शतु परन्तु (थः च) 
जञो (नः द्विषन्‌) हमारा दवष करता हआ (शपाति), चरा कहता हे, अथवा 
हमारा बुरा चाहता हे, (खव देवाः) सव देव (तं धूवेन्त॒) उसका नाश कर। 
ओर (मम अतर) मरे पास (बरह्म वमे) ज्ञानका कवच सरक्तणके लिये दो । _ 
जो हमारा नाश करता है, उसका प्रतिबन्ध करना चाहिये । ओर ज्ञानस 
अपना बचाव करना चादिये। | क 
सुमिन्निया न आप ओषधयः सन्तु ुर्भित्रियास्तस्म सन्तु । ५ 
ऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वरय द्विष्मः॥ =. य. ३९।२२ ३५।१२। 
आपः ओषधयः). जल्‌ ओ ‡ (नः) इम सवके लिये ख, 
( ): जल्‌ ओर श्रौषधियां .(नः) - द निया) 


त्रिया) हो । तथा (तस्मै, उस प्कके लि (ठ 1 बक 
(11. किख जो, गकरला, द (अस्मान दष्ट) दम < &। 
द्वेष करता दै, (य च) रौर जख एकका (वर्य) हमं संव (ष्मः) देष कर्ते 


कर्ण्व नवद -व्युका क न्‌ 


० य (~~ ~ ~ - --- 
राजनीतिप्रकरण । ३५४ 


2 
इम सवको जल, ओषधे, आदि पदार्थं हितकारक दोव 1 परन्तु जो 
थोडे आदमी सवका देष करते है, फेसे अर्प दुष्ट मुष्याको जल शमर ओषधि 
शमादि पदार्थं हितकरहविे।  , ` ` + 
` पिशाच। 
तिं ॥ ब षि { व ड 

आआरादरांतिं निऋतिं परो भ्राहिं कव्याद्‌; पिशाचान्‌ । 
रत्तो यत्सवै कु भूतं तत्तम॑. इवाप हन्मसि ॥ अ, ८।२।१२॥ 
(अराति) दान न कश्नेका भाव (निः ऋति) . दुःखमयः | 
॥ (आरात्‌) `दूर रहे । (ज्रार्हि) न छोडनेवाली पीडः, ( क्रव्यादः पिशाचान्‌) 
| मांखमक्तक श्रौर खधिर पान करनेवाले .ओौर जे! (ठुभतं र्तः) ` दुःख-द्ायी दुष्ट 
प्रासी है (तत्‌ स्वै) बह सव (तम इव) छधकारके समान. (अप हन्मसि नष्ट 
करदेता हृं । 5 
॥ ` ` ` ` मनक बुरे भाव, रोग, पीडा, मांस भक्षण करना, ओर रक पीना अदिं 
| सव दुष्ट भाव दुर करने चाद्िपे । ` “निति” ` उनको कते हे, किजो ऋत 
(॥ नियमो -सत्य नियमे अुकूूल चलते नदं । “ क्याद्‌ ” वह होते है, कि जो 
| मांस मक्त करते है । “पिशाच” उनका नाम ह कि जो रक्तः पीते हे 1 “रक्तः” 
वेदु्हैकिजो कूर कमे करनेवाले होते ह । इस प्रकारके लोगोको समाजसे 
1 दूर करना चादि । =, = ` . ठ प 

 दष्टोको द्र भगाओ! 
४५९ 

भिन्धि विश्वा अप द्विष॑ः परि बाधो जही ख्धः । 
वसुस्पार्हं तदा भर । - . - ऋ, ८।४१।४० 
` (विश्वा द्विषः) सव द्वेषी शत्र्ंका (अप भिधि) नाग कर। (वाधः 
सघः) बाधा करनेवाले संघ्राम-कारिश्ओंको (परि जदि) सव ` भकारसे नाश 
करो श्नौर पञ्चात्‌ (रपा वसु आभ्रर) पशेलनीय धन राप ध कर। 
मचुष्यकी उ्नतिके लिये (१) शत्रश्रोका नाश श्मौर (२) विघ्न करनवा- 
लका घात करके (३) अयुकरूल धन पाक्त करना चादि । 


, ` . दृष्ठके शासनर्मनरह। 


न) 


| 


1 2 


# नो अद्य शचा स्तेनो माऽ्वींनां वर्क ईंशंत ॥ ` -, १६।४अ६॥ 


~ =-=: 


२३५६ वेदास्त । 


(स्तत) मारी रक्ता करो (किः अधशंसः) कोड भी पापी दुष्ट (मा ईशत) 
हम खबपर शासन न करे। (नो दुःशंस दशत) कोई ढ्राचारी हमपर इकरूमत न 
चलावे । (गवां स्तेन गाय, भूमि, वाचा, आदि पदार्थोकी चोरी करनेवाला 
हमारा स्वामी न बने। तथा (अवीनां चकः) बकरिय, सर तका ओर ग्ररीवौका 
मेड्या कभी खामी न बने, अथात्‌ रर्ाबाका सहार करनेवाला कभी वड़ा 
अधेकारा न बने । | 


 दा्रको दवाना । 


सं बो मनांसि संतता समाङतीने मामसि । | 
अमी ये वित्ता स्थन तान्वः सं नमयामसि ॥ अ, ३।८।५॥ 
(बः मनांसि सं) वम्दारे मन उत्तम हो, (बता सं) कमे ठीक दहो, 
(आङ्कतीः स नमामसि) कल्प भी ठीक उत्तम हो, (अमी ये) जो ये (विव्रताः 
स्थन) विरुद्ध कम करनेवाले शत्र है (तान्‌ वः) उनको (सं नमयामास) ठीक 
रीतिसे नघ्न करते है । 
शमपने पक्के मचुष्यांके मानसिक विचार, सकट्प ओर कमे उत्तम 
कारके अर्थात्‌ एक विचारसे भरे इण होने चादिं । तथा जो विरोधी रौर 
विद्ध कमे करनेवाले शत्र है, उनको ठीक भकार न्न करके रखना चादिष, 
अथात्‌ शत्रको ऊपर उठने नदीं देना चाद्ये । | 


रात्रको जडसे उखाडना । 


परा ह यत्स्थिरं हथ नरो वर्तयथा गुरु । 
वि याथन वनिनः पृथिव्या व्याशाः पधैतानाम्‌॥ ऋ. १।२६।३॥ 
ह (नरः) नेताञ्ो, आप जो स्थिर होता दै, उसको (परा हथ) दुर ढक 
लते है जो (गुर) बो वाला होता है, उसको (वर्वयथाः) फक देते ह, तथा श्राप 
पृथ्वीपरके वनो, पवै्तो, ओर (आशाः) सव दिशा (वि याथन) जाते द । 
जो वीर होते है, वे स्थिर दढमूल शतरश्योको उखाड कर फक देते €” 
जो भारी होते है, उनको अपने .स्थानसे दं देते है, तथा वनं, पतो, ओर 
पत्थरोनैसे माग निकालकर अपना विजय सपादन करते हैँ, अथात्‌ वार 
पुरु्षोको कुद भी अशक्य नदीं दे । । 


यो नः पूषन्नघो इको दुःशेव आदिदेशति । 
अप त ग. जहि । द र न २॥ | 
अपसम त, पथो; रहि, ( ध ८ 


ॐ |; 
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0 
य कः नि ॥ 


हे (पूषन्‌) पोषक प्रमो ! (यः न = जो (अधः) पापी (चकः) क्र, हमारे 
धनोंको इरनेवाला डाकू, (दुःशेवः) जिसकी सेवा करना अशक्य हे, पेखा जो 
दुष्ट मचुष्य (नः आदिदेशति) हमपर इुकमत कर (तं) उसको (पथः) मार्गसे 
(अप जहि) दटादे। ` 

पापी क्र घातकी मष्यको तत्काल समाजसे दूर करना चाददये । 


अपत्यं प॑रिपंथिनं खुपीवाणं इरधितंम्‌ । 
दूरमधिं स्रतेरंज॥ ऋ, १।४२।३॥ 


(ल परिपंथिनं) उख वटमार, (मुषीवाणं) चोर, (हरश्चितं) टिल 
पापीको (खतः) मागे दूर (अधि अप अज) भगा दे। 
चोर लुटेरे डाक कुटिल पापी आदि जो दुष्टं लोग हों, उनको समाजसे 
हटाना उचित हे । 
त्वं तस्यं द्रयाविनोऽवशंसस्य कस्य॑ चित्‌ । ` 
पदाभि तिष्ठ तपुषिम्‌ ॥ ऋ. १।४२।४॥ 
(तस्य द्वयाचिनः) उस धोखवाज्ञ (अघशंसस्य) पापीके (तपुषि) कोधपर 
अपना (पदा अभितिष्ठ) पांव रख । 
जो धोखवाज्ञ, छली, कपरी ओर पापी हो उनको दबाकर रखना 
चाद्ये । 
य्थाश्वत्थ वानस्पत्यानारो्हन्‌ ङृणुषेऽध॑रान्‌। 
एवा मे शच भधानं विष्यग्‌ भिन्धि सह॑स्व च॥ अ, ३।६।६। 
हे अश्वत्थ ! (यथा) जिस प्रकार तू ( वानस्पत्यान्‌ आरोहन्‌) छक्लोपर 
आरूढ होकर (अधरान्‌) उनका नीचे (छृणुषे) करता है, (पवा) इस प्रकार 
(मे शत्रोः मूर्धानं) मेरे शत्नके सिरको (विष्वक्‌ भिन्धि) सव प्रकार तोड देः 
छर (सहस्व) उनको जीत ले। 
जिस भकार पीपल दुसरे इक्लंपर कफैलता है, ओर दूसरे क्त 
उसके नीचे होजाते है, सक इस प्रक(र शत्रको नीचे रखना चादिये ओर 
उनकी अपेन्ला अपनी उच्चता स्थापित करनी चाहिये । अर्थात्‌ शज्ञका पराजय 
सव भ्रकारसे करना चाहिये । 
तैऽधराश्ः प्र प्कवन्तां चिल्ला नौरिव बंधनात्‌ । 
न चैवाधग्रए्तानां पुन॑रस्ति निवतैनं ॥ अ, २।६।७॥ 
(इव) जिख भकार (बंधनात्‌ न्ना नौः) बंधनसे छूटी इश नौका नीचे 
जाती है, उसी भकार (ते अधरांचः परसवन्तां )*बे शत्र नीचे दहयोकर गिरते है । 
गिरे हप मचुष्योकं[ (पुनः) फिर ( निवतैनं ) लौटना न्दी दो सकता । 


~ ~ ~ 
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३५८ । वेदास्त । 
सव जका परीतास अधःपात होवे, क्याक्रि प्कवार निभ्शाष अघ 
होगया, तो फिर उनका उटना सभव हयी नही हे। 


इदाभिनद्र श्रएहि सोमप यत्त्वां हृदा शोचता 

जोहवीमि । वृश्चामि तं कुलिंगेनेव वक्तं थो 

अस्माकं मन इदं दिनसिि अ, २।१२।३॥ 
हे (सोमं-प इन्द्र) सोमपालक पमो ! (इदं) यह खन (यत्‌) जो मे (श।चता 
हद्‌) शोकपुरी हृदयसे (त्वा) त॒मः (जोहवीमि) कता हवं । (ङलिशेन इद इव) 
निस भकार कल्डाडे से बरृक्ल को कार्ते हे, उस प्रकार मं॑(त चश्चामि) उस ` 
करो कार डाल, (यः) जा. (अस्माकं) हमार (इद्‌ मनः) इस.मन का (हिनस्ति) | 


प न 


हानि पडंचाता है ॥ 
मनके उत्खाहको न्ट करना बहत बुरा है । इसालिये जो जनताके मनो को | 
कमजोर बनाता है, उसको समाजसे दूर करना चादिये । किसी मचुष्यकरा इस 
कार समाजसि हटाना शेककी बात हे, परन्तु सघकी भलाई के लिय एक्का 
त्याग करना उचित है ॥ 


चोर डाक आदिकोको दूर करना । 


यैऽमावास्यां ३ रातरिमुदस्थुत्राजमचिणः । 
अभिस्तरीय। यात॒हा सो अस्मभ्यमधिं वत्‌ । अ. १।१९।९॥ 


धे अन्निशः) जो भूखे भरकनेवाले लाड लोग (अमावास्यां रानि) अमावसी || | 
की रानि (बाज) मजुष्य संघर्पर (उदस्थुः) चदढाईकरके अति दै, उन (यावदा) 4 
दुष्टोका-नाश करनेवाला .(सः तुरीयः अञ्जिः) वह वेगवान्‌ तजख। (असभ्य) ‡ 
हमारे लिय. (अधि जवत्‌ ) -अच्छ शब्द्‌ बोले । १ 

न लोार्मवसंन्रीकण्समथः"विषतः. ण्मरयश्पिकरी ०० 
स-9 ष 


ऋ. डाका डालने ॥ , 
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राजनीतिपरकरण । ३५६ 


ई 
ल्य अति है, उनका नाश करना चाद्ये 1 तेजस्वी र मडधष्य उनका नश 


करे ओर सजनो की रक्ला करे 1 
दातरु-पराजय कौ मेदनीति 


विहदयं वैमनस्यं वदाभित्रैषु दुन्दुभ । विद्वेषं कर्शं 
यसाभिन्रैषु नि वध्मस्यवैनान्दुन्दु मे जदि ॥ अ, ५।२९।१ 
डे दद्मि ! (अमित्रेषु) चेसियमं (बिददये) हृदयकी व्याङ्लता, (वैमनस्यं) 
मनकी सविता, (द्‌) कदे (विद्धेष) फूट द्वेष (कश्मशं) विरोध ओर भय (अभि 
जु) वैरियोमै (निदध्मसि) हम उत्पन्न करते हे । हे इन्दुभि ! (नान्‌) श्रो 
को (अव जदि) पराजित करद्‌ 1 । । र 
देखी व्यवस्था करनी चादिष्ट, कि जिससे शच्च सेन्यमे फूट, आपस वैर, 
वैमनस्य, व्याङुलता, कष्ट, डुःख, आपसका विरोध ञ्मौर भय उत्पन्न हो । यदी 
भ्दनीति ह, इखसर अपना विजय हाता डे । 
उदधिधमाना सन॑सा चर्चुषा हटथन च । 


धान्तु विभ्य॑तोऽभिता; भन्रासेनाज्यें हते ॥ अ. ४।२१।२॥ 
.(आन्ये हते) घृतका हवन होनेसे' अपने स॒त्वकी आहति देनेसे (बिभ्यतः 
अमित्राः) उरनवाल शत्च (भन्नासेन) घवरादटके साथ तथा मन, चच्चुः श्मौर 
हदयस (उद्धपमानाः) कापते इष्य (धावन्तु) भाग जाए । 
अपने पराक्रमसे शश्च भयभीत दोकर आगने लै श्नौर मन हदय तथा 
इन्द्रम थरथराते र । 5 । 
ज्याघोषा ददुमयोऽभि क्रोशन्तु चा दिशः। 
सेनाः पराजिता यतीरमि्राणामनीकशः ॥.. अ, भ।२१।९॥. 
दमारे (ज्या घोषाः) धयुष्यकी डरीके शब्द्‌ तथा दुदुभिके शब्द (दिशः) 
सव दिशामि (अभिक्तोशन्त) गञ्जना कर्ते रद । (अभ्राणां) शत्र्मोकी 


द 


(पराजिताः सेना पराजित सना (अनीकशः अपने समृदो के साथ (यती 


श्नका पूरो पराजय दो शमर 


| 


५4 
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1 २९० वेदात । ~ . - 
1 (एताः सू्यैकेतवः) यह सवः सूयैकी पताका लेकर युद्ध करनेवाली (खचे- | 
1 तसः) शांत चित्तवाली (देव-सेनाः) दिव्य सना (नः अमितान्‌) हमारे श्॒रको 

(जयन्त) जीते (स्व-आ-हा) अपना सर्वस्व अपैण करते दै । 3 | 
1 हमारी सना खयेचिन्हांकित ध्वज-डेःलेकर शांतचित्तसे अथात्‌ न घवराती ॥ ` 
| इ, योग्यः पराक्रम करके शत्रका पूणो पराजय करे। शुका पूरो पराजय करनेके | 


लिप्ट हम अपने सर्वस्वकी आहुति देते है । जिस समय सब लोग शजको परा- 
जित करनेके लिपः आत्मसवैस्व अपण करगे, उसी समय विजय भासं होगा ॥ | | 


` युद्ध के बीच मे स्थिति। 


{ यत्र वाणाः सम्पत॑न्ति मारा विंशि्वा इव । तत्रा नो . । 

. बरहणस्पतिरदिंतिः शमे यच्छतु विश्वाहा शभे यच्छतु ॥ | 

| व , ~+ ऋ, ६।७४।१७॥ 
(विशिखाः. कुमाराः शिखा हीन कुमारी के समान जिस युद्धमे वाण गिर 

\ रहे है" (तज) उस युद्धम (श्रदितिः बह्मणस्पतिः) , अखडित ज्ञानका अधिपति | 

(नः शमे यच्छतु) हमे खख दे। (विश्वाहा) सवैदा सखुख दे ॥ | 
/ [चूडाकम-सडन-म जिस भक्रार बाल सधन श्नौर एकदम गिरते है उस 
| मकार युद्धम बाण शत्रपर गिरते ह ] ˆ . ; 


स्तन्न तथा युद््रे अन्य साधन । ` 


| 

| 
अिरिव भोगैः पर्येति बाहं ज्यायां हेतिं पराय 
मानः। हस्तघ्नो विश्वां वयु्नीनि विद्वान्‌ पुमान छमा । 

| 

( 

| 


1 परि पातु विश्व॑ः ॥ `+ ऋ, द।७१५।१४॥ 
| (दस्त्चः) दयाथका रत्तण करने बाला गोधाचमे का कवचः, (ज्याया हेति) 
प धलष्य कौ डोरी के आघात का (परिवाधमानः) निवारण करता इच्ना ८ बां ) 
वाह को (अदिः इव ) साप के समान"( भोगैः ) लयेटों से ( परि एति ) 
| लेटा जाता है । इस भकार के कवच से सुरत्तित ओर ८ विश्वा ` वयुनानि ) 
॥ सव.कमा को ( विद्धान्‌ ) जानने वाला ( पुमान्‌ › पुरुषाथीं जुष्य ८ पुमांसं ) 
। पुरुषाथौं मनुष्यो का ( विश्वतः ) सव प्रकार से ( परिपातु ) सरक्षण करे। 
स्थिरा व॑ः सन्ताधुधा पराणुदे बीड उत;यतिष्कमे । युष्माक॑- + 
-0. 48171186 18111 (©0॥661102..[21011760 0\/ © ~ 
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1 मसत तविषी पनीयसी मा मल्यैस्य साधिन्‌ ॥ श. १।२९।२॥ 
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राजनीतिप्रकरण॒ । ३६१ 


( वः आयुधा ) आपके शस्नास्र ( पराद्‌ ) शज्रओओको दूर भगाने के ॥ 
लिये ( स्थिरा ) खद्‌ रद । ( उत भरतिष्कमे ) आर शज्या का प्रतिवन्धं 
करने के ल्य ( बालू) वलवान्‌ रं, ८ युष्माकं ) तुम्हारी ( तविषी ) शक्ति 
( पनीयसी ) भरशंखनीय ( अस्तु ) दोवे । ८ मायिनः मत्यैस्य ) कपरी दुष्ट 
मचुष्य की शक्ति वढृकर (मा) न होवे! ` 

अपने शख्राखर शबश्नौखे वदढकर ओर अधिक कार्यत्तम होनेसे ही अपना 
विज्य होता है 1 इसलिये सद्‌ए इस विषय म दत्तता धारण करनी चाहिये कि 
अपने शत्रके वलकी अपेक्ता सव प्रकारम्‌ अपना बल अधिक रहे । 


स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा अश्वास एषाम्‌ । | 
खुसैस्छृता अभीशवः ॥ ऋ, १।३८।१२॥ 


(बः नेमयः) आपके रथ-चक्रकी नगभियां (स्थिराः) दद (सन्त) होवै । 
रथ श्नौर घोड भी खुद्द दय, तथा (अभीशवः) लगामभी (खसस्छताः) उत्तम 
बने इए हा । 2 

| रथ, चक्र, चक्रनाभी, घोड, तथा लगाम आई खड न हदोनेसे कष्ट होगा, इस 


| लिये वेदका उपदेश है एके ये अच्छ खुदढ रख जाप । तात्पयं यह हे कि.राष्ट्की 
खुरक्ताके लिये युद्धके संपूण शरास सदा उत्तम अवस्थामे रखना ्चरियोका 
आवश्यक कसैव्य है 


पसे की गोली से वेध । 


८ सीसायार्ध्याह वरुणः सीसायाभिरूपांवति । 
सीसं म इन्द्रः पायद्ुत्तदंग याौतुचात॑नम्‌ ॥ अ, १।१६ र); 


वर्णने (सीसाय) सीसके लिये (अध्वद) विशेष प्रकार कदा हे । अभ्चिमी 
| सीसके लिये (उप अवति) विशेष रक्त करता दहै । इन्द्रने (मे) सुभे (सीसं) 
सीस (पायच्छुत्‌) दिया है । हे (अरग) भिय ! (तत्‌) वद खस (यातुचातन) 
॥ डाङ्ञ्ओका नाश करनेवाला है! 
1 वरुण जलकी देवता, अभि आगकी देवता, श्रौर इद्र विदयुत्‌की देवता है।ये 
1 तीनदेव सीखपर भीतिकरते है । इसलिये यह सीस डाकुश्चोका नाश करनेवाला 
\ होता है। इसका तात्पयं यह हे एके जल, अञ्चि, ओर विद्यते सस्कार किया इञ्ा 
सीखा अ्थीव्‌ खीसकीगासी डाकुञ्रौका नाश करती है। आगे चतुथं म्मे कर्देगे 


9 0 9 
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कि सीसकी गालीसे डाक्श्मादि दष्टाका वेध करो अथोत्‌ उनपर गोली चलाञ्चो। 
इदं विष्कन्धं सहत इदं वाघते अचिषः। । 


अनेन विन्व{^ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ ` अ. १।१६।३॥ 
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का 


(द) यद सीख (विष्कन्धं) डाङ़ओंको (खद). पराभूत करता दै, (इदे) 
यड (अनरिरा लाड, दको (बाघे) हटात्रा दै । (वा पिशाच्या .जातांनि) 
ज्ञो पिशाच अथात्‌ थिर पीनिवाली क्र जतियां द, उन (विभ्वा) सव को 
(नन) इससे (सस मँ जीतता ह । ~ | 
सीसकी गोली डाक, दष्ट, लुटेरे, तथा क्रूर प्रा आरदिकोपर चलाकर उन 
को दुर करना चाहिये । व 
यदि. नो गां हंसि ययश्चं यदिपूरष्‌ । 
तं त्वा सीसैन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ अ. १।१६।४॥ 
यदि (नः गी) हमारी गौकी (हंसि) हिसा करेगा श्रौर यदि हमारे अश्व 
ञ्मौर हमारे मजुष्य की दिखा करेगा तो (तं त्वा) तुम को (सपसिन) सीसे से 
(विध्यामः) दम वधते, (यथा) जिससे (नः) हमररेभे (अवीरहा असः) वीरो 
कानाश करनेवाला कोई नदोवे। _. . 
` गोः घोड़ा.मजष्य, आदिकी दिखा करनेवाले, तथा लडकर (वीर)ञआ्ादिका नाश 
करनेवाले, ओर पुवोक्त भकारे इष्ट, डाक, खेर, चादि. जो कोई हमला करने- 
बलि दो, उनपर गोली चलानी चादिये ओर उनको दंड देकर सज्जनेकी 
रन्ता अवश्य करनी चाहिये 1. 


व्क क 


7 


~~~ 


धूमराखचका प्रयोग । 


असौ :या सनां ससत .परेषामस्मानैत्यभ्योजंसा 
स्पधैमाना । तां विध्यतं तमसापव्रतेन ` यथैषा- 
# मन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥ ६ ॥ अ. ३।२६॥ 

हे (मखतः) परो ! (परेषां) शज्ोकी (असौ या) यह जो सेना (अस्मान्‌) 
मपर (आमि ओजसा) चारो ओरसे बलके साथ (स्पधेमाना) सूपधा करती 
इदे (रा एति) चढ़ी आती है । (तां) उसको (अप वतेन) नियमन कमेदहीन 
करनेवलि (तमसा) धूम्रके अखसे (विध्यत) चद डालो, जिस इनम (अन्यः 
५ कोड किसीको (न जानात्‌) न जान सके । | 

की सेना जिस समय अपने ऊपर चदा करके आरी 
ॐ शश्र धूजरास कैक कर उनकी पेली अवस्था बनानी चद्दिये, कि = . | 
„ ॥ सेनिकोम से कोर एक दसरेको न जान सङे। इख भकार शजका पराभव करना 
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[~+ 
1 
< 

द... ७५ 


4. 
1 


~~न ^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ 0 


शूरां इवेव्ययुंधयो न जगभयः अवस्यवो न ` पतं 
नासु येतिरे । भयन्ते ` विश्वा खव॑ना मरुद्भ्यो 


राज।न इव त्वेषसैदशो नरः ॥ ऋ, १।८५।द८ 
(शरा इव) र वराके समान (युयुधयः) युद्ध करनेवाले, (श्रवस्यवः न) 
यशकी इच्छा करनेवालोके समान (जग्मयः न) हमला करनेवालोके समान (पतः 
नासु येतिरे) युद्धोमि भ्रयल्ञ करते है । (मरद्धभ्यः) मरनेके लिये तैय्यार इष बीरों 
स्र खव भुवन (भयन्ते) भयभीत होते हे ।ये (नरः) नेता लोग (राजानः इव) 
राजार््रोके समान (त्वेष सदशः) तेजसी दिखा देते हं । 
वीर पुरुष विजया, यश, आदिके उद्‌श्यस्र उत्तम युद्ध करं । 
ल्लाग उनसे डरे ओर शत्र भी भय खार्यं । 


प सनानीः शरो अभ्रे रथानां गव्यननंति हैते अस्य 
सेना । भद्रान्‌ क्रुणएवनिद्रहवान््सलिभ्य आ सोमो 
| वचां रसानि दत्ते ॥ ` ऋ, &।६३।१॥ 
| 1 शर सेनानायक रथोके अग्रभागमें हाता है, उससमय उसकी सेना दर्षयुक्घ 


होती है। वह सेनापति (सखिभ्यः) मितरोके लिये कल्याणकारक वातं करता हे 
1 इस प्रकारका यह-होम (रभसानि वरा) चमकौले वञ्च (आदत्ते) पडनता है । 


` प्य 


1 
४.8 


इनद्र॑महं वणिजं चोदयामि स न देतु पुरएता ` ` 


नो अस्तु । नुदन्नरांतिं परि पंथिनं मृगं स शानो 
घनदा अस्तु मरम्‌ ॥ १॥ . ` अ, ३।१५॥ 
(अहं) मै (इदं वणिजं) रेश्वयैसंपन्न बशिक्को (चोदयामि) आगे प्रेरित 
९| करता हं । वह (नः पतु) हमारे पास अवे ओर (नः पुरः पएता अस्तु) मारा 
^| अगुञ्चा होवे । (अराति) वैरी (परि पंथिनं) डाक ओर (खगं) पशल्रात्ति बाले 
1 त शचः दूर करके (सः) वह (मह्य). सुभे (धनदाः) धन देनेवाला 
अस्तु 


धनी बिक उत्तम नगरमे जाकर अपनाव्यापार व्यवहारः करः। व्यापारं 
7 अ ज = 1 


| 
। 
1 
1 
। 
| 


५ 
ङ 
प 
॥) 
५ 


| उववदास्मे तीन श्र दोते.है, (१) अराति अ दात = ---- 4  अ दता अथील्‌ जू, (रपरो कंजूस, (२) परि-पथी 

प कुमागसे व्यवहार करनेवाली, नोर (३) खग पवृ । इन शजश्चोको 
५/ दूर करके; स्वथं दाये, गै तथो .मुष्य वृचतिसे व्यवहार करके सूव घन 
/ कविः तथां नका सत्पमे दानम करे 1 - 


\ ये पानो बहवो देवयाना अन्तरा व्यावांपए्थिवी 
संचरन्ति; ते.मां जुषन्तां पयसा तेन यथां करीत्वा 


उभार २... .-.. ~. अ" २।९१॥ 
(ये-बहवः पंथानः) जे बडुतसेः मार ( देवयाना ) व्यवहारी मचुष्योके | 
| 


^. ५ 
मो 


जान योग्य (च्ार्वा पृथिवी अतर) इस जगतमः (सचरान्ति) हं, (ते) वे माग 
(पयसा धृतेन) दुघ आर प्रीसे (मा जुषन्तां) सुका दृप्त कर” जिससे पर 
(करीत्वा) व्यापार व्यवहार करके घन (आहंराणि) लाऊ 1 


व्यपिारः बुद्धिके लिं.सपूरे. मागोपर खान पानका भवय उत्तम होना 
चाद्विये, जिससे देश देशांतरमे वेश्यं उन्तम . भकार रमण करक वहा विविध | 


व्यापारं व्यवहार करके धन प्राप्त कर.सकत ह 1 ` खान पानके कण जहां हाते 
अथर्व जंहां खानं पानादिका योग्यं भ्रबध नदीं दोता, वहां उ्यापारक। खविधा 


नर्द होती है # 
नच अपर्ण" चरानि धनेन" देवाः घनमिच्छ- ` 
मानः । तनम .भूयो मवतु मा कनीयोऽ्र , सातघ्नो 
देवान्दविा नविध ॥५॥. = `: अ, ३।९५॥ 


इ (देवाः) देवो ! (धनेन) ' मूलः धनसे (धने इच्छमानः) धनकी इच्चा 
करनेवाला मै (येन धनेन ) जिस धनसे (प्रपर चरामि) हयापार चलाता ह 
(वत्‌) बह (भे) मेरा धन (मूर्ः भवतु) बडत दवे, (म कनएय ) कम न डोवे। 
हे (अन्न) तजस्विन। ( सातन्नः देवान्‌ ) लाभम दानि करनेवले. व्यवहार 
श्माको (हविषा निषेध) रोकदे।. ~ 


ज्ञा-धनं व्योर्पारमेः लगाया होता है, वहः बढता जाये कम न होवे 1 हानि | 


व 


पडचनंवालोंको बुर करके लाम करेवालाका पास करना चाद्ये । ई 
भका सतरदेश श्रौर परदेशमे बहत व्यवहार करके अधिकाधिक "घन कमाना 


येन धनन: भषणं चरमिःधनैन : देवा घनमिच्छ 
मत-। तस्थिन्म इन्द्रो रचिमादैचातु भजापतिः 
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वैश्यः! ३६५ | 
देवो ! जिस घनसेः मं . ठथापार कर रदा हर. ओर अपन. लगाये धनसे 
अधिक. धनकी इच्छा.करतां हं ।. (तस्मिन्‌ ). उस्र व्यवदहारमं मरौ रुचि (इन्द्र 
प्रजापतिः सविता सोमः अभ्चिः) परमेश्वयैवान भयु (आ. द्धातु) स्थिरः करे 1 
व्यापारमे. लगपयः. हप धनंसर धनी वद्धि दोनी ` चादिये । इसके लिये 
जा क व्यरबह्यार . क्रियाः जाय उसमे तन, .मन, -घन, लगाकर पू शाक्किसे कायै 
करना चाद्ये । कदापि वीचर्मे छोडना नर्द चाद्ये । करै लोग श्चाज एक 
धद्‌ा करते दँ, उस्भै लाभ न इश्रां तो कल दूसरा करते हं, इस भरकार.चचल 
लोग कदापि विजय नर्द पाश्च कर सकते 1 दिल लगाकर काम करनेस हरएक 
धंदे विजय मिल सकता ह । न 
इख रीतिखे देश देशांतसोम वड बड उद्योगधदे ओर. वाशिञ्य व्यवहार 
करके अधिक. अधिक लाभ परास्त लरना चाहिये । परन्तु कदापि घुरा व्यवहार 
करनेकी चेष्ठा करनी. नदा चाहिये । 


गशाला आदि की व्यवस्था । 


ब्रज कणुध्वं. स हि वौं नृपाणो. बभे सीव्यध्वं ब्रहृला पृथूनि । 
पुर; कणएध्वंमाथसीरधृं्टा मा वः खुसोचंमसो दहता तम्‌ ॥ 


ऋः,“ १०।१०१।८॥ अ. -१६।५२८।४॥ 
(जञ. रष्वं) गो स्थानके ..तुम.वनाश्नो, (सः. हि) -वदयी -(ः.खपाणः) | 
स्मापका पानस्थान है । (बहला परथूनि) बहत वड (वम सीव्यध्वं) कत्रचोंको 
सीश्रो । (आयसीः) लोदेके (अधृष्टाः. पुरः) अट्ट दुगैरूप नगरोको (कणुष्व) | 
नाश्नो । (वः चमसः) आपका बतेन (मा खुखोत्‌ ) न खुए 1 | 
(१) -बहुत गौसे ' युक्त गोशाला ` बनाञ्नो ओर (२). चां दूध पीनेका 
स्थान रसो । गौका ताजा दूध तुम्हारे वीर पीट ओर, ह्टपुष्ट हं । (2) बड वड 
खडढ कवच सीकर तैयार रखो ।(४) अपने, नगरोंके चारों ओर कले बनाञ्चो 


जा;सद्‌ा.अभे्य. हयँ ।.(५) तथा-व्तन दये इष न रखा । ` 


नाश 


र 


£ संःवो गोष्ठेच सुषदा सं रस्या स खुभूत्या ।; : ... । 
1 .अशजातस्य -यज्ञाम तेन वः सं खजामसि ॥१॥ अ.२।१४॥ 


+ [षदः गोन) जिसमे उत्तम ओर्‌ स्वच्छ वेटनेका सस्थान हे, पेसी ` 
| गोशालासे (रथ्या) शोभा श्नौर (खमू्या). उक्तम, खखके साथ म गोवौको | { 


॥ 


० 
॥ ३६६ वेदास्त । 


ˆ~ 
रलता हं। (अदः जातस्य) दिनके समय उत्पश्च दोनेवाले 


॥ सख स सं). मिलाकर 
ह, (तेन ) उससे (वः) ठम्।री गावाको (स्‌ 


प्रकाशका (यत्‌ नाम) जो यश॒ 
जामसि) मिलाकर रखता ह 1 

गौ्वोका स्थान अव्यत स्वच्छ? 
देनेवाला होना चाद्ये । तथा गौवोको 
चाहिये 1 


१ 
1 
1 ; 
सजग्माना अविभ्युषिरस्मिन्गोधे करीषिणी; । 
| 
1 
॥ 


| 
| 


निमैल, पवित्र, शोभायुक्क तथा सुख 
खुथके भरकाशमें अवश्य घुमाना 


तिरतः सोम्य मध्यनमीव। उपेर्तन ॥ २॥ अ. २।१४॥ 


(अस्मिन्‌ गोष्ठे) इख गोशालामे (अ-विभ्युषीः) निभय दाकर रहने 
मरण करनेवाली, (करीषिणीः) गोवर उत्पन्न 


वाली (सजग्मानाः) मिलकर चर 
धयु) मीठा रस-दूध 


करने बाली-खाद उत्पन्न करनेवाली, (सोम्य) अत रूप (म 
| (बिच्नतीः) धारण करनेवाली गौव (अनमीवाः) निरोग होकर (उपेतन) हमारे 
पास श्रा जाप । < 
\ गोशाला स्थान पेखा हयो किं, जां किसी भकारका भय गौवोको न 
हवि । गौवांसे प्रेमके साथ . बरतना चाहिये । भयभीत च्रार क्राधत गावाका 
दुध हानिकारक दता है । गौव अद्तरलं धारण करती द । परन्तु अपावेव 
स्थानम रहनेसे बही असरत विषमय होकर रोग उत्पन्न करता हे । इसालये सावः 
धानता रखकर पूरी स्वच्छता युक्त स्थानम गोवांको रखना चादिष्ट । गौवोका 
गोबर खादके लिय उश्वम होता है । इसलिये उसको खाद्के लिये दी रलना 


चादिये। 
, . इहैव गाव एतनेहो शकेव पुष्यत । 

इदैवोत भर जायथ्वं मयिः सन्ञान॑मस्तु वः ॥४॥ अ,*२।१४॥ 
हे (गावः) गौञरो ! इद पव पतनः) यदां आश्ोः। (इद) यहां (शका इव 
पुष्यत) शक्किमानके समान पुष्ट करो । श्रौर (इद पव) यां ही (प्रजायध्य) 


| 

1 

| 

( 

८ 

/ ब्योको उत्पन्न करो । (मयि) सुभे (वः सक्ञानं) तुम्हारा प्रेम (अस्तु) हो 
| = दोनी चाहिय ओर बचेडे भी उन्तम होनें चाहिय, तथा 
८ 

| 

| 


मालिकका प्रेम गोवोपर ओर गौवोका स्वामीपर प्रेमःद्ोना चाहिये । ५ 
शिवो वों गोष्ठो भ॑वतु शारिशाकैव पुष्यत । ~ 
इदैवोत प ज।यध्वं मयां वः सं खजामसि ॥५॥ अ, ३।१४॥ ` | 4 

(वः गोठ तुम्हारी गोशाला (शिवः) मंगलमय (भवत्‌). दाच । (शारिशाका श 


इव) चावलके खतके समान (वुष्यत) पुष्ट होमो (इद एव प्रजायध्वं) यदयदी 


सतानसे वदो ५८सयफोभअ फ पपाथ लपरकरो (छष्छजगस्ि)छाडता ह __ पपाथ लप्र (लद्जःम्ि)वह्वोडता ह । | 
- 


म 


निद 
७, ^ 


~ ~~ | 
वैश्यः । ३६७ ॥ 
` गोशाला अत्यन्त पवित्र ओर खन्द्र रखनी चादिये ! गोव को हृ्टुष्ट रखना ॥ 
चाहिये । वच्छंडे भी आनन्द्‌ प्रसन्न रखने चाद्ये । तथा अपने साथ गौव को । 
्रमणादि के लिये खुला छोडना चादिये। 
मयां गावो गोपतिना सचध्वमयं वों गोष्ट इद | 


पौषयिष्णुः । रायस्पोवैए बहुला भवन्तीरजीवा ` | 


जीव॑न्तीर्् वः सदेम ॥ ६ ॥ अ, ३।१४॥ 


हे (गावः) गोवो ! (मया गोपतिना) सु गोपालसे (सचध्वं) मिलकर रो। | 
(इदः अय) यहां यह (पोषयिष्णणुः) पोषण करनेवाली (चः गोष्ठः) तुम्ह(री गोशाला 
दे। (रायः पषण) धनकर पो पणस (बडइुला भवन्तीः) बहुत होती इई, (जीवंती) 
जीवन देनवाली (वः। तुमको (जीवाः) दम जीव अथौत्‌ हम लोग (उप सदेम) | 
प्राक्च करते रह । 

_ गौवापर गोपालक प्रेम कर, अपने समान उनको समे । गोशाला पेसी ॥ 


हयो कि, जहां गोव अनन्द्‌ के साथ वदे । सव लोग इस प्रकार गौवोका पालन 
करके आनन्द से ह्ुष्ट हौ । 


ग प - + प + 9 


यूयं गावो मेदयथा कशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा | 
सुपरतीकम्‌ । भद्रं गृहं इणु भद्रवाचो वृहदरो ॥ 
य॑ उच्यते सभा ॥ अ, ५२१।९॥ | 


हे गौवो.) दुर्बल कृश मयुष्य को भी (मेदयथ) हष्पुष्र करती हो । (अधरं 
चित्‌) शोभारदित मचुष्यको (खु.प्रतीकं रृखुथ) खुन्दर रूपवाला करती हो । | 
ग्रह) घरको (भद्र) मंगलमय (कृखुथ) कर देती हो 1 हे (भद्र-वाचः) उत्तम 
शब्दवाली गोवो ! (समासु) सभाओं म (वः) तुम्हारी (अहत्‌ वयः वहत वशेन 
(उच्यत) शिया जाता हे । ॥ 
गोवोके दधसे निवल मञुष्य वलवान्‌ ओर हृपुष्ट वनता है, तथा फीका 
ओर निस्तेज मुष्य तेजस्वी बनता है । गौवोंसे घरकी शभा बढती है । गोव 
का शब्द वहत प्यारा लगता है । इसलिये सैर गौका वरन किया जाता है ॥ 


. प्रजाय्रतीः सयुवसे ख्शन्तींः शुद्धाः अपः खपरपाणे 
पि्न्तीः । मध्व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो 


रुद्रस्य उेति््ैणंक ॥ ` ` _ .. अ. ४।२१।७॥ 


(भजावतीः) प्रजावाली, (खूयवसे . रुशन्तीः) उत्तम अन्न खानेवालीं, (खुप । 
पाश) उत्तम जलस्थानमे . (शद्धाः आपः) शुद्ध जख .(पिवन्तीः) पीनेवाली गौव 
हः। हे गोवो। (स्तनः). चोर (वः.मा ईशत) आपको. अपने अधीन न करं, (अघ- 
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ह. मा) पापी भी आपको अपने आधीन न करे 1. £ 
„` उन गौवोका दूध आदि सेवन करना योग्य दै, कि जो वजडौवाली है, 
अथव जिनके बद्धडे मरते नद, जो.उ्तम घास अदि पदाथे खाती है, उत्तम 
जलस्थानमे द शद्ध जल पीती हैः। अथात्‌ जिनके वचडे मरते है, जो शुद्ध 
अल्न.खाती नद, अर जो उत्तम शद्ध जल पाती नदी, पेली गोवोका दूध पाना 
योग्य नदी.हे। रः ८ = ह 
इस श्रकार गौवोको चोर डाकू आदिसे खुरक्षित रखना चाद्य । 
सं सं सैवन्तु पशवः समश्वाः समु परुषाः । | 
{घान्य॑स्य या स्फातिः सैच्राव्यैण हविषां जदोमि ॥ अ. २।२६३ 
(पशवः) प॒, अश्व, गौ, रादि तथा (पुरुषाः) मञष्य लसससं सवन्तु) 
मिलकर चलं । (धौन्यस्य या स्फातिः) धान्यकी ` जो बढती है" वद मौ (स) 
उत्तम भकारे मे पाघ हयो । इसक्तिये (स खाव्येण हविषः) मै सगतिके विसे 
(ज्ुद्ोमि) हवन करता हं । | 
` मदुष्योके घरमे घोडे, गाय आदि पश रे । धान्य भी विपुल संग्ीहत 
किया जावे । सग्रह करनेकी दष्टिसे सवके कमे द । 

वशां देवा उप.जीवन्ति वशां म॑नुष्या उत । 


वशेदं सवैमभवत्‌ यावत्सूर्यो विपरथति ॥ अ, १०।१०।३४॥ 


, , देव (वशां) गौके दुगधादिसे (उप जीवन्ति) जीते है । मचष्य भी गौ 
दग्धादिसे जीवन भात करते ह । (यावत्‌) जहां तक सथं (विपश्यति) देखता 
दै, वहां तक (वशा) गौ (इदे खयै) इख. सवक्रो (अमवत्‌ ) लामदायिनी 
शरा = ~ 9 | 
. गौ.सवक). लाभदायिनी है! . “: 
मथोभूवातं अभि वातूल ऊजैस्वतीरोषधीरा ` 
रिशंताम्‌ । पीवस्वतीरजावधैन्धाः पिषन्त्वगसायं 
पद्ते.्र खक ॥ ` ऋ, १०।१६६।१॥. 
(मयः भूः वातः) आरोग्य उत्यन्न करनेवाला वायु (अभिवातु) बहता रद 
(ऊः बतीः) बल देनेवाली (उस्ाः) गौव (ओषधीः आ रिशन्तां) वनस्पतय 
खाकर पुट दोव । (पीवखतीः) बलवान (जीव धन्याः) जीवोकी द्या अथोत्‌ 
गौव (पिबन्तु) उत्तम पानी पीव । हे (षद्र) दोष-नाशक ! (अव -साय) बचा ` 
वाले (पद्वते) गौको (खल) खख दे । 
। दोवं। गाय 


गौव उत्तम वायुमें ४१ रदे, वद उत्तम ओषधियां खाकर पुष्ट 
गौवेके बचाया 


जवि, ओर उनके छ ताथ नो पीति वचानिवा ॥ 
क्न 


५ वैश्य । . इदे 


(~ 

1 या; सरूपा विरूपा एकरूपा यासामभरिरिष्ट्या ` | 

नामानि वेद्‌ । या अगिरसस्तषसेह चक्रस्ताभ्यंः 

|  . पजन्य महि शम॑ यच्छ ॥ ऋ. १०।१६६।२॥ 

। (याः) जो गौव (सरूपाः विरूपाः प्करूपाः) समान रंगवाली, भिन्नरूप | 
वाली श्नौर एक च्राकारवाली होती हैँ, तथापि (यासां नामानि) जिनके गुणधम | 

। (अभ्निः) जाठर अञ्चि अर्थात्‌ पेटमे जो पाचक अभि दे, वह (इष्टया) इष्ट होनेके 


|| कारण (वेद्‌) जानता है, (याः) जो गौव (तपसा) अपने तेजसे ( इद ) यहां 
शरीरम (अगि-रसः) अगोके विविध रस (चक्रः) वनाती है, (ताभ्यः) उन गौवौ 
के लिए, हे (पजेन्य) मेघ ! (महि श्म यच्छ) यडा खख दो । 
गोकौके आकार रंगरूप भिन्नभिच् होत । ौर रंगरूपके भदसे उनके गण- 
धमे भी भिर होते है । जाठर ्रश्चिको प्रिय होनेके कारण वदी उनके यशको 
जानता है, क्योकि शसरमजो रक्त, वथ आदि नाना रख है, उनको अपने तेज- 
रूपी दुग्धसे वनाना इनी गौवोका कायै है, अर्थात्‌ गौके दुधसे दी शरीरके 
नाना रस बनते है । पजन्य इन गौर्वोको आरोग्य देवे । 
| या देवेषु तन्व ९ मैरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि 
वेद्‌ । ता अस्मभ्यं पथसा पिन्वमानाः प्रजा्यतीरिन्द्र 
4 रिरीहि नः श्च प 
गो्े रिरीहि ॥ . : ऋ, १०।१६९।३॥ 
(या ) जो गौव ( तन्वं ) ्रपने शरीरसे भ्रा होने बाला दुघ ( देवेषु ) | 
विद्धान्‌ लोकोमे अथवा इन्द्रियम ( पेरयन्त) भेजी ह । न्नौरः (यासां विश्वा) 


= 


। 


विदानः । शिवाः सतीरध नो गो्ठमाऽकस्तासां 


वर्थ प्रजया ससदेम॥ . `` ऋ, १०।१६६।४॥ 


( 
|| 
(पिठभिभ्=पादभिः).खब पालकोके साथ (स विदानः) एेकमत्य करनेवाला होवे। | 


ह 
~ र कया 
(नः) इम सबकी (गो) गशलाओंके प्रति (शिवाः सतीः) कल्याणमय शेषठगोयो 
को (डप आए अकः) भाघ कराए । (तासां प्रजया) उनके .वचडोके साथ (चयं) हम 


सब (स सदेम) आानन्दसे विचरे 1 क ~ 
जिख भकार क्ञानी ओर शोके खाथ रहना अवश्यक ठे, उसी भकार 
गोवोको भी घरमे पालना आवश्यक ह। परलेक घरक्तष गौशालामे कल्याणकारक ' 


ठ सद्गणी गोव रहै, श्र घरके लोग वचडोके साथ खला करं ॥ 
 कषि-सूक्तं । 
~ “ -अथरवै° ३। १७॥ 
सीरा यजन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते धरथ॑क्‌ । 
धीरां देवेषु खुम्नयौ ॥ १॥ 
(बीराः कवयः) बुद्धिमान्‌ ज्ञानी (देवेषु जुम्नयौ) दैवी खल ध्रा्त करने के 
उद्योगमे (सीराः युज्यन्ति) हलो को जोतते हे । श्रौर (युगा पृथक्‌) जुश्रोको 
अलग करके (वितन्वते) फैलति है । . | 
बुद्धिस "शोभने बाले ज्ञानी किसान अपूव सुखध्रास् करनेक्रे लिंगे हल जोतते 
है, ओर षि करते ह । अर्थात्‌ कृषिसे दी मचुष्य जा तिका कटयाण होता है। 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कृते योने। वपतेह 
` बीज॑य्‌। विराजः श्ष्टिः सभरा असनो नेरद।य इत्‌ 
. सृणयः परकमा यवन्‌ ॥९९॥ ‰ ` 
इं (वि राजः) विशेष शाभनेषाले किंलानो ! (सीराः युनक्क) दलोको जोतो 
(युगाः वितनोत) जश्च को फैला, (कते योनौ) लकीर बनानेपर (इद बाज 
वपत) यां बीज बोम । (नः श्चुष्टि हमारी भन्नकी उपज (सभरा शरस्‌) भर 
पूर होवे । (खणयः) हंखणः इत्‌ पक) पके अन्नको (नेदीयः यवन्‌) अधिक 
समीप जावें । ~ ह 
खतम हल जोतो, जुश्ोको फैलाश्नो, वीज बोनि योग्य सेत तैयार करनेपर 
बीज बो दो । ख।द, पानी आदिका प्रबन्ध ठीक करो जिससे खेती शीघ्र 
9 | ञमर फले; तथा तमद अन्न शीघ्र भात हो । 


| लांगलं पवीरव॑त्‌ सुरी सोमसत । उदिष्टषतु गामविं 
। ८ मस्थवं्रथवाहन पीवरीं च परफन्यम्‌ ॥ २५ 


(पवीरबत्‌) अच्छे फलवाला, (खशीमे) खख देनेवएला' (लोम-खद्‌ लम 
तती मुलन मूटमाला,(ताप्ल) लहत) दी (अ). करने बाली १ | 
| चाल 


१५6 
~= = ~ 
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न 
~. बृद्धि करने वाली (गां) भूभिमे (धस्थावत्‌ ) स्थानके अचुक्रूल तथा (रथवाहनं 
रथ वाहनका मां रखकर (उद्वपतु) उत्तमतासे चीज वो देवे 
उत्तम हलस भूमिका स्थान वीज वोने योग्य करके उसमे वीज वो देवे नौर 
ङ स्थान रथादि आने जानेके लिप छोड़ देवे 
शुनं खफाला वि तुदन्तु भूमि शनं कीनाशा अयन्तु 
वाहान्‌। शुनासीरा हविषा तोशमाना खपिप्पला 
ओषधीः कर्तमस्मै ॥ ५॥ 


(खफालाः)खदर फाल (भूमि) भ्रूमिको (न वितुदन्तु) उत्तम प्रकारसे 
खोद्‌ । (कीनाशाः) सान (वाहान्‌) बेलादि वाहनोके पीछे (शने अयन्तु) 
आनन्द्‌ से चले । (हविषा तोशमाना) अच्नसे संतुष्ट करनेवाले (शुनासीरा) 
वायु चओरर सूयं (अस्मै) इस पुरुषके लिये (खुपिप्पला ओआषधीः कतै) उत्तम 
1 फलवाली वनस्पतियां करं । 
| उत्तम फालोसे भूमिकी खुद्‌।ई उत्तम प्रकार की जाय । किसान आनन्दसे 
“| अपने वेले के पादे चले श्रोर खतीकरके वहत धान्य उत्पन्नकरके आआनदसे रद 


शनं बाहाः शुनं नर॑ः शुनं कृषतु लांभलमू । 
शनं वरा ब॑ध्यन्तां श॒नमष्टराखुदिंगयः॥ ६ ॥ 
(बाहाः शने) वैल रादि पशय खुखसे रहं । (नरः शनं) किंस(न तथा अन्य 
मयुष्य आनदसे रहे । (लांगलं शनं षतु) दल खुखसे जोते जांय । (वरत्रा) हल 
की रसियां खुखसरे वांधी जांय । (अष्टा शुन उदिगंय) चाबुक श्रानदस प्रेरित 
किया जवि । सव आनन्दसरे अपना कतव्य करे ।  - ` 
शनौसीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ । यद्‌ "डिवि चक्रथुः 
पयस्तेनेमासुध पिंचतम्‌ ॥ ७ ॥ । 
(शुनासीरा) वायु शरोर सूयं ( इद सम मे जुषेथां ) यहां ही मेरा परिथम 
सफल करं । (यत्‌ पयः) जो जल (दिवि चक्रथुः) यलोक इन्ोाने बनाया हे, 
(तेन इमां उपसिचतं) उसंसर इसर भूमिक सचते रदं । र 
सूयं किरण द्वारा मेघ बनते दै, ओर उन मेधोसे जलकी चष्ट होकर खेती 
होती दे 
द्धिः सेदिमवक्रामनिरां जङ्गाभिरुस्तिदन्‌ । 
अ्रभणानड्वांन्‌ कीलालं कीनाशअाभिगच्छुतः॥ अ, ४।११।१०। 


(पद्धिः) अपने .पावोद्वारा (सेदि) विनाशको (अव-कमन्‌) पराजित करता 
इच्च ओर (्घाभिः) जंघे द्वारा (इरा) अन्नको (उत्‌ खिदन्‌) ऊपर करता ह्या 


। 
। 
। 


न = ० 


[~ ~त [र 


३७२ वेदास्त । | 
अथात्‌ उत्पन्न करता इञ्आ (अनड्वान्‌ ) वैल, तथा (भमेण कीनाशः) कष्ट के 1 
साथ खती करनवाला किसान, ये दोनों (कीलादलं) उत्तम अन्नपानको (अभि- 
गच्छुतः) खव भरकारसे भ्रा करते है । = 

बैल नौर किसान मेहेनत करके अन्न उत्पन्न करते है। . 


देवा इमं मधुना संतं. यवं सर॑स्वत्यामधिं. मणाव॑च- | । 
करखुः । इन्द्रं आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ 1 
॥ 


मरुत॑ः सुदानवः ॥ अ, ६।२०।१॥ 


| (सरस-वर््या) पानीके भ्रवाहसे युक्त (मसौ अधि) उत्तम भूमिम (इमे) इस 1 
(सश्चुना सयुं य) मीठे जो अथवा चावलोंकी (देवाः) देर्बोनि (अचु) खेती 

| की, डस समय (शत-कतुः) सैकड़ों कमे करनेवाला (इनदरः) इनदर, देवोका राजा | 
(सीर पतिः आसीत्‌) इलका रक्तक था श्नौर (खु-दानवः मखतः) उक्तम दाता 

1 मर्द्रण देव (कीनाशाः आसन्‌ ) किसान थ। | 
1 देव का अथ-विजयकी इच्छा करनेवाले लोग, ज्ञानी समदार लोक । / 
| “इन्द्रः का अथै-राजा, खामी, मालिक । भरख्त्‌ (मर्‌उत्‌ ) का अथे-मरण-धमे- ( 
चलि मजुष्य है। अपनी जातिमे जो उम होता दै, उसको मणि कदते हं, यां |/ 
\ तात्पर्य उत्तम भूमि है । व / 
उक्त लाग अपनी.भूमिम उत्तम रकार खती करं श्नौर उत्तम धान्य उत्पन्न / 
करके आनन्द स उसका उपभोग कर । | ष 

| युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वे कृते योनौ वपतेह ॥ 
॥ बीजम्‌ । गिरा चै धिः स्रा, असं्ो नेदीय 

॥ इत्पृस्यः पकमेवीत्‌॥ =` ऋ. १०१०९।६। । 
/ (सीराः युनक्क) दत्‌ चहो । (युगा वि तध्व). जोडिर्योको जोतिएट। / । 
| (चोनौ छते) जमीन तयार करनेपर (इ बीजं वपत) उसमे बीन बोदर । (च) ( ` 4 

ओर (खयः) धान्य काटनेके दंसिया (इत्‌) निश्चयसे (पकं नेदीयः) पके हष 
| धान्यके पासी ( एयात्‌) ले जावे। अथीत्‌ धान्य पृकनेके बादही उसको काटा ॥ 
{ जाके. इससे (गिरा) प्रशसायुक्क (स-मरा) भरणपोषणके साथ (शटि) खफ- | 


| शूदर । | | 
। 
` { : सीरा यजन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते षथक्‌ । | # 
धीरां देवेषु सुम्नया ॥ ` ` ऋ, १०।१०१।४॥ | 
| (धीराः कवयः) धेयेशाली बुदधिमाय्‌ कानी लोग (देवेषु ) दिष्य विभूति 
योम (खल्या) उत्तम मन रखकर (सीरा युजन्त) हल जोतते हँ ओर (युगाः) | 
1 ज्ञोडे (पथक्‌ वितन्वते) अलग अलग जोडते चै । 
ज्ञानी कवि भी उच्च तत्वज्ञानका विचार करते हष, तथा . अपना मन 
1 दैवी शक्तियो के विचारमे लगाकर, खेती करं । क्योकि सतीसेदी धान्य उत्पन्न ॥ 


होकर सवका कल्याण होना सभव हे । . 


ब्राह्मणोऽस्य खुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः । 


ऊरू तद॑स्य यद्वैश्थः पद्भ्या शूद्रो अजायत ॥ य. २१।११॥ 


(बाह्मणः). ब्राह्मण, (अस्य) इस विरार्‌ [समाज] का (सुखं आर्सात्‌) 

सुखस्थानीय हे, (राजन्यः) च्षज्निय (बाह कतः) `बाइसमान है, ` (यत्‌ वेश्यः) जो | 
वैश्य है, (तद्‌ अस्य -ऊरू) वह इसके मध्य देदके तुल्य है, ओर (शदः) शद 

(पद्भ्यां अजायत्‌ ) पेरोके समान भरसिद्ध हे । 

इस मन््रमे अलङ्कारिक -रीतिसे चरो वृणो कमौका निरूपण दहै । शद्रको | 
इस मन्जम बहत ऊची .पदवीः ` दी गद हे । जिस पकारं सारा शरीर पैरोके 
श्राभित रहता है, उस भ्रकार यह सारा समाज शद्धक अधित रहता है। अर्थात्‌ ॥ 
चद्‌ भरक।रन्तरसे शद्रंको सारे मानवसमाजका आधार बता रदा है, यह कल्पना | 
अमूल नदीं है, अपितु स्वयं "वेदम अन्य का है-- 

.. ¢ पद्भयां भूषिः “ य, २१।१३॥ 
अर्थात्‌ यदः भूमि विश्व ब्रह्माणडक्रा मानो चरण है। ` भूमिका एक नाम 


धरणी-सबको धारण करनेवाली है । यद प्रत्यक्ञ भी है । स्थानान्तरे वेदने 
कदा ८ क: 


1 


तप॑से शूदम्‌॥ : श्र, ३०५॥ ` :“, | 


` (तपस) तप-कटोर कम करनेमे समथ .(शद्रम्‌) शद्र कहलाता हे ।; ,.. 
६५ = कोर भी दीन कम नदीं कह सकता, तो जो तपस्वी हैः ४ ( 


(न «81108111\/86| 18111 60661011. 01911260 0 66810011 
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2.७४ वेदात 1 


[ना 
इन मन्नोसे भतीव होता है, कि शिल्थी लोगोका नाम शद दै, अतः दम , 
यदा थडेस मन्ब शिह्पियोके विष्के देते दै- 


-रथकार्‌ । 
अनन्धो जातो अन मीशुरुकथ्योर रथस्िचकः परि 
वसते रजः । महन्तद्रो देव्यरय भवाचैनं चाद वः 
पृथिवीं यच्च पुष्यथ ॥ ` , ऋ, ४।३६।१॥ 
हे (भवः) रथकारो 1 (जातः) आपका बनाया (अश्वः) घोड्से चिना 
चलनवाला (अनीशः) त एव लगाम रहित (उक्थ्यः) रशंसनीय (जिचक्रः) 
तीन पियो वाला (रथः) रथ-यान (रजः परिवत्तेते) परथिवी. आर आकाशे 
सथै्र रमण करता है, (यत्‌) जिससे आप (चां च परथिवी पुष्यथ) यलोक 
जर पृथिवी दोनौको पुष्ट करते. है, अतः (वः) आपका (तत्‌) वद (देव्यस्य 
वाचन) दिव्य आश्चयै कारके कमै (महत्‌ ).मदनीय-स्तुति करनेके योग्य दै। 
चखा रथ बनानेका अदेश है, जो भूमि श्नोर अन्तरित्त दोनां स्थानम 


चलखके। ं यिकारी | 
`. यज्ञाधिकारी रथकार । 


रथं थे चकः सुतं सुचतसोऽविंहरन्तं मनःसस्परि 

, ध्यया । तोजन्वश््स्य सवनस्य पीतय आ वो वाजा 
, .. -ऋमवो वेदयामसि ॥ `. ऋ. ४।३६।२॥ 
. “ ह (वाजाः ऋभवः) निपुण कारीगरो ! (ये ) जो आप लोग (खुचेतसः) 
शुद्धचित्त होकर (मनसः परि ध्यया) मनके प ध्यानसे (खुज्रतं) खुन्दर गोल 
(अविद्वरन्तम्‌) सीधा, (र चक्रः) रथ वनाते हँ (तान्‌ वः उ) उन राप लोगो 
को (अस्य सवनस्य पीतये) इस यज्ञका भागलेनेके लिए (अवेदयामसि) हम 
श्मामन्त्ित करते हं । । “२ 
इस वेदमन्मे शट्रको यज्ञका भाग लेनेकी बात कदी है । 


लोहार । 
अधं स्म यस्याचंयंः सम्यम्‌ संयन्ति भूमिनः ॥ पकी. 
मक चरितो दिव्युप ध्मातैव घरममति शिशीते ध्मा- , 


लमा न न ग न्ना 1 न त 


| तरीं यथा॥ [वि ` ऋ, ५।६।५॥ 
(= 


=© वद च 9 चर 9 


(~ न - न - ---~ 
शद्ध । २७५ 
(इव) ज्ञेस (ध्माता) लुद्धार, मखादिसे (उपधमति) आगको धौकता हे, 
श्नौर (यथा) ज्ेसे वद आग (ध्मातरि) धौकनेवालके समीप (शिशीते) वद- 
जाती है, (अधर्म) नौर (यस्य) जिखकी (धूमिनः) धूमयुक्क (अचैयः) ज्वालापं 
(खम्यक संयंति) सयैत्न फेल जाती है । (यत्‌ ई भितः) जिससे यद तीनों 
स्थानोमे व्याप्त होकर (दिवि उप धमति) आकाशम जाकर बहुत बढ जाती है। 


नापित । 
यत्‌ चरेण मचा स्रतजसा वक्षा वधसिं केशश्मश्रु । 
शभ खखं सा न आयुः .पमोषीः ॥ अ, ८।२।१७॥ 
हे नापित | (यत्‌) जिख समय तू (वक्ता) वाल काटनेमे तत्पर होकर 
(मचयता) काय्य समथै (खतेजसा) खूब तेज, खुन्दर (चरेण) छुर्मसि (केश 
श्मश्च) सिर ङे वालो तथा दाढ़ी सूच्छको (वपसि) काटता है, उख समय हमारे 
(खम सुखं) न्दर सुख तथा (आयुः) आयुको (न भ्र मोषीः) मत नष्ट कर। 
; ` चेदम पायः सव शिर्पियोका वरेन है । विस्तार भयस यहां नदीं लिखा। 


-कृपडा इनना । 


= 
तंत्नमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः .षरै- 
` यूखं । धान्या ॑तूस्तिरते धत्ते अन्या नाप॑ घंजाते 
न मातो अतम्‌ ॥ ४२॥ | 
तयोरदं प॑रित्य॑न्त्योरिव न वि जानाभि "यतरा 
. परस्तात्‌ । पुमानिनदवयसयद्धणत्ति पुमनिनद्विजः . 
। आराधि नाके ॥ ४३ ॥ अ, १०।७॥ 
प्के. वि-रूपे युवती) अकेली अकेली भिन्न रंगरूपवाली दो खियां करमशः 
| 
| 
1 


५ © 


9 


{| (षर्‌ मयूख तंन) छः सूटियोवाले ताने. के पास (अभ्याक्राम) आती हँ श्मीर 

(अन्या)उनर्भसे एक स्री (तंतून भरतिरते) सतरौको खीचती है ओर (अन्या चे) 
दृक्तरी सूञ्रौको रखती है । उनमंसे कोर भी (न अप घृजति) काम खराब नरी 

.॥| करती शौर (न अतं गमातः) न समासि करती हँ । परन्तु हमेशादी अपना 

\/ काम करती रहती हैँ । | 5: । 

(तयोः परि चत्यन्त्यो; इव) नाचनवाली खिथोके समान काम करनेवाली उन 
दो खियोमे (यतरा परस्तात्‌) कौन खी पहिली ओर कौन खी दूसरी है, यद 

क न निजानि पिमा ` एनत्‌ वयति) एक 


^ ~ ^ 3 [7 --~ 
(अद न विजानामि) नद जानता इनके, अतिरि 
"१ ० स सयान ० > ० 


० > 
॥ चेऽ वेदास्त । र = # 


पुष इस बानेको बुनता हैःतथा दुसरा (घुमानप्नत्‌ उद्रि) पुरुष इसको | 
अलग कर रहा हैः ओर तीसरे (पुमान्‌ एनत्‌ नाके आधि (विजभार) मदष्यनें | 


इसके उत्तम .स्थानमे फेलप्या हं । 

इस मसे स्पष्ट हो रहा हे किं स्लीपुरुष धरम अपने लिये आवश्यक कपड़ा # 
बुन,स्वय खत निकाले, उसको. खुड़ीपर चदान योग्य तयार करक*पश्चात्‌ जंसा | 
चाहे, वैसा कपड़ा बने । प्रत्येक पुरुष इस कायम पेसी प्रवीणएता सपादन करे 
कि जिखसे वह अपना कमे बड़ी सफाड केः साथ कर सक । 


% 

1 

ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्तवः । नासो 

| यत्पत्मीमिरूतं तद्यः स्योानखुपं स्एशात्‌ ॥ अ, १४।२।५१॥ | 
॥ 

५ 

॥ 

। 

1 


य अन्ताः) जो कपड़े के अंतिम भाग ह, (थावतीः सिचः) जो केनारियां 
ह, (ये चओोतवः) जो वाने है तथी (येः चः तन्तवः) जो ताने है इन सवके साथ 1 
(यत्‌ पल्ञीभिः उतं वासः) जो पलियोके दारा बुना हुञ्ा कपड़ा होता हं (तत्‌) ॥ 
वह कपड़। (नः स्योन उपस्परशात्‌) हमारे लिए सुखदायक हा । 
सियोंके बनाये कपडका यह वन दै.। जो कपड़ा. ख्यां प्रेमसरे वनाती | 
ह, बह पदननवालोको अतीव खुखकारक होता दहै। 


उषासानक्ता बृहती बृहन्तं पय॑स्वती सुदुघे श॒र- 
मिन्द्र॑म्‌ । तन्तुं ततं पेशसा संवयन्ती देवानां 
यजतः .सुरुक्मे॥ ` य, २०।४१॥ 


(हती) बडी (पयस्वती खुदुधे) उत्तम दुध देनेवाली गौव के सदश 
(खुरुकमे) तेजस्वी (उषासानक्का) उषा श्नर रात्री ये दो खियं (पेशसा तत तंत) 
उश्तम रंगोके स!थ फैले ण तानेंपर (वयन्ती) उत्तम रंगसे कप्रडा वुनती इई 
(देवानां देवं) देवो का देव जो शर बडा (इन्द्र) प्रु है उसका (यजतः पूजा करती ह । 

रात्रि श्र उषाके वरोनके मिषसे खियोके कपडा वुननेके.कैमैका उपदेश 
यहां स्पष्ट हेः । ॥ 


वि त॑न्वते धिथो अस्मा अपसि वख। प्राथ मातरो 


वयन्ति ॥ . । ऋ, १।४७।६॥ 
(% (भातरः पुत्राय वज्जा वयन्ति) . मातायेंः अपने पुत्रके लिये कपड 
बुनती दं । र (२) (रस्मै धियः अपांसि. वितन्वते). इस वच्चके लिये खुविचारों 
श्मौर सत्कमौका उपदेश देती है । 


सीन तंत्रं मनसा मनीषिणं ऊणासूत्रेणं कव 
वयन्ति ॥ कः य..१8।८०॥ 


हट < 
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(कवयः मनीषिणः) कवि मननशील लोग (मनसा) मननके साथ (ससन ( 
तंच) सीसके य॑जके साथ ताना फेलाकर (ऊर्णासूत्रेण) ऊनके सूतसे (वयन्ति) 
कपड़ा बुनते हँ । इस मम “सीख” शब्दका अथे “सीसा, लोह” इण हो 
सकता हे । 

“कवयः ऊणौ-सूत्रेण वयति" कवि ऊनके सूतसे कपड़ा बनते ह । यद 
वाक्य इस ममे देखने योग्य है । । 

ऋग्वेदके एक मर्म कपडा बुनने नौर सूत कातनेके विषयमे सात उप- 
देश दिये हँ, वे भव्यक वैदिकधर्मीको ध्यानम रखने चाद्दिये । देखिये वद म्न - 


तन्तुं तन्वन्‌ रज॑सो मालुमन्धिदि' ज्योतिष्मतः 
पथो र्त धिया कृतान्‌ । अन्नस्वणं व॑यत जोुः 


वामपो मऊभव जनया दैव्यं जनम्‌ ॥ ऋऋ, १०।५३।६॥ 


(१) ततु तन्वन्‌~सरूत कात कर, 

(२) रजसंः भाद अदु-इहि~=उसपरः रंगको तेज चडढाथ्ोः 

(३) अन्‌ उल्वश वयत=उससेः कपड़ा बुनो नौर खत गेटीला न वनाकर 

(४) धिय छता ज्योतिष्मतः पथो रक्तइस प्रकार बुद्धिसे बनाये हए तज- 

खियोकं मौगोंका रत्तण करो। 

(४) मचः भव=मननशील वनो, 

(£) देव्य जन जनय=देव्य प्रजा उत्पन्न करोः 

(७) जोगुवां अपः=यह कवि्योका काम है । 

यह मन्ब अत्यन्त स्पष्ट है ओर अथक विषयमे कोर संदेदही नहीं हे । हे 
मचुष्य ! (१) सूत कातकर (२) उसपर रंग चढाश्नो, (३) पश्चात्‌ उस सूतको 
खराव गठीला न बनाते हप उसके कपडे वुनो, (४) इख रीतिके ्रयुसार चलकर 
तजखी महात्माञ्योकी ्रषठ बुद्धिस निशित किये इः सन्मागोका सरद्तण करो 
(६) सुप्रजां उत्पन्न करो, (9).यह सब कवियोका काम है । 


पभ एनं तुत उत्छएत्ति पुमान्‌ धि तत्ने अधि नाक 
अस्मिन्‌ । इमे मयूखा उप॑ सेदुरू सदः सामानि चक्र- 


स्तसराख्योत॑वे ॥ ऋ, १०।१३०।२॥ 
(पुमान्‌ प्पे तयते) एकमयुष्य इस तानेको्किलाता दै, दसरा मचुष्य बानेको 
(उत्छणत्ति) खोलता है, इस प्रकार (अस्मिन्‌ न+-अ+के) इस खखदायक स्यान 
म ये (वितन्न) विशेष रीतिसे सत्न फेलाते है । (इमे मयूखाः) ये खूयियां है जो 
(लदुः उप सदुः ऊ) वुननेके स्थानम लगाई है, रर (सामानि तसराणि ओओोतवे 
चकरुभे खदायंक नाल अथवा धडकियां है, जो बानेके लिये बनारै हे 1 


थवै० ३।३०॥ 
सष्टेदयं सांमनस्यमवि्ेषं कृणोमि वः । 
न्यो अन्यममि रयत वत्सं जातमिवाघन्या ॥ ९ ॥ 
(खद) खदद्यता (सांमनस्य) मनका उत्तम भावः 
(ब) तुम्हार लिये (कृणोमि) करता ह । ^अन्य. . 9 
(अभि द्यत) .धीति करो, (इव) जेसी (जातं वत्सं) नवीन उत्पन्न वच्च क ऊपर 
(अष्न्या) गौ करती दै 1: अ 
` ` सहदयता. उत्तम मन तथा निवेरता धारशुक्ररके परस्पर प्रेमका भाव वढाना 
चाहिये । इससे मलुष्यका कल्याण दोगा ।. ६ 
अभुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शंतिवाम्‌ ॥ २ ॥ 
(पुः) लडका (पितुः अचु्रतः) पिताके अयुकूल कायै करनेवाला दोकर 
(मात्रा) माताके साथ (ख मनाः) उत्तम मने रहनेवाला (भवतु) होवे । (जाया) 
पल्ली (पल्य) पति (मधुमती) मीडा र (तिव) शांत (वाचं बदल) भाषण 
बोले । र ८ ५ 
पुत्र पिताके अलुक्रूल काये करे शोर वह -माता के साथ शुद्ध मनसे व्यव 
हार करे । पल्ली पतिके साथ शांत शौर मीठा भाषण करे ॥ - 
: मा आता मवरं द्विचन्मा स्वस॑।रमुत स्वसा “ ` 
` ˆ -सम्यंचः सव्रता मूत्वा वाच वदत भद्रया ॥ ३ ॥ 
आता रातति (मा दवित्तत्‌) देष न करे । (उत) ओर (खसा खसारं) वहिन 
बहिनके साथ भी (मा) देष न करे । सव (सम्थचः) पक मत वाले ओर 
(सवता) एक कमेवाले (भूत्वा) होकर (भद्रया बाचं वदत) कल्याणी रीति स 
आष करं ॥ . „ | 
आई बदिन आपसे देष नं कर । कडधम्ब परिवार .सव लोग पक दैलसे 
मिलजुल कर अपना व्यवहार करं । ३ 


 , ..येर्नदेवा न वियतिनो च विद्विषते मिथः 


तत्रम नह॑ वो.गहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 


। _ वेन) निसा विमिता स विथ न जिस, ्ेतराः न्‌ वियति) तयतहार, साधूको मे विरोध 
वि 9 
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सहदयता । ३७६ 
प ~ क क क के 4 (4 ॐ 
ओर (मिथः नो च विद्धिषते) परस्पर द्वेष नदीं दोता (तत्‌ सज्ञान जह्य) .वह 
उत्तम ज्ञान (वः गरे) चापे घरमे (पुरुषेभ्यः) मदष्योके लिये (छरमः) कर्त ह ॥ 
चरके सव लोगोाम इस .अकारका ज्ञान देना चाद्य, कि जिस सर उन 
कदापि विरोधन हो सके, रर उनम पक विचार सदा रहे ॥ 


| 
| ज्याय॑स्वन्तथित्तिनो मा वि यौ सराधर्थन्तः 


॥ अर स्थ 1 
सघुराशचरन्तः । अन्यो अन्यस्मै वर्णु वदन्त एतं 
1 9 1 गमि 
सथीचीनान्वः संमनसस्कृणोभमि ॥ ५ ॥ 
॥| (ज्यायखन्तः). वडोंका सन्मान करनेवाले, (चि त्तिनः) विचारर्शाल (सराध- 
† यन्तः) काये सिद्धि करनेवाले, (खसधुराः चरन्तः) एक धुराके नचि होकर चलने 
1 वाल तुम लोग (मा चि यौष्ट) मत अलग होवो, आपसखमे विरोध न करो । 
(-। ख, ५ 
(अन्यः अन्यस) एक दूखरेके साथ (वर्गु वदन्तः) मनोहर भाषणा करते हप 
| (प्त) आगे वदा । (वः) तुमको (लधीचीनान्‌) पक मासे जनेवाले तथा (स- 
| मनसः) उत्तम मनवाले (कृणोमि) करता हं । 
वाका सन्मान करो, सोचकर कायै करे, कायं सिद्ध होने तक भयनज्ञ करो, 
पक कायेमे दत्तचित्त होश्रो । आपसमर विरोध श्नौर वैर न करो । परस्पर प्रेम 
पूवक भाषण करो । सवको पेखा ज्ञान दो एके, जितस सवय शद्ध मने हो। 


समानी पपा सह वे।ऽज्नभागः समाने योक्तरै सह वों 


अप सवका खानपानका स्थान पकदयी हो ओर सव मिलकर एकी कारं 


क क 


ज्ञारखे चलाश्मो । सव मिलकर इईेश्वरपूजा करो श्नौर सबका बैठना भी एकज हो। 
सभीचीनान्वः सेमनसर्कृणोम्येकरलुरीन्त्संवभनेन 
सवौन्‌। ठेवा इवाऽख्तं रच्माणाः सायंपातः सौम- 
नसो वो अस्तु ॥ ७॥ 


(सबननेन) उत्तम सेवा भावसे (बः सवौन्‌) तुम सवको (सखधीचीनान्‌) 
प्क मागे बढ़ने" (सतस). ऊ -सत्बष्ले (पक शय्टीन्‌) प्क खान 
पानवाले (कृणोमि) करता हं । (असतं रल्लमाणाः देवाः इव) अतवी रक्ता करने- 
दर छान) करता हृ ।‹अखत र्मणा देवाः इव) सतक र्ता करने । 


नि कल) आपका 


| चालते देवके समान (खाय रातः) सायं ओर पातः(वः सौमनसः अस्तु) आपकी 


चित्तकी भसच्नता दवे ।. ट द 
पने दर दुसरोकी सहायता करक आव रखा,एक मागैसे श्रागे वड़ो, 
उत्तम सुसस्कारखपन्न मन बनाञ्नो, आपसमे पक खानपानकी व्यवस्था रखो, 


४५ 


सवै काल मनकी परस्ता रख, इसीसे अतपर खुखकी पराति होगी । 
. ` < @द& 


सै बो मनांसि सं रता समातीनैमामसि । 
अमीये वित॑ता स्थन तान्वः स नमयामसि ॥ अ. ६।६४।१॥ 

(बः मनांसि) आपके मनोको, (वता) कमौको (आङ्कतीः) संकट्पको (स 

ख स नमामखि) योग्य रीतिसे खुकाते द । (अमी ये) ये जो (वः चि्ताआाप 
के दर विरुद्ध आचरण करनेवाले (स्थन) हँ, (तान्‌) उनको (स । 


एक दिशासः उत्तम भकार खुकति ह । 
;मन, संकल्प ्रौर केके व्यवहार देते उत्तम होने चादियं, कि जिनसे स 


(५ 


कौ एकता होजाय । ओर कमी विरोच न होसके । इसलिप्ः ज मयुष्य विरुद्ध 
श्राचरण करनेवाले हौ, उन॒कोदही एक विचारसे युक्क ` करके अन्यके अङक्रूल 
बनाना चादि 1 ध 
सं जानीध्वं सं पच्यध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वै संजनाना उपासते ॥ १॥ अ. ६।६४।९॥ 
(क जानीभ्वं) उत्तम जानसे युक्त दो, (स पूच्यध्च) श्मापसमे मिलकर रदो, 
(बः मनांसि) च्ापके मन (सजानता)उत्तम सस्कार युक्त दा । (यथा) जिस पकार 
(पूवं सजानानाः देवाः)पूवै समयके ज्ञ(नी देवता लोग (भागं उपासते) अपने २ 
कतेव्य मांगका पालन करते थ । इसी प्रकार तुम भी अपने कतेव्यका भाग 
करते रो । ह: 
ज्ञान भा करके आपसे मिल जुलकर रहना, अथौत्‌ आपसमे देष नही 
करना शरीर सघ शङ्कसे रहना चादि । इसके पञ्चात्‌ श्रपने मन सखसस्कारोसे ॥ 
परिपरी करने श्रौर प्राचीन ज्ञानी पुरषोके समान अपना शद्ध व्यवहार करना | 


| 


चादिपः यदी उन्नति का माग है ! सय । 
सं व॑ः षृच्यन्तां तन्व ९; सं मनांसि सख घता । 


| 


समानता 1 ३८१ 


न 
(बः तन्वः) आपके शरीर (खषृच्यंतां) मिलकर रै । (मनांसि सं) मन 
मिलकर र, चता) कमे मिलकर होते र । (अयं) यद (ब्रह्मणः पतिः भगः) 
ज्ञानका पालक देश्वर्यमय प्रभु(वः सं स अजीगमत्‌) श्राप सबको मिलाकर रल 
शरीर,मन, रौर कसे सखमाजके अद्र समता ओर एकत रहनी चादिप। 
किसी प्रकार मी आपसमे विरोध खङ्ा नदी होना चाहिए । 
संज्ञपन वो मनसोऽथो संज्ञपनं हदः । 
अथो भस्य यच्छन्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥ अ, ६।७४।२॥ 

( बः मनः ) आपके मनका (सज्ञपन) उत्तम ज्ञान, ओर (हृदः) हद्यका 
(सज्ञपने) सतोष कारक भाव (अथे) तथा (भगस्य श्रान्त) माग्यका जो धम 
अथवा परिश्रम हे, तेन) उससे (वः सकज्ञपयामि) तुमको सवुष्ट करता ह । 

मनके अदर ज्ञान ओर दयम शांति रखनी चादिष्ट । तथा परि्रमसे जो 
पुरुषाथ कयि जाते है, उससे दी सवष होनी चादिष्ट ॥ ` 


ज्ञानी ओर श्र पुरपोँका एकमत 
यत्र बरह्म च च्रं च॑ सम्यंचौ चर॑तः सह। ` 
तं लोकं षुण्थं परञ्चैषं यत्र देवाः सहाभिना ॥ ` य. २०२१॥ 
(यजन) जहां (बह्म च ज्ञानी लोग ओर (क्षत्रे च) शर लोग (सम्यचो) 
मिल जुलकर (सह) साथ साथ (चरतः) व्यवहार करते हें । श्रौर (यत) जहां 
(देवाः) व्यवहएरचतुर लोग (अश्रिना) तेजके (सह) साथ रते है, (तं) उस (लोक) 
दशको ही (पुरय) पुर्यकारक . ओर (क्षं) बुद्धिस भ्रा्तव्य समां जाता ह । 
राष्ट्के ज्ञानी श्नौरं शर पुरुष एक विचारसे राष्टरदित श कायै य 
करते रह । ओर किसी भी भकार आपसमं विरोध न खडा रख । इसीसे 
राष्टूका हित दोगा ओरौर जनताका कल्याण होगा 1 जिस देशमे इस प्रकार 
ज्ञानी श्र शर एक विचारसे रहते है, वह देशदी पुर्यदेश है ओर `वहां ही 
सव भरकारका सुख विराजता है । 


ॐ *< स 

¢ समानता $ 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वाब्रघुः. 
सौभगाय । युवां पिता स्वपां रर एवां सुदा 
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द८२ । वेदास्त । | 
नि 
(लज्तम स कोर बडा नह हे ओर (अकनिष्ठास) जिनमे 1 
कोर छोटा नदी ह, पेते (पते) ये संब (आ्रातरः) भद पक जख है । ये सव | 
(सौभगाय) उन्तम पेश्वयैके लिये (स वाधः) मिलकर उन्नतिका भयत्न करते |/ 
है, इन सबका (युवा पिता) तरुण पिता (स्वपा रद्र) उत्तम कमे करनेवाला | 
देश्वर ह । (पां) इनके लिय (ख-डुघा) उत्तम भ्रकारका दू देनेवाली माता { 
(पक्षि) परङूति है । यड भृति माता (मरुद्भ्यः) न रोनेवाले जीवोके लिये 
(ख दिना) उत्तम दिन प्रदान करती हे । / 
इनमे कोई भी बडा नही है, ओर न कोर छोटा है । इसलिये सव एक ( 
ज्ञेसे भाई है । सबं जीवो की समानता-दल, मजने बताई है । दशके सामने ाटा | 
या बड़ा कोई भी नहीं हे ये सव भाई उच्च द्वनेके लिये मिलकर यट्न कर- 
नेवाले ह । अर्थात्‌ यदि ये मिलकर पुङूषाथै ` करेगे, तभी ये उन्नत हो सकते 
ह । परन्तु यदि ये आपसे लेडगे, ते! श्रवनत हदोगे । इन सवका एक ईश्वरी ( 
पिता है, बह “स्वपा (खु पाः) उत्तम कमे करता है । सबके लिये पक जेसे | 
उसके कम होते है । इन सव जीवो के लिये भरकति दारा भोग पराप्त होते ह । जो 
रोनेमे अपना समय नदीं खोते, परन्तु पुरुषार्थोमं अपना सवं समय लगति हे? 
उनके लिये “सख-दिन' अर्थात्‌ उत्तम समय सदा ही रहता है,परन्तु जो मूढ | 
लोग अपना समय शोक मोहम खचं करते ह, वे बुरी अवस्थामे चले जाते हे, 
अथात्‌ उनके लिये सव सम्य (कु-दिन' बनता. हे 1. इस - मंत्रमे सव जीवो करा | 
आपसमें भारय बताया दे । यह हर पकको ध्यानम धरन योग्य है । तथा 
श्मौर देखिये- । 


| 

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽभध्यमासो मह॑सा | 

` वि ब्धः । सुजातासो जजषा पएक्भिंमातरो दिवो । 
मयां आ नो अच्छ जिगातन ॥ ऋ, ४।१६।६॥ । 
| 


[क । 


, 


, (ते) वे सव (अज्येष्ठा वड नीं हँ, (अ-कनिष्ठासः) छोटे नदीं हँ ओर 
(अ-मध्यमासः) मध्यमे भी नहीं है, परन्तु चे सवके सब (उत्‌ भिद्‌) उद्यको 
शर्त करनेवलिदै, इसलिये (महसा) उत्साहके साथ (वि) विशेष रीतिसे (वाचधुः 
वदनेका अयत्न करते हँ । (जुषा) जन्मसे वे (ख जातासः) उत्तम कुलीन दै, 
श्मर (पृश्चिमातरः) भूमिको माता माननेवाल्ञे अर्थात्‌ जन्मभूमिके उपासक है, 
लिये ये (दिवः मव्यीः) दिव्य मचुष्य (नः अच्छा) हमारे पास अच्छी भकार 
श्या जिगातन) आवें । 


| 
सवकी समानता इस मत्रमे भी देखने योग्य हे। ^ > | 


अ 
१ घर मे अजीर दोना अच्छा नदीं । दददे 


1  अमाज्‌रिव पित्रोः सच। सती खमानादा सव 
1 सस्त्वाभिये मशस्‌॥ कृधि पकेतस्ुपं मास्या.अर 
1 
1 


दद्धि भागं तन्वो येन॑ सामदः ॥ ऋ, २।१७।७॥ 


(पित्रोः सचा सती) मातापिताके साथ रहनेवाली लडकी (अमा-जूःइव) 

ज्ञखी घस्य ह रहकर जीर हाती हे, तद्त्‌ मेरी भी अवस्था हे। इसलिये अवमे ॥ 
(खमानात्‌ खदसःउस साधारण स्थानसे-साधारण अवस्थासे (त्वा भग आइये) | 
भाग्यकी ओर आता हं 1 मरे लिये (धकेत कधि) विशेष ज्ञान दो, (उपमासि) 
तुलना करो । (तन्वः भागे दद्धि) शरीरके लिये सेवनीय भाग दो, (येन मामहः) | 

1 जिससे चदि भराप्त कर सक्र । | 
पुरुषाथै न करत हप घरमे जीरी होना, सड्ना, योग्य नरी हे । जहां अपने 
भागम्यका उद्य दोगा, वहां जाकर विविध पकारका पुरुषाथे करके अपना माग्य ॥ 
वढाना चाहिए । | 


अमाजर्‌िद्धवथो युव भगोऽनाशोश्चिदवितारां 
पमस्थ चित्‌। अन्धस्य चिन्नासत्या कुशस्य॑चिय- 
वाभिदाहभिंषजं तस्यं चित्‌॥ ऋ. १०।२३९।६॥ 


न भ 


(युवे) आप (अमा-जुरः चित्‌) घरमे हयी जीर होनेवालेके लिये मी (भग 
भवथः) देशव देनेवाले हो जाइये । जो (अन्‌ आशोचित्‌) भूखा है, नौर (अपः 
मस्य चित्‌ ) निङकृष्ट अवस्थातक पडुचा है, उसका भी (अवितारौ) संरत्तण | 
करनेवाले आप वन जाइये । दे (नास्त्या) अश्विदेवो ! ( अघस्य चित्‌) 
अधे (शस्य चित्‌) दुल ओर (रुतस्य चित्‌ ) रोगीके (युवां भिषजो) आपी | 
वैद्य है, पेसा (आहुः) कते है । 

घरमे जीर दोनेवालेका रत्तण भगवान्‌ दी करे, क्योकि श्रौर कोर उसका 
सर्तण करी नहीं सकता, जो मदष्य अपना अभ्युदय करनेके लिण | 
पुरुषाथ नर्द करेगा, उसको कौन सहाय दे सकता है | पेल मचुष्यको सस्छृत | 
म “देवानां प्रिय” (दे्वोके लिये दी भिय) कते है ।. इसलिये पुरुषाथे हीन 
स्थितिमे रहना किसी को भी योग्य नही है । | 


ग 


न 


वज ्व थ ्चन्ज्च्ञ्ज्ज््द्यः ~ 
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= स ५ 
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॥ . {अदुष्यवदाभ;. | 


परै त्यो अज परेहि पन्थां मसते सव इत॑रो देवः 
यानात्‌ । चञ्ुष्मते श्चर्वते ते ब्रवीमि मा नः पजां 
शैरिषो मोत वीरान्‌ ॥ . . , ऋ. १०१८१॥ 


1 
हे (ख्यो) मोत । (देवयानात्‌ इतरः) देव मामले दुखरा (यः ते स्वः) जो 
तेरा अपना मागं है, (त -पन्था) उस मासे (अद्परेदि) दूर चले जाश्नो, (चच 
1 ष्मरते) आं ज्रवाले ओर (ग्रत) खुननेवलि ते वीमि) स्मपसेमे कहता ह, 
| (नः अजां, हम सबकी पज्ाको (उत वीरान्‌) श्नोर विशेषतः वीरोको (मामा 
रीरिषः) मतनष्टकरो।. .. . . .. 2 
1 देवमागी परस चलनेसे अथात्‌ धष्टौके चालचलनके अुकूूल अपना चालः 
1 चलन करनेसे खत्युका भय दूर दोजाता है । जो आंखले देल सकते ठे, श्मौर 
कानसे खुन सकते है, उनके चाहिये, एकै वे अपना श्नौर अपनी प्रजाका धेष्ठः 
आचरणके दारा अपसूत्युसे सरक्षण करं । सवका रल्लण दोना चाहिए परन्तु 


विशेषतः वीरोकी आयु अवश्य दी दीष होनी चादि । 


क) ५ * 


मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः भतरं 
` दधानाः। आप्यार्यमानः प्रजया घनेन शुदढधाः | 
पता अवत यज्ञियासः ॥ । क्र, १०।१८।२॥ ` | 
६ (सृत्योः पदं थोपयन्तः) अपने ऊपर आये हप सत्युके पांबको पुरप्राथेसे परे { 
 ढकेलते इय, (दाघीयः आयुः) अपनी दीधे आयुको (धर-तरं)अधिक दधे वनाकु 
'(दधानाः) धारण करकेः(यदा एत) जंव तुम॒ सब चलोगे . तव॒ (भजया धनेन) ~ 
अजा श्र धनके साथ (आप्यायमानाः अभ्युदयको भ्रात होते हए (ण्डाः) / 
बाहरसे शद्ध, (भूताः) शदुरसे पवित्र ओर (यज्ञियासः). पूजनीय (भवत) ( 


(| 


+ 


बनोगे। . = 

| हरपक भराणीपर तथा हरएक पदाथैपरः सूत्युका पांब रखा रहता दै । 

मञष्यदयी उसको परे.ढकेल देता है, अन्य भाणियाोमेसे कोर भी पेखा नदी हे, / 

कि-जो इस धरकारका पुरुषायै करः सकता है । सदाचारसे अपनी आयु बढ / 

जाती तथा दुराचारे घटजाती है, यह नियम ध्यानम रखकर हरक मचु- 
ष्यको श्रपना अयु बद़ानका पुदषाथे करना चाषटिये । ` दीधे ्ायुका उपाय 


श्ायुष्य वढाश्चो । - ३८५ 


` च जवा ति ग उन्न ` | 
अद्य । प्राज्नो अगाम नृतये दसाय द्राचींय आयुः । 


रतरं दरधानाः। . ऋ, १०।१८।३॥।. 
(इमे जीवाः) ये जीनेवाल्ञे लोग (खतः) मरे इश्चोंसे (वि आ वचन्‌) 
धिर हप न्दी हैः । इसलिये (नः अर्य) हम सवकी अराज (भद्रा) कल्याराकारक 
{ (देवहूतिः) ईश्वर उपासना (अभूत्‌) हो सकी है । (च्तये दस्राय). नाचने नोर 
हंसनेके लिये हम सव ( प-अञ्चः ) सीधे ( अगाम ) चलं, जिससे ( दाधीय 
आयुः) दीधे आयुष्य (पर-तर) अधिक द्¶ैधै बनाकर (दधानाः) धारण करनेवाले 


{ वने । 
चत्य, हास्य, सरलतः न्नर कल्याणमय शष्ठ मागैका आचरण इत्यादि 
1 वातोंसरे आयु बढती है । गात्रविक्तेपसे-नाचसे, शरीरिक व्यायामसे, हास्यसे 
कफडाका व्यायाम, ओर अनकी भसन्नता, सरल व्यवहारसे निभयता, ओर 
| सद्‌ाचारले आरोग्य भाघ होकर दीधे रायु प्राक्त है 
इभं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां लु गादपरो 
अर्थमेतम्‌ । शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तगृतयं 
. ठघतां पचतन ॥  . ऋ. १०।१८।४॥ 
(जविभ्यः) जीवेत मञुष्यां के लिये (इमं परिधि) इस सौ वषेकी आयुकी 


। मयोदाको (दधामि) कर्ता हं । (एषां) इनमे (अ-परः) कोरे मी नीच बनकर (पतं 
| ) स्थ) इस जौीवनरूप धनको (चु मा गात्‌ ) ष । सव सयुष्य (पुख्चीः) 
0 


मे 


"चक = 
[~ 


बडे (शत शरदः) सौ वषं (जीवन्तु) जीते रहं (खत्यु) सत्यु को (पवेतन) 
पवेतके द्ारा=पुरुषाथसे (अन्तदंधतां) दवा ले ॥ 
मचुष्यौका साधारणं आयुष्यमयोदा सो वषेकी है । नीच आचरण न किया 
| ८.4 तो इससे पहिले सत्यु नदीं दाग, दुराचार करनेखेदयी शीघरसरत्यु हासकता ॥ 
`| हे । पुरुषाथस सत्यु का दवाकर मदुष्य अपनी आयु बढ! सकते है । ` -. 
यथाहान्यनुपूर्वं धन्ति यथ॑ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु । 


| अथान पूर्वमषरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्‌ ॥ 


ऋ. १०।१८५॥ 
| दे (धातः) धारणकती ! (यथा अहानि) जैसे दिन (अचुपूवं भवन्ति) । 
पकके पे एक चलते रहते है । (यथा ऋतवः) जैसे ऋत (ऋवभिः साधु 


१०९३ 


यन्ति) ऋतुशरोके साथ दीक प्रकार चलते ह । (यथा अपरः) जैस अगला 
(पूव न जहाति) ` पुडेवालेको नहीं छोडता । (पवा) इस रकार (परषां) इन 
मयप्योके लिये (धूर आविष्थकीश्योजने कसि" - 


स्ट ्दस्०ल्दस्ज्दलदजवल प दलद् न्ज्> न्न 


~ “व 
| ` = 
| .द८६ द्‌ात । 


~~ = न 


दिन, छतु अर जगत्‌ का पूबौपर सेध जेसा सिलसिलिवार चलता ह, / 8 
| उस भकारः मनुष्योके आयुष्य निधिन्न होकर अत्यन्त दं दावे । बडोंके पश्चात्‌ (8 
ही छासौकी सत्यु दवे । ओर पेखा कभी न होवे, किं बड़ोंके होते हण छोटे 
बालक अरप आ्आयुमे ही मर जाट । इस बातको ध्यानमे धर कर सव लोग 
` खमाज सी मै व्यवस्था करे, कि जिससे समाजमें कोद अपसव्य न हो सके 
शौर सब दीधे आयुका उपभोग लेनेके पश्चात्‌ दा मर । 
आ रोहताथुजरसं छृणाना अलपूवं यतमाना यति छ । 
(1 ष - = 
इह. त्वष्ट सुजनिमा सजोषा दीर्धमायुः करति 


जीवसं वः ॥ ऋ, १०।१८।३॥ 

(आ रोहत) उन्नति कीजिये । (जरसं अयुः) जरायु अतिदधे आयुष्य 
(णानाः) सपादन कीलिण। (यतिस्थ) जितने भी अप हे,वे खव (अपूर्व) पवेके 
असार (यतमानाः)पुरुपार्थी बनिएट। (ख-जनिमा) उत्तम जन्म दनेवाला(स-जोषाः) 
सतोषके साथ जावन व्यतीत करेनवाला (त्वष्टा) कारगर, कशल, कमकत (इद) 
इल संसारम (वः जीवसे.आयुः कराति) च्ापके जीवनके लिये आयु वनाता है । 
पुष्ट होना, दीधीयुकी भ्ापिका उपाय करना, सतत पुरुषाथं करना, समान 
रीतिके साथ जीवन व्यतीत करना, हनर श्रौर कुशताप्रात्त करना, उत्तम सतान 
उत्पन्न करना, ये उपाय दै, जिनसे दीधे आयुष्य होता हैः । “अलु-पुवै' शब्दस 
्रायुकरे अचुखार' अर्थात्‌ आआायुसे बडा पिले रौर उसके पश्चात्‌ छोटा उमर 
बाला मरे। छोटी उमरवाला पदिले न मरे, यद भाव व्यक्घ होता हे । 


इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं 
विशन्तु । अनभवोऽनमीवाः सुरत्ना = रोहन्तु 
जययो योनिम ॥ ` , ˆ ऋऋ. १०।१८७॥ 


(इमा नारी) ये खिय (अविधवाः) विधवा न वने, (खपलीः) उप्तम पतिकी 
उत्तम पल्ञियां बनकर (आनेन सपिंषा) अजन ओर तेल आदिका अथव। घीका 
सेवन करके (सं विशन्तु) मिलकरे घर रहं । (अन्‌-अश्चवः) जिनके आंख मे 
स्च नदी है (अन्‌-अमीवा) ज नीरोग है, (रलः) जिनदोनि उच्तमरत्न धारण 
क्रये है ।पेसी (जनयः) तरुण सखियां (अत्र) पतिके पथं (योनि) विश्चामके स्थान 


ष 


को~घरको (रोहन्तु) पर्त हो । 
पुरुष श्रकालमे न मरं ओर उस कारण खियोको वैधव्यदुःख न भोगना 
पड । सियां उत्तम जवर वगेरां पहनकर नीरोग बनकर स्वर्थतायुक्त रहे । 


उदीष्वं नामि . जीवलोकं ` गताद्ुमेतसप॑ शेषं " 
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"न~~ ~~ 
= ----< ~~~ 


5 वढ़ाञ्मो । 


एहि हस्तम्रामस्थ दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभि 
संधभूथ॥ . `. वी 


ऋ. १०।१८ ८] 


हे (नारि) खि ! जिस (पत गताखु) गतभराण अर्थात्‌ त पतिके साथ 

(उप शष) तू सोती है, उखको छोड दे, ञ्नौर (जीव लोकं) जीवित ल्लोगोके 
स्थानम (उदौष्वै; अभि पि) उठकर आश्चा । (हस्त-भ्रामस्य) दाथ पकड 
नेवाल्ञे (दिधिषोः पस्युः) धारण करनेवाले पतिके साथ (तव इदं जनित्वं) तेरा 
यदी पत्नीत्व (अभि स वभूथ) खव प्रकारस निश्चित इञा था । 
पाति आदिकी सत्यु दोनेपर चिरकाल शोक न करते इण, जीवित मनु- 
| अकर अन्यके समान व्यवहार करना ओर यदी संममना कि उसके 
साथ इतना ही स्वध था। विधवा विवाह का सकेत दस मतम देखने योग्य दै । 
धतुर्दस्तपदादद्‌। नो सृतस्यास्मे त्राय वच॑से 


1 
1 
1 बलाय । अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः. ` 
। 
| 
॥ 


सण अभिस।तीज्यम ॥ ऋ. १०१८९] 
(अस्म क्षत्राय वशचैखे बलाय) इख शौयै तेज ओर वलके लिये (खतस्य- 
दस्तात ) इस खत मुष्यके हाथसे (धः अएददानः) घडुष्य ज्नेवालते (अच 
एव त्वं इह) यदां तूदी अकेला है, (वये सुवीराः) हम खव उत्तम शूर बनकर 
(विश्वाः स्पृधः अभिमातीः) सव स्पधौ करनेवाले शचञ्चोको (जयेम) जीतेगे। 
शौर्य, तजञ, ओर बल भरासिके किये प्रयत्न करना चाषः युद्धमं खत 
मुष्योके हाथोसे धचुष्यादि शख्स लकर भी शक्चका नाश करना चादि 
रथात्‌ सृत मजुप्यो अथवा वीरे लिये शोक करनेम सव ्युष्यका व्यय 
न करते इषः अपना कसैव्य केने" तत्पर दोनो चादिये 1 

# उप॑ सर्पं मातरं सूमिंमेताखुरच्यचसं पृथिवीं सु 

{ वाम्‌ । ऊरै्रदा युवतिरद॑किणावत एषा त्वा पातु 
||. निक्तरूपस्थात्‌ ॥ ` ऋ, १०९१८११ 
| ~. `. . (उर उ्यरचसं) अत्यंत चिस्ठ॒त (सुशेवाः पृथिवी) उख -देनेवाली विस्तार 
.#| युङ्ग (पतां मातरं भूमि) इस मातमूमिके (उप सपे) पास आ जाञ्मो । उरी 
| ख्रदा एषा युवतिः) उनके समान कैमल यह खी (द्षिणा'वतः) दान देनेवा- 
| लकी धर्मपत्नी (नितः उपस्थात्‌) विनशके स्थानसे भी (त्वा पातु) तेरा 
सरच्तण करे । ६ 
| माठभूमिकी खेवा करनी चादिष्ट । खियोको भी चादिपः कि वे सिया 


५ 


1वभूमिकी सेवा. करनेवाले पुरुषों की सद्ायता करे । मातमूमिकी सवास 


म 
दीधे आयुष्य, ता दे जोर नाश नदीं दोता । माठमूमिकी पणव | 
यु प्रप्‌ह 2)1\//80 ं ¦ नः 


टट ` वेदाखत । | 
व~ (4 
1 मचुष्याँमे खधशक्कि बढती द, जो उनको नासे बचाती है । र | 4 
॥ उच्छयश्स्व एथिवि मा निवांघथाः सूपायनाऽ 
सव सूपवश्चना। माता पुतं यथां सिचाभ्येनं भूम 
॥ अ. १०।१८।११॥ 1 
ड (परथिवि) भूमि ! (उच्ङ्गश्चस्व) मागे खुला करो । (मा निवाधथाः) 
यधा मत करो । (अस) इसके लिये (ख-उपायना) उत्तम साधन देनेवाली 
तथा (ख-उपवचना) उत्तम कर्पना देनेवाली (भव) हो 1 हे (भूमे) पृथिवि ॥ | 
(यथा माता पुतं सिचा) जिस भकार माता पुत्रका अपन अआ्चलस रात्तत || 
रखती ह, उस भकार (यनं अभि ऊख) इस्रको आश्य देयो । | 
माठभूभिकी उपासनासे उश्नतिका माग खुल जाता ट, आर सव | 
बाधा दूर हो जाती है । इसलिये उन्ञति चाहनेवाले लव लोगाको उचित हं 
हे कि वेः माठमङ्किको अपने मनम बहढाकर श्चपनी उच्नतिका साधन कर । | 
ञ्ओर उम यशको भाप्तदो। = `. ॥ 
उच्छबश्वमाना थिवी खु तितु सहस्र मित उप दि } 
यन्ताम्‌ । ते गृहासों घूतश्चतो भवन्तु विभ्वाहास्मे 
"शरणाः; सन्त्व ५ ऋ१०।१८।१२॥ 


(उच्क्रुचमाना परथिवी) मागे खुला करनेवाली भूमि (ख तिष्ठत) खस्थिति ( 
करनेवाली हो । (सहस्रं मितः) सदसो पकारे ज्ञान या निर्माण वाले (हि ( 
॥ 


| 
। 
। 
{ 
। 
1 
। 


उपशथयन्तां) आठभूमिका आभ्य करे। (ते गृहासः) तरे घर (घृतश्चुतः) 
घीका `सिचन करनेवाले (भवन्तु) हो । (अत्र) यहां (विश्वाहा) सव दवि ` 
(अस्मै) इसके लिये (शरणाः सन्तु) आश्य देनेवाले सब लोग हो । + 
धरोमे घीका संग्रह होना चादिण । धी आयुष्य बढानेवाला श्र रोग 
| हटानेवाला है । इसलिये धरम भरपूर.घी.रखना चाद्ये, ओर घरके सव / 
मष्योको . भरपूर घी देना ` चार्य । धी पानेसे उत्सादड्द्धि दती ओर 
कावर दुर होती है 1 इस भकार उत्तम खानपानसे उत्साहित ओर नीरोग 
होकर माठभूभिकी उपासनामे दत्तचित्त होकर अपनी उल्नतिका साधन हरः ( 
एकको व्य्तिंशः तथा सघशः करना चाहिये ।, | । 


मृत का सत्र पर अधिकार । ` 


| ृ्युरीश विषदा ृतयुरीशि चतैष्णदाम्‌ ।, छ 
| न =-= 1 "121 100. = ~> ] स , --व्यन्ज अ= 


`" "वादु क = 
" * ५२४ 
॥ 1 र न 
% 1] व ॥ 1 
८“ | ६ 
५ - 


# ४ ० ००० + << + (~~ ~ (द) 
; | [ - ` ~ ---<--<----< ~<= ~~~: 


( वढाश्चो । ३८६ 


तस्माचां मृत्योगोरषतरुद्धरामि स मा विंभेः॥२३। अ. =२।२६| 
दिपाद तथा चतुष्पाद्‌ भाशिर्योपर त्यु (ईशे) शासक दै। (तस्मात्‌ गोपतेः | 
खत्योः) उस भूमिके शासक श्त्युसे (त्वां उद्धरामि) वभे ऊपर उटाता हत्‌ | 
| (मा विभः) मत डर । | 
{ सव भाणियांके पीछे सत्यु लगा है । उत्तम सद्ब्यवहार करके सत्युका डर | 
{ कम करना चिर. श्नौर उक्षे पाश तेङ्कर अमरत्वकी परासि करनी चादिए। 


॥ दीर्घं आयुष्य की प्राति का उपाय । 


| 
| 
| 
आयुषायुःकरतां जीवा्ष्मान्‌ जीव मा यथाः। ` 
॥ 


भाणेनात्सन्वतां जीव भा सूत्योरुदगा वसम्‌ ॥ अ, १६।२७।८॥ 


(आयुष्करं) दौध आयु पाप्त करनेवालोके समान (आयुषा) अधिकः आयु 
थाक करके (जीव) जीश्मो । (आयुष्मान्‌) दीध आयु घारण करके (जीव) जीरो 
(मा थाः) मत मरो । (आत्मन्वतां) आत्मिक बल धारण करनेवालोके समान 
भाणेन) भाणशक्किके साथ (जीव, जीश्नो । (खत्योः) स॒त्युके (वशं)वशमे (मा उत्‌ ( 
अगाः) मत जाश्चो। | । ४ 

दीध आयु भाप्त करनेवाले पुरुषाथीं ओर अत्मिक.बल धारण करनेवाले आ- 
त्मनिष्ट सत्पुखष जिख धकर पुरुषाय करके अपना जीवन अतिदी बनाते हे;उस 
` अकार हर्यक मजुष्यको अपनी दीध रायु बनानी चादिपः। कभी सृल्युके वशम 
रौ जाना चादिप, परन्तु अपनी इच्छक आधीन ही सत्युको रखना चादिप। 

 मनके अद्र यह पक्रा विश्वास रखना चादि, कि सुभे अपसृत्युके वशम ` 
हना दी नदीं । अपनी पूरौ आयुकी समासि तक सत्कर्म करता इया मै आनद 
सख रहवगा, ओर भरशसूत यशस युक्त दोगा । । = 


, इमं विं मरमं वरणमाथुष्मान्‌ छुतशार॑दः । 
सम राष्ट च घं च॑ पशुनोज॑श्च मे दधत्‌ ॥ अ. १०।३।१२॥ 


(इम वरणे) इस श्रष्ठताको (विमर्भि) मै धारण करता दवं, जिससे मे,(आयु- 
स्मान्‌) दीघीयुषी तथा (शत शारदः) सौ वधै जीने बाला वना हं, इससे सुभे |/ 
राष्ट्‌, शोये, पश ओर बल प्रास्त दोवै। / 


ज्रं न ~~ ~ 


युषे सवा वचैते त्वौजसे च बलाय च । यथां 


हिरख्यतेज॑सा विभासांसि जन अलः ॥ अ १६।२९।३॥ 
(आदो दीध आय, (वचसे) तेज, (ओजसे) शारीरिकः शङ, (बलाय) 
बल इन गुणौकी भाधिके लिप (त्वा) ॒मके। धारण करता हरं । जिस भकार 
(हिररयतेजखा) खुवरेके तेजसे त॒म. (विभाखासि) चमकते दो, उसी भकार 
(जनान्‌ अलु) लागे मै मे तेजस्वी बनूशा । ~; 

दीध आयु श्राप करके तेजस्विता, बल चोर शञ्चको दवानेकी शक्ति अपने 
छ्मद्र बढ़ानी चाहिये । . 
जीदतां ज्योतिरभ्येदयर्वाडा त्व। हराभि शतश।रदाय । 
अवसुंचन्‌ भृत्युपाशानरौस्ति द्राघीय आयुः भतरं ते 
दधामि ॥ अ, ८।२॥ 
(जीवतां ज्योतिः) जीवित. लोगोके तेजके (अभि पदि) पास आश्चो । तुमको 
(शत शारदाय)सौ व्षके दीघौयुतक (आहरामि) चलाता द्वं । (खल्युपगशान्‌) 
सत्यक पाशोको तथा (अशरित) अपरशवरूतताकोः दुरकरके(ते) तरोलिये(द्राधीयः 
आयुः) दधि आयु (दधामि) अपण करता हं । 
रोगी मलुस्यको इस थकारः विश्वास उत्पन्न करानेसे वह दीध आयु प्रास 
करने योग्य बनता है । | | 
कृणोमि ते पराणापानौ जरं सूत्यै दीधेमायुः खस्ति । 
' वैवसतेन पहितान्‌ यमदलतां अरलोऽप सेधामि सर्वे(न्‌ ॥११॥ 


` आरादरातिं निरतिं परो ग्राहिं क्रव्याद; पिशाचान्‌ । 
रो यत्स ठु भूतं तत्तम॑ इवापं हन्मसि ॥ १२ ॥ अ. ८।२॥ 
तेरे लिये मै भाण ओर नपान, (जरां सत्यु) बद्धावस्थाकं पश्चात्‌ खत्युःदीधे 
आयुष्य, (स्वस्ति) आरोग्य देता हं । बेषस्रत यमसे भेजे इ. यमदृतोको म 
(अपसेधामि) दूर करता हं । (अराति) ष्या, देष, दद (निति) रोति श्रः 
त्रिधिके विरुद्ध आचरण, (ग्राहि) बड़ी देरतक चलनवाली वीमारी | 
मांसको च्तीस करनेवालेरोग, (पिशाचान्‌) रक खनेवाले रोगबीज, (रत्तः-त्तरः) 
च्य उत्यन्न करनेवाले रोगवीज, दुर्भूतं) बुरी रीतेसे रहनेका अभ्यास, आदि जो 
कु है, उखको जँ दूर करता ह, जे काश अन्धेरेको। दूर करता है। . 
उक्त रीवि्चे व्यवस्था करनेपर दध रायु परा हो सकृती दै । इस मन्त्र ने 
| \ यमदूत" कौन दै, इसका भी निरोय कर दिया दै । देष्यौ, देष, प्रधचतिदी यमदूत है| 
| उदेहि तयोर भीरात्‌ कृष्णाचित्तभसस्परि ॥ ११॥ 
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स्ायुष्य-यढाञ्चो । ३६१ 


सू्ैस्त्वाधिंपतियत्योखदाय॑च्छुतु ररिमभिंः ॥ १५॥ अ, ५।६०॥ 


(कृष्णात्‌ तमसः) जिस भकार अन्धरा छोडकर (परि) ऊपर प्रकाशमे आत 
उख प्रकार (गभीरात्‌) गहन खत्युख (उदेषि) ऊपर उदो 1 अधपति खये 
रश्मिभिः) अपने किरणोसे (त्वा) तमको (खत्योः) सत्युसे वचि । 
सत्यका स्थान नीच अवस्था है । वहां स उन्नत दोनेपर उच्च अवस्था में 
नेसे अमरत्व प्राप्त हाता है । खु किरणोकी सद्वायतासे सत्यका भय दर हो 
सकता दै । सथैकिरणोका उपयोग ओर भयोग करके ्रत्युका दरानेकी विधि 
भास हो सक्ती है ।. चेद्मे छनेक स्थानपर सथैकिरुणौका स्वध दीधे ्नायु, 
आरोग्य ञ्नौर त्यु हटानेके साथ जोडा है । इससे स्पष्ट होता है किं मयुष्य 
सूयैभकाशके साथ अपना सवध अधिकसे अधिक जोड नौर आआरोग्यप्राति 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
पूवैक दीधे च्रायु भप्त करे॥ | 
| 
॥ 
| 


। 
| 
| 


अधशसदुःश साभ्यां करेणांलुकरेणं च । 


यदम च सवं तेनतो परत्यु च निरजाभमसि॥ अ, १२।२।२]॥ 


(अघशंसदुःशखाभ्यां) पाप नौर दुराचारके कारण वनी इई सव (यदम) 
बीमारी (करेण) कति श्नौर (श्रजुकरेण) अरति दारा दुर करता हं ओर 
स्त्युको हराता ह । 

इस मेम रो्गोकी उत्पत्तिके कारण दिये ह, पाप ओर . दुराचारके कारण 
विविध रोग होते ह । अर्थात्‌ जो धाीभिक जीवनःव्यतीत करते श्र दुराचारमे 
प्रचरु नह। होते, वे रोगी नद्य हो सकते । 


विवस्वान्‌ नो अखतत्वे दधातु परंतु मूत्युरतं न 
पेतं ॥ इभान्‌ र॑कततु पुरुषाना जरिर्णो मो ष्वैषाम- | 


सवा यम सः॥ अ, १८।३।६२॥ ॥ 
(विवखान्‌) सूयं हम सबका (अग्तत्व) अस्तमं (दधात) रखे । सत्यु (परा ज 
पतु) दूर हवे. ओरं अत हमर पास अवे । (इमान्‌) इन (पुरुषान्‌) पुरुषोकी |{ . 
(जरिम्णः) चद्धावस्थातक (रक्लतु) रक्ता दवे, ओर इनके (असवः) भाण (यम) 
यमके भति न जावे । 


इस मजे .मी खथ्का असरतत्वके साथ सवध वरीन किया है । बह विचार 
की दष्टिसि देखने योग्य हे । 


अय लोकः प्रियतमो . देवानामपरानजित 
यस्मै त्वमिह पत्ये दिष्टः परुष. जक्ञिषे। स ` 
चतत्वाच.दर.मक्ि समापुरा, जरसो था; ॥ अ, १।२०१७॥ 


> 


४ र (त = ~ ~ 
# स्े  , वेदासृत। ` 1 


"------------>-----------------(--- ~ 

1 " (अय) द (लोकः) मचण्य दह (देवानां) देवको (भ्रयतमः) अत्यन्त धिय ॥ 
श्मौर (अपराजितः) अपराजित दै । दे (पुष) मचुष्य ! जव तू (जङिष)जन्म लेता 1 | 

है, तव तृत्यदां सव्ये लिये (विष्टः) संग्शचित होता हं । इसलिये तुमको (अच- 

| यामा) कता दं कि, तु (जरसः पुरा) छद्धावस्थाके पूव (मा खथाः, मतमर। 

अपने अन्दर देवोका निवास देखकश्डशपना बल बढाना चदेव । आर खय |} 
| अपराजित होकर, अपसरत्युको दर करके ङद्धावस्थासे पूवै न मरने के लिये योग्य / 
धभेनियमोका अचुष्ठान करना चाहिये | | 


स नों विश्वाहा सुक्रतुराद्यः सुपथ। करत्‌ । 


भ्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ऋ. १।२५।१२॥ | 
(ख-कतुः आदित्यः) उत्तमकम करनेवाला रादित्य (विश्वा हा) सवेदा (नः) 
हमारे लिये (खपथा करत्‌) उत्तम माग करे श्रौर (नः अचूपि) हमर ्रायुष्य 1 
(थ तारिषत्‌ ) वढावे, हम दी धौयु देवे । 
सये अपन प्रकाशद्वारा सवको श्रप्रने अपने मागे उत्तम प्रकारसरे वताताद, 
तथा अपन भकाशते जीवन शक्ति थ्दान करे सवके आयुष्य बढाता है । इसी 
थक र एक मंदष्य दूसरोंका माशवशैक चरने ओर आरोग्यके नियमादि वताने 
द्वारा उनके दीध आयु बननिका हेतु वने। ` 


दीघायुत् की प्राथना । 


तन्नं वहितं पुरस्ताच्छकसु्चरत्‌। पश्येम शरदं 
` शतं जीवेम शरदः शतः< श्रुणुयाम शरदः शतं प्रतर 
वाम शरदः शतमदींनाः स्याम शरद॑; शतं भूथश्च 


शरद; शतात्‌ ॥ य, ३६।२४॥ 


(तत्‌) वह (देव-हितं) ज्छनियों का हित करनेवाला. (शकं) शुद्धः पवि ( | 
(चच्छः) क्ञानने् (पुरस्तात्‌ ) पद्िले से दी (उत चरत्‌ ) उदित इश्रा है । उसकी 
सद्यायतासे (शरदः शत पश्येम) सौ वध पथैत देख, (शरदः शतं जीवेम) सौ वधे 
जीते रह, (शरदः शतं शटरणयाम) सौ वषं खनं, (शरद्‌ः शतं परत्रवाम) सो वषं 
भ्रवचन कर, (शरदः शत अदीनाः स्याम) सौ वष दीन न होते इ रे, (शरं 
शताव्‌ भूयः च) श्र सो वषोसे अधिक मी आनन्द्‌ से रदै। ` 

जिससे सवका हित-दोता दै,सः ज्ञानकी प्रापि पिले करनी चाहिये,उसी 
ज्ञानस हमारी आयु बढृगी,हमारी इंद्वियौकी शक्तियां सबकी सब सखत्युके समय 
| तक अच्छी अवद्थारदेमपि अतः सदेःवषे "मि 'अ्िकण्दयायु होगी । 
` , ° द्लदसजवसयवववल ल ज ज् ने 


[न 


/ 
| 
1 
| 
| 
| 
६। 


ने व=~ 
9 पज 9 चः ना = म - मयु क 


~ 


\ 4 ४ 


1 = = ~-----~ 


5० ` ` 
इवनसे नीरोगता । छ ३६द 


----------------------------------------------------------------------------------------~-~-~ ~~~ ~~ 
मसयम सदः यतम्‌ ॥ १।॥ जीवम शरदः शतम्‌ ` ` || 
॥ २॥ बुष्यम शरदः शतम्‌ ॥ ३ `॥ रोहेम शरदः,  . 
शतम्‌ ४॥ पूवम शर शतम्‌ ॥ ५ ॥ मर्वे ` 
शरदः शतम्‌ \! ६ ॥ भूम शरद॑ः शतम्‌ ॥ ७.॥ ` “ ` 
भूयसीः शरद॑; शतात्‌ ॥ ८॥ . ` ` अ, १६।६७॥ 
सौ वपेतक देखे, जीते रहे, ज्ञान लेते रदै,.वढ्ते रै, पुष्ट होते रदे, संपन्न 
होतेरे,इतनाही नदी परंतु सौ वर्सेभी अधिक जीतेरहं ओर उन्नत होते रहे। 
यह आशय इस मेका है । “भथसीः शरद-शतात्‌" यद मंज पूय मेजकाह 
आशय स्पष्ट कर रहा हे । 'योदेम, वोध्येम, पूेम' ये तीन शब्द्‌ सौ . वरपर्यत 
शरीरी इद्धं करनेका तथा ज्ञानकी द्धि करनेका उपदेश ` कर रे. -ह । यह 
उपदेश ध्यानम धरकर हरपक मञभ्यक्रो अपनी. आयुकी चद्धि क्ररनी उचित है। 


{इनसे नीरोगता | 
` अ, ३।११। 
सुचामिं त्वा हंविषा जीव॑नाय कभज्ञातयद्मांदुतं 
 राजयष्ष्मात्‌। मिंजग्राहययवदेनं तस्य! -इद्रारपि 
पर खखुक्तमेनम्‌ ॥१॥ . 
दे मचुष्य ! (त्वा) तुमे (अज्ञात-यदमात्‌ ) अज्ञात रोगस श्नौर (राज-यद्मात्‌) 
च्षय रोगस निचत्त करके (कं जीवनाय) सुखमयं जीवनके लिप (हविषा) हवनके 
दारा सुचाभि) छुडाता हं । (पन)इस रोगीको (आदहिःजग्राह)न छोडनेवालें रोगने 


(जघ्राह) -पकड्‌-रखा दै । (तस्याः)-उस . पीड़ासे इसको, (इंदान्ची) वियत्‌ ओर 
अश्रि अथवा वायु ओर सये.(भसुमुक्) चुडा. सकते है । 


८ यरोग तथा कर दूसरेः रोग वनसे. दुर होते ह ।. शी .न छोडनेवाले 
गभीं.विचयुत्‌ पयोग तथा अञ्चि पयोगसेः दूर होजाते है । ‹ . . - 


यदि कितायुयंदि-वा परेतो यदि परत्योरतिकं नीत एव । 
तमां हंरुमिं नि्तरुपस्थाद्स्पषिभनं शतशारदाय ॥२॥ ` 


० 
३९७ बेदाख्त । 
[~ 
हे, अथवा यदि सत्यक (अतिकं नीतः) पास जा चका &, तथापि (त) उसको 
(निचतेः उपस्थात्‌) बीमारके पाससे(ाहरामि) मै लौटा लाता हं ओर (शत ॥ 
शारदाय) सौ वैके जीवनके लिये (अस्पाष) बल देता हं । 
रोगी बिलकुल आसन्नमरण भी हो, तथापि योग्य उपायोंके भयोगसे वह ॥ 
पुनः दीष जीवन प्राप्त कर सकता है । | 
इस ममे “निः ऋतिः शब्द बीमारी, महामारी आदिका वाचक हे । 
““च्त"'=नियम अथात्‌ टीक, योग्य, पथ्य आचार व्यवहार । इसका च्चाचरण 1 
न करनेका नाम “निच्रैति" है । यदी सव बीमारीयोका मूल कारण है । इस 
लिये हरपकको उचित है, कि वह नियमोंका पालन करे ओर आरोग्यपूरे 
दीषै जीवन प्राप्त करे । | | 
। 


सहस्राद शतवीरथेण शतायुषा हविषाहापिमेनम्‌ । 
इद्वो यथैनं शैरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ र ॥ 


(सदस्नाक्षेण) सहस्र ओषध पदार्थो से युक्क (शतवीर्य) सकड भकारके 
गुण करनेवाले, (शतायुषा) सौ वधै्षी आयु बढ नेवाले (इविषा) बनके दारा | 
(पनं आदा) इसको म लाया हं । (इन्द्रः) आत्मा इसको (यथा) जिस प्रकार 
(शरदः नयति) सौ वषेकी आयुतक ले जायगा ओर (विश्वस्य दुरितस्य पारः) 
सपर दोषोके परे पडचयेगा, वेसा मरै करता हं । : 

उत्तम दविद्ैव्यमे सदस पदार्थं होते है, जिससे सेकडों ` लाभ भाप 
होते है, ओर सो वधेकी आयुभी भाप होती है । शरीरके खब दोष दूर दोते हे 
श्नौर पूरो श्रायु मिलती है, हवनस$ इतने लाभ होते हं । | 


शतं जीव शरदो वधैमानः ` शतं हैमन्ता्छुतस 
क वसन्तान्‌ । शतं त इन्द्रो अभिः सैक्िता दर्पति 
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साथ साथ (५) दवि-हवन चिकित्सा । इन सव चिकित्सा्ोंके योग्य रीतिसे 
करनेपर अवश्य दी आय प्राक्त दो सकती हे । | | 


छ. 


१. {` अगग्िभोकादःन% ' + ` 
` उलुकयातुं शशुलुकयातं जदि -वयांतुमुत कोक॑यातुम्‌ । 
सुपणयतुश्चत गभ्वयातुं दृषदेव प ण रच्च इन्द्र ॥ 


अ. ८।५।२२॥ 

(खपण-यातं) 'गख्डके समान चालचलन . अर्थात्‌ घमरड,.गवै, अहेकार, 
ग्घ यातु) .गीधके समान वतोव अयात्‌ लेभ, दुसरेक माक्ष पर खयं पुष्ट होने 
की इच्छा, (कोक-यातु) चिंडियाके समान व्यवहार अथात्‌ अत्यन्त काम- 
विकार, (भ्व-यातु) न्तके समान रहना अथात्‌ आपसम लडना ओर दूसंरोके 
सामने दुंम हिलाना, (उलूक-यातु) उर्लूके' समान आचार अथौत्‌ मूखताका 
व्यवहार करना, उद्लू जिख प्रकार पकाशसे. भागता है, उस पकार ज्ञानक्षी 
रोशनीस भाग जाना, (श॒श्लक-यात्‌) भेडियोके स्मान करता, ये छे रात्तस है । 
गर्व, लाभ, काम, मत्सर, मोद ओर क्राध ये विकार है, जिनको (षदा श्वं} 
जञेसे पत्थरसे पक्तियोकोः मारते है; .उस .भरकार पत्थरके . समान दिल दद 
करके हे (इन्द्र) पुरुषाथिन्‌ “1. (र्तः भ्रण), रा्लसो को दुर. करो श्र इनसे 
सबको वचाश्नो ॥ । 
` काम, कोध, लोभ, मोह, मद्‌ श्नोर मसर इन छः मनोषिक्रारोको दूर करना 
। चाद्ये । ये मचुष्यके शत्र हे, इनमंसे-अकेला अकेला मयुष्यका नाश कर सकता 
दैःफिरयदि एकस अधिक इकडे हो,तो केतना नाश करेगे, यद कहना, कठिन दे 
इसलिये इन दुः -शत्रश्मोकोा दवाकर रखना चाहिये । ओर कभी वढने नदीं “देना 
चाद्ये मचुष्यकी उन्नतिके लिये इनको ख(धीन रखना . अत्यन्त श्रावश्यक दै । 
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२९६ वेदास्त । 


अद्धा भग॑स्य मृघनि वचसा चैदयामसि ॥२१॥ 
(अद्धया अञ्चिः समिध्यत) शद्धा भक्तिसे अश्च भ्रदीसि किया जाता दे । अद्धा 
ख द हवन सामग्रीका (दयते) दवन किया जाता ह । (भगस्य मूधेन) रेग्बयेके 
शिरपर हम सब (श्रद्धा) श्रद्धाको (वचसा वेदयामसि) परशसाके साथ मानत हें। 
सब पुखष,थ अद्धासे कयि जते दै, पे्वयंके शिरपर अद्धाका स्थान हे, इस 
लिये अद्धाही भरशंसा करने योग्य शक्ति दै॥ ` ` क 
द्धा हयो, तमी मञ्धष्य कुच कतव्य कर सकता हे । धद्धाके विना मचुष्य 
कुद्भी करने योग्य नदं रहता ्रद्धाके अन्व्र अद्भुत बल दे । ्द्धावान्‌ मचुष्य 
अपनी अद्धा के बलस अद्भुत. पुरुषाथे कर सकता हे । इसस मन को शद्धा से 
युक्त बनाना चादिये । ध. 

पियं अद्धे दद॑तः पियं द्धे दिदासतः । 

पिय भोजेषु यञ्व॑स्विदं म उदितं धि ॥. 
ह द्धा देवी ¡ (ददतः प्रियं) अद्धासे दान देनेवालक! कल्याण कर, (दिव्‌ा- 
सतः). ्द्धासे देनेकी इच्छा करनेवालका प्रिय कर, (भेजु यज्व) अद्धास 
मोग ओर यज्ञ करनेवालौका कटयाण॒ कर, (ददं मे) यह मेरा सब (उदितं छधि) 
उद्यसे पुण कर 1 1 
, अद्धा भक्तिसे पुरषाथ, दान ओर कमे करनेवाला को यश पात दोता है || 
श्नौर उनके ही धम सफल होते है । क 
यथां देवा असुरेषु शरद्धामुभ्रषुं चक्रिरे । - / 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकसुदितं षि ॥ ३ ॥ 


(यथा) जिस प्रकार देर्वोने भी (उग्रषु असुरेषु) श्र असु-र अर्थात्‌ अपना 
जीवन अर्पण करनेवालोमं (अद्धा चक्रिरे) अद्धारसखी था । उस प्रकारभोग 
लेनेवाले ओर यज्ञकरनेवालोम (असकं उदितं कृधि) हम सवका उदय करो । 

विद्धा्नोको चादिपः कि वे शरोपर द्धा रख श्र शरोंको चादिएकिवे 
विद्वानों पर अद्धा रखं । शर त्षन्निय भोग भागनवाल ओर ज्ञानी यज्ञ करनेवाले 
दयते ह। उनमें पस्पंरके विषयमे द्धा चादिए, जिससे सवका भला होखकता है। 
ब्रह्मण ्ष्नियोकां इस प्रकार धद्धासे परस्पर सगठन हो, तो राष्टूमं विलक्षण 
बल बढसकता हे,अर्थात्‌ ्द्धासे राष्टिय ओर जाति उन्न तिभी सिद्ध दासक ती है। 


शद्धा देवा यजमाना वायुगोपा.उपांसते । 

अदधा हंदय्य१ याङत्था श्रद्धया विन्दते वख ॥ ४ ॥ 

(देवाः यजमानाः) दिव्य यजमान (अद्धा) द्धाको भासते दै। (बायुः-गोप) 
प्ाणस"खरतततण्डानगनि प्फ कानेन प्रोर"द्वास दी उपासना 
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श्रद्धा | ३९७ 


~~ ---------------------- न~~ 
करते हे । (हृदय्या आद्त्य) हदयके उच्च भावस (अद्धा) धद्धा भास दती हे! 
शमर धद्धासे दी (वसु विन्दते) धन परास होता ह । 
सव लोक श्चद्धाके होनेसे दी सत्कमै कर सकते ह । योगी लोक भाणायामसे 
आत्मशुद्धि करके श्द्धासे ही उप।सना कते हँ । द्धा यौ दी नद्ध भाघ होती 
परन्तु वह हद्यकी पक विशेष भावनासे उत्पन्न होता दै । भद्धासे द सव पुख- 
षाथ सफल ओर खुफल होते ह ! इसलिये अपनी वैयक्तिक तथा जातीय उन्नति 
के लिये हरप्कको अपने अद्र श्रद्धा वढानी चाद्ये । 


खनद रातहेवासदे शरद्धां मध्यंदिनं परि । 
शरद्धां खधस्य निञ्चचि शद्धे ्द्धापयेह न॑ः ॥ ४ ॥ 


भातःकालमे अदधत कम करते है, ओर उखी भकार मण्यदिनमे श्नौर सूं 
के (निश्चचि) अस्त होनेके समयमे भी शद्धासि मक्ि करते है, हे द्ध । देम 
सवको ्रद्धासे युङ्क कणे ॥ म 
इस सटक्कपर विचार-द्धा, विश्वास, मनका निश्चय, दिलका अटल भरोसा हय 
मयुष्यसर महान्‌ से महान्‌ पुरुषाथं कराता है । धद्धाकेविना मनुष्य कुमी नद कर 
सकता । जसे धार्भिकरृ्यो मे द्धा होनेसे बडे वड़े धम कतय मचुष्य कर सकता 
है, उसी प्रकार सव. अन्य व्यवलाय मी द्धासे हय किये जते है । इस भकार 
सवत्र ्द्धाका अधिकार चलता है। इसलिये द्धा पक बड़ी भारी शङ्कि ह ; 
यदह अद्धा मजुष्योमें उत्पन्न होवे, श्रौर उसके द्वारा मनुष्य सदा सत्कार्य 
करत रं । ~ १५० 
. मचुष्यमे कितनी भी श्छ, बुद्धि तथा अन्य पकारकी समर्थता कयो न 
हो परन्तु यदि द्धा उसमै न होगा, तो उसके अन्य सद्गुण उत्तम प्रकारसे 
अपना अपना कायै करनेम समथ नदीं होते! अर्थात्‌ अश्द्धाके कारण अन्य 
सद्‌गुण।का वल कम होता है, श्नौर ्रद्धाके कारण अपना बल बढ़ जाता है। 
इसलिये न केवल धार्मिक भूमिकामे परन्तु हरक अन्य भमिकामे अद्धासे दी 
छृतकायैता सिद्ध होती है। .. | । 
इसलिये हरपकको उचित है, कि वह अपने तःकरणम द्धा भङ्िका 
विकास होने दे। तथा जो जो सत्कमै करन है, - उसको अद्धा साथ उत्तम 
भकार करनेका अभ्यास करे । जिनके अतःकरणमे द्धा नदी होती, वे भयत्नसे 
शपनेमे द्धाका उद्य करै 1: † 
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,. , मूषनिमस्य संसीव्याथ॑वा हर्दयं च यत्‌.[:: ~~ - ~ 
मरितष्का द्यैः वेर॑यत्‌ प्मानोऽधिं शीषेतः॥ अ. १० २।२द 
(अस्य) इसका '(मूघानं हदय च) मस्तिष्क ओर हदय (स) पक करके 

(सीन्य) सीकर (पवमानः) पवि (अथवो). स्थितमक्ञ योगी (शीषेलः अधि) 
सिरे ऊपर (मस्तिष्काद्‌) मस्तिष्के (ऊष्वः) पर (भरयत्‌) प्रेरित. होता है] 
अर्थाव्‌ (२) अस्विक ओर हृदयको पक बनाकर सम उन्नत रखना (२) ञ्नौरं 
| विन्न बनकर मस्तिष्कके परे अर्थात्‌ तकैकी मूमिसे परे कूदना, येदो उपदेश 
¢| इस मेनमे अव्यत महत्व पूणे आगये है । किसी अन्य धमेग्रथमे इस प्रकार इस 


] वा मस्तिष्कमें ५ ९ र + 9 = “ 
पने श्राणको मर्तिष्कमे चडाताद दौर आत्मानेदका अ्जुभव लता दै । इस 


+ | स्थितिको प्रा करनेके लिये भी हदय ओर मस्तिष्कको समं उन्नत. करना 


~> . , : . ्राणद्रास्‌, मनकी. स्थिरता -सपार्दन -करनेका, योगमागे इस. मर्म 
कटाः 1 1 ह र ३ दः £. य ५ । ह] ॥ ५ 


~ ~ ~-~ 
जह्मज्ञान से सुधि । २६६ 


तद्धा अथव॑णः शिरों देवकोशः सखुज्जितः । 
तत्पाणो अभि र॑चतति शिरो अन्नमथो मनैः ॥ अ, १०।२।२॥ 
(अथर्वणः शिरः) अथर्वायोगीका जो सिर है, ( तत्‌) वह (वै) निश्च- 
यस (समुन्जितः देवकोशः) देबोका खुरक्तित कोश है । (भराणः तत्‌ अभिरक्षति) 
भाण उस्र सिरका सरत्तण करता है, (अन्न अथो मनः) अन्न ओर मन भी 
सरत्तण करते ह । 
इख प्रकार भ्राणका महत्व है । प्राण शङ्किकी स्वाधीनता होनेसे 
1 रकी संपूरी शङ्कियां आधीन दो जाती है । ओर पाण शक्तिकी स्वाधीनता 
करनेव(लेको योगसाध्य सब खिद्धियां मिलती है । । 
सप स्वद्ृररबीवौवशानो विद्धान्मध्व उज्जमारा दशे. कम्‌ । 
| अतथैस अतरिके पुराजा इच्छुन्वत्िभविदत्पूषणएस्यं ॥ ऋ, १०।५। 
1 (वावशानः विद्धान्‌) इंद्धियोंको वशम रखनेवाले ज्ञानीने (कं दशे) आन- 
। दके दशन के लिये (मध्वः) अखतसे (अरर्षीः) तेजस्वी (सस्र स्वसूः) सात वदिन- 
| स्षदन्द्रियोको (उत्‌-जभार) उन्नत किया है । ्नौर (पुरा-जाः) पिले जन्मा 
इञा वह जीवात्मा (अतरिक्ते) अतःकरणम (अतः) वीचमेसे (येमे) नियमन 
करता है । जो उन्नतिकी (इच्छन्‌) इच्छा करता है, बह (पूषणस्य वि) 
पोषकका छाश्चय (अविदत्‌) परास्त करता है । 
सयमी विद्धान्‌ आनद्‌ भरासिके लिये आत्मश्क्षिसे अपनी सातो इन्द्रि 
याको उन्नतिके मपर चलाता है । जिसने पहलेभी अनेकवार जन्म लिये है, 
खा यद जीवात्मा अपने अतःकरणके दारा सवका नियमन करता है । पेखा 
आत्मसयमी जिस धकारकी उन्नति चाहता है, उस भकारकी उन्नति इश्वरकी 
सदायतासे भा्च करता है । (१)-नाक (२) जिद्धा (३) आंख (४) कान (४) 
त्वचा) (द) मन ओर (७) बुद्धि ये सात आत्माकी यदिन ह । श्नके सयमसे 
उन्नति नौर असयमसे अधोगति होती है । । 


॥ 


॥ | 
| ऋ | 
। ५  # ब्रह्मज्ञान से युक्ति # $ 

` द 5885 कद ` 
व प्रथमजा ऋतस्य घजाधतिस्तर्पसा ब्रह्मणे- 


. 18108718 | | 8४न-060110758010111760 9#.668104011 == * # म्प 
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/ 
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वेदास्त । 
ऽष॑चत्‌ । योःलोकानां बिशतिनौभिरेषात्‌ तेनदने- `, | 

नाति तराणि मृत्युम्‌॥ ` ` -.. . . अ, ४।२५।१॥ 
„. ` (ऋतस्य भरथमजाः भजापतिः) सत्यके प्रथम भ्रवतेकृ भ्रजापतिने (तपसा) 
अपने तेजसे (य ओदनं) जिस ज्ञानरूपी अ्ओदनको (ब्रह्मणे). जी वके लिय, सुक्कि 
क्के लिये (अपचत्‌) पकाया। ओर (यः) जो (लोकानां विधतः) लोकोंका 
विशेष चारणकतः ओर जो सबका (नाभिः) मध्य है ।उसंॐे (तेन ओद्नेन)पकाये 


इणः ज्ञान रूपी चावलोंसे (त्युं अतितराणि).खत्युके पारः दाता ह । 
बह्यपुङ्कि (न्यायभाष्य १.१.२९१) ` ` ` 


 वेदाऽहमेतं पुरषं महां्तमादित्यवंणं तमसः पर- 
. स्ता॑त्‌। तमेव विंदित्वाऽतिं मृत्युमेति नान्यः पन्था 


: `" (विद्यतेऽयनाय ॥ क ध. य, २९।१८॥ 

+ .; (तमसः परस्तात्‌) जो अधकारसे परे, (आदित्यं) सूये समान 
तेजस्वी ओर (महान्तं पुरुध) महन्‌ पुष है, उसको (अहं वेद्‌) मै जानता हं । 
(तं पव विदित्वा) उसको जाननेसदही (सत्यु) खत्युके (अव्यति) पार हो सकता 
हे। १. खत्यु दुर करनेकां (अन्यः,पंथा) दूसरों कोर माम (न विद्यते) 
नही | र 


\/ 
| 


` अनीति पुनरस्मासु चद्धः एनः पणमिह नों 
धेहि मोगं ॥ ज्योक्पश्येम सुथुबरंतमथुमते 


मव्य नः स्वस्ति ॥ १०।५९।६॥ 
| दे (अखनीते) प्राणसचालक प्रमो! (अस्मासु च्यः पुनः थे) दंममे दशेन- 
शक्ति फिरसर धारणः कीजिये, (नः इ पुनः थणं पुनः.भोगे) हमे इस ससार मे 
। फिरसे जीवनशाङ्के तथा 'अभ्युदयसाधन" भोग दीजिप † (उच्चरन्तं, सूय ज्योक्‌ | 
पश्येम) उद्य होते स्रयैको चिरकाल तक. देखं। हे (अचुमते) अदर्मते !(नः खस्ति 1 
लय) हम खखदं॥ ` `` | 
सुक्किजीव परमात्मा से भाथना करर है, कि भमु सुभे फिर. से शरीर | 
आदि भदानंकर। ताकि मे फिर पुरषाः -पुनः इस अवस्थाको भास करू। 


॥ पुनजन्म । ७०१ 
कस्य॑ नूलं कंतमस्याऽखतानां मनामहे चारं देवस्य 

नर्म । को नो मह्या अदितये पुनैदौत्पितरं च 

दशयं मातरं च ॥ ऋ, १२४।१॥ 


(अ्तानां) अमर देवो मे (कतमस्य कस्य देवस्य) किंससुखमय, देवक (चारु) 
खुदर नामका (मनामहे) हम मनन करे । (कः नः) कौन हमे (मद्ये अदितये) बड़ी 
सखतन्त्रता, वन्धनरद्वितता के भ्रति (पुनः) पुनः (दात) देता है ओर किस की 
रपा से (मातरं च). माता अर (पितरं च) पिताको नँ (दशेयं) फिर देल सङ १ 

संपूणे देवोमे कौन सुख्य देव दै, कि जिसका नाम केनेसे मनुष्य कृताथ हो 
जाता है १ संपू देवम कौन मुख्य देव है, कि ज मचुष्यौको सुक्कके मारौपर 
चलाता है १ ओर किसकी पासे जन्म प्रास्त होकर उन्नातिके साधन हमे 
पराघ् होते है १ उसी अद्वितीय पक देवकी उपासना हम सव कर! ` 
॥  अभेवैयं भैयनस्याद्धतानां मनामहे चार देवस्य 
, -नाम । स नो सह्या अदितये पुनदौत्पितरं च दशेयं 


सातरं च ॥ ऋ. १।२७।२॥ 
(अश्रुतानां भथमस्य) अमरोमे पिले (अशनेः देवस्य) तेजखी देव परमात्माके 
(चार मनामहे) खुन्दर नामका हम मनन करते र । (खः नः मह्यै अदितये पुनः 
दात्‌) वदी हमको महती खतन्बरताम पुनः दैती है ओर (मातरं पितरं च दशय) 


> 


जिससे हम मातापिताको देखते ह । 


परमात्मा ही सव देवोमं श्र है, उ्तके नामका मनन करनेसे सव प्रकार 
के बन्धनो की निचृत्ति हो जाती है । मुक्िकी अवधि समाक्षिके अनन्तर उसकी 
कपास फिर माता पिता मिलते हें, ओर फिर मोन्तपासिके लिप जीव पुराथ 
करता ह । इसलिये रणकको उसका नाम लेना चादिये । रौर उसी अद्वितीय 
परमात्माक्णे उपासना करनी चादिये । 


 (& पुनजन्म 9 
अपांनति पाति पुरुषो गभ अन्तरा । 


पद" ~ ज (2 


वेदास्तं 1 


(पुरषः) मजष्य ( गमं दमन्तरा ) गभके अन्द्र (प्राणति) श्वास लेता दै ओर 
(अपानति) उदास छरोडता दै । हे भाण | जव तु (जिन्वसि) प्रेरणा-अचुमोद्न देता 
हे (अथ) वब दी (खः) वह (पुनः जायते) फिर उत्प दाता दे । 

गसके अन्दर भी यह भागी जीवन लेता दै, अर्थात्‌ इसको गभेमे भी प्राण 
मिलता है, ओर इससे अपान र हाता 4 ~ 

[ख्ना-क लोक सममते दै, कि वेदम पुनजैन्मःकी कठपना नहीं दे इस 
मंजमे “स पुनः जायते" अथात्‌ वह पुनजञन्म लता हः. शब्द पुनजन्मकीं स्पण् 
कट्यना बता रदे है । इन शब्दो को देखनेसे उक्त शका रह नदीं सकती । | 

पुनर्मनः एनरायुम आगन्युनः पाणः, युन॑रात्मा म॒ आगन्‌ 
पुनन्तः एनः ओच्र॑ म आग॑न्‌ । वैश्वानरोऽ्दन्धस्तनूषा 


 अश्निनैः पातुः दुरिताद्वद्यात्‌ ॥ य. ४।१५॥ 

(ञे) सुभे (मनः पुनः आमन्‌) मन फिरसे प्रात इचा हे (पुनः प्राणः) 
भरारा भी फिरसे मिला है (मे आत्मा पुनः ्ागत्‌) मेरा दह भी उनः मिला, 
(पुनः चच्धः) आंख भी फिरसे श्र (रों पुनः आगन्‌) कानं मी पुनः रातत 
हृषः है, अतप्वं (मे आयुः पुनः आगन्‌) मेरा जीवन सुभे फिरसे मिला है । 
(वैश्वानरः) सवैजनदहितकारी (अवच्धः) परमवलिष्ठ (तनूपाः) सवे शरीररत्ता- 
कारी (अभ्निः) सवैज्ञानधारी, डरितसंदारीभगवान्‌ (दुरितात्‌ अवयात्‌ नः पातुः) 
डुराचार्‌ तथा पापसे हमं वचाण। . 

सोनिके खमय मन आदि . सब दंद्वियां लीन हो गद ५ यद्यपि प्राण 


प्लव वल्लव न त 


9 ४ 
(1 
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यदाशसं। निसाऽभिशसोपारिम जाग्र्॑ी यत्स्वपन्तः । 


अम्न्विश्वन्यष | दुष्कृतान्यज्टात्यारे , अस्मरदैधातुः ॥ 


^ 121108111५186| । 21 0016660. 0101260 0४ ०८कण्क्ू, । १० ॥ १६७।२॥ 


| =-= (0 ~ ~ 9 ~ > ॐ ० 
, `भायश्ित्त-श्ाद्धि । 


[५ 
6 
८५४ 


~-------~~~----~--------------------------------------------------------------------^~ ~~~ ~~~ 


(आशसा) आशाके कारण, (निःशसा) दोषके कारण, (अभिशस।) कुसं- 
स्कारके कारण, (जाग्रतः खपन्तः) जागरतिके समय अथवा खभके समय, (यद्‌ 
यद्‌ उपारिम) जो जो दाष हम सबसर हए दे, वे (अ-जुष्टानि) अलभ्य, अभरिय 
(विश्वानि दुष्कृतानि सव दुराचार (अर्चिः) तेजखी आत्मा (असद्‌ आरे) हम 
सवसे परे (अप दधातु) करे ॥ 

ब्ञोभ, दोष, ओर कुसरस्कारोके कारण मचुष्योँसे दुराचार होते ह । इसाहि 
श्रसभ्यभाव नौर दुराचार्के भाव सवस दूर करने चाद्ये ॥ 


यदिन्द्र बह्मणस्पतऽभिद्रोदं चरांमसि । 
| भ्रचैता न आं गिरसो द्विषतां पात्वदेसः ॥ १०।१६४।४॥ 


वव र 


71 


व्ल व र [= 


ख), 


डे (इन्द्र बरह्मणः पते) पभो ! ज्ञानके खाभिन्‌ ! (यत्‌ ).जो (अति द्रोहं) दु 
घात पात (चरामसि) दमने करिया दोगा, उसके मूल कारण (द्विषतां अंहसः) 
1 दवेषके पतित भावोस (अगि-रसः पचताः)अगोम रसरूप रहनेवाली विरोषभ्रका- 
रकी चेतना शङ्कि नः पातु) हम सवका वचावे ॥ 
| | दपमूलक छलस्काराक्रे कारण घातपात करनेकी ओर मदुष्यकी प्र 
होती है । इस लिये आं तारेक जीवनक चेतना-शक्किके वलस उक्त देषमूल 
( कसस्कारोसे वचना चाहिये ॥ 


उत दैवा अवहितं देवा उन्नयथा पुन॑ः । 
उताग॑अकषं देवा देवां जीवथथा पुन॑ः ॥ अ. ४।१३।१॥ 


(देवाः देवाः) देवो विद्धानां । (अवहितं) अधोगत मनुष्याको पुनः (उन्ञ- 
यथाः) उन्नत कर्ते हो 1 हे देवो ¡ (आगः चक्रष) अपराध करने वाल्लको (उत) 
भी पुनः (जीवयथा) उत्तम जीवनसे युक्क करते हो ॥ 

ज्ञानी विद्धान्‌ महात्मा को उचित, है किवे नीच हीन अधोगत ओर 
अपराधी पापी मचुष्यक्मे भी योग्य उप्देश द्वारा उन्नत शओरौर पवित्र जीवन- 
वाला वनो ॥ {4 


पुनन्तु मा देवजनाः पनन्त संनवो धिया 


पुतन्तु विश्वा ३ मतानि तानि पव॑मानः पुनातु मा ॥ अ. ६।१६।१॥ 

9 (दब-जनाः) दिव्य -खज्ञन (मा) सुभे (पुनन्तु) पवित्र करं । (मनवः). मनन- 
4 शील विद्धान्‌ (धिया) मेरी पवित्रता करं । (विश्वा भूतानि) सव भूतमात्र 
मेरी पवित्रता कर । श्र (पवमानः) पवमान पसु सुमे पवित्र करं ॥ 

शेष सत्पुरुष, .मदयात्मा, सुनि ओर विद्वान सद्बुद्धिके दारा सब को शद्ध 
करते ह । इसलिर्यै हरपक मुष्यको उचित है, कि वद उनके पास जाकर, उन 
का उपदेश सुनकर तद्सरण्रोर्चस्शं कर्क वविर्थवनि१ 


सल वज्ज 


रः 


| 


| क 
1 
ग 


ध यन्य 


पमानः पुनातु मा कर्वे दन्तांय जीवसं । 
अथो अरिष्टतातये ॥ अ, ६।१६।२॥ 


(पवमानः) श॒द्धकत्तौ भगवान (मा) सुभे (कत्वे) पुखषाथ करनेके किये (दत्ताय) 
चलको दानक ` लिये ओर (जीवसे) दीधे आयुष्य भ्रा करनेके लिये तथा 
(अरि ्ट-तातये)-कल्याण भात करनेके लिये (धुनात) पवित्र करं । अपनी शुद्धता 
करके पुरुषां करनेकी कटैत्वशीक्त, बल, दीं आयु श्मौर सकटको .नाश करने 
की शङ्कि, इतने युण अपने अन्द्र बढाने चादिये ॥ 

दैव्याय कर्मण शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्रोऽद्धा;ः पराज- 

चरिदं वस्तच्छन्धामि॥ ` य. १।१२॥ 
(दैव्याय क शुन्धध्वं) वेदोक्कक्करनेके लिप शुद्ध दो जाञ्मो । यत्‌) 
यतः (अथ्द्धा) अश॒द्ध कमै आदि ने (बः) तुम (पराजश्चः) पराहत किया ह । 
(वत्‌) अतः मँ लम्हारी (इदं) इस अश॒द्धि को दूर करके ` (देवयाज्य ) देव यज्ञ 
आदि के लिप (शन्धामि) तम्हारी शद्धे करता दह । _ ` 
वैरवदेवीं वैस आरभध्वं शुद्धा भव॑न्त शुचयः 


पावकाः । अति काम॑न्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः 
सवीराः मदेम ॥. ` ` . अ, १२।२।२८॥ 

, (वर्चसे वैश्वदेवीं आरभध्वं) तेजप्रासि स्वेुणो। का भ्यास आरम्म कौजिषए। 
इससे आप खयं (शद्धा) शद्ध ओर दूसरों को (पावकाः) पवि करने वाले 
(भवन्तः) बन सकेग 1 हम (दुरिता पदानि अतिक्रामन्तः) पाप अवस्थाश्चा को 
हृटाते इण (सर्ववीराः शते हिमाः मदेम) पूरीवीर बनकर सौवषे तक. खुखभोगे। 
(१) (शद्धाः) शद्ध बनना, (२) (शुचयः) पवित्र हाना, (३) (दुरित) दुरिः 
तोंको अथात्‌ दष्टमाबोंको (भरतिक्रामन्तः) दूर हटाना, (४) ` (स्ैवीराः) सव 
बीर भावोंसे युक्त दोना ये चार भाव इस मंत्रमे ह । आं तरिक शओ्भौर वाद्य 
शद्धताका बोध करनेवाले “शद्धाः, शुचयः, पावकाः? ये शब्द्‌ मेअमे हं । दुरित 
(दुर्‌+इत) उसको कते है, कि. जो विजातीय पौ, 4 अदर घु सन लगते है, जो 
विजातीय पदाथ अद्र जाकर श्रजीरं वनाते ह । नको हराना शौर पेसे 
भाव तथा पेत पदां पास करने, किं जो पचन होकर अपने बनकर रटे । 
यही दीधांयु बननेकी ह्मी है । इससे हरप्क मजुष्य दधे श्रायु भास करे । 
जो मलल्य शद्ध, पवि ओर निदोषी वीर होते दहं, उनकी दध रायु हे, तो 
जनताका उपकार हो सकता हे। मूख मजुष्यकी. आयु कितनी. मी लंबी हो 

| जाए तो उससे क्या बनना हे { इसलिये ज्ञानी, विद्धान्‌ मागं दशैकं, नेता 
“| परोपकारी, शद्धाचारीः वीर जो दा, उनको प्रयज्ञं करके. दीधे आयु भरा 
न करनी चाहिये 06-0. 4199111८ 148) ©01601011. 00260 0४ @©680011 
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भ्रायश्चित्त शुद्धि । । ४०५ 


यद्रिद्वांसो यद विद्वांस एनांसि चकमा वयम्‌ । ॥ 
यूय नस्तस्मान्खंचत त्‌ विश्वदेवाः सजोषसः ॥ अ. ६।११५।१॥ | 
दे (विश्वेदेवाः) खब देवताः लोगों ! (विद्वांसः यत्‌) जानते इषः जो रौर | 
(यत्‌ अविद्धासः) न जनते प्ट जो (णनांसि वयं चरम) पापकम हमने किये | 
है, (सजोषसः यूय) समान भरीतिसे युक लुम (वस्मात्‌) उस पायसे (नः सचत) 
हम छुडाञओओ । / 
कयि इष अपराधके ध दोषसे सुक्क होना आवश्यक है । पाप जानते हप 
किया गया दो या ओआज्ञानसे किया गया हो. उसका निराकरण करना आआव- 
श्यक है । विद्धान्‌ ज्ञानी सजन अन्योंको पाप-निष्छृतिका उपाय बता सकते 
है । ज्ञानी विद्धानोसे उक्त मागे जानकर उसका आक्रमण करके हरएकको 
छ्मपने पापकी निष्छति करनी चादियि । `. 
यदि जाग्रथदि स्वपन्नन एनस्योऽकरम्‌ । 
मूते सा तस्माद्भयं च द्रुपदादिव सचताम्‌ ॥ अ, ६।११५।२] 
यदि (जाग्रत्‌) जागते इए ओर यदि (खपन्‌) खप्नमे (एनस्यः पनः) तने 
पाप द्वारा पाप (अकर) किया दो, वह (भूतं ) भूतकालीन हो, वा (मव्य) 
मविष्यकालीन हो, (्रुपदात्‌ इव) काठके वंधनसे छुटनेके समान (मा) सुभे 
(सुचतां) उससे छुडलें । । कि 
जाग्रतिभ अथवा खभ्नमे जो पाप किये जाते है, उनके दोषसे सुक्क होनेका 
पुरुषाय अवश्य करना चाहिये । . र ~अ 
र ८ 1 [ 
1 स्विनः स्नात्वा मलादिव । पृतं 
[९ णव $ ` = + व 
पवित्रेणवाज्यं विश्व शोभन्तु भनसः॥ ` अ. ६।११५।३॥ 
(दुपदात्‌ सुसु चानः इव) का बधनसे, खडावां से जुखनेके समान, (स्विन्नः 
खात्वा मलात्‌ इवः पानीमे.गाता लगाकर खान. करके .मलसे जिस पकार शुद्ध 
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सव धमात्मा लोग (एनस पापसे (मा शभंतु) सुभे शद्ध करे । 
- शुद्धि तीन भकारकी दै-(१) बाह्य दोषसे शद्धता जेसी खडावे या जते 

श्रादि अपवित्र पदाथे पावो से निकालनेसे पांबकी शद्धता होती है, (२) गाोकप 
शद्ध, जो स्नान द्वारा मलके दूर दोनेसे होती दै, श्नौर (३) अतभ्थद्धि, मलंष्यौं 


दोते ह, (पवित्रेण पूःआज्घ इव) छाननीसे शद्ध होनेबाले घीके समान (विश्वे) 


१ इन तिनो पकारोंकी शद्धि करना चाद्ये । शरीर द्धि, इदवियों की , दि 
२ आत्माको परित्रता ये तीन पितायं थास करके मजुष्यको अतवाय 
यद्धता सपादन करना चाहिये । + > ५४ 
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, कस्ये प्रजाना अति यन्ति ` रिमिमायुद॑घानः, 
अत्रं नवीयः ॥ आप्याय॑मानाः प्रजया घनेनाघं 
स्याम सुरभयो गृहेषु ॥ अ. १८।३।१७॥ 


(कस्ये) आत्माकी छाननीमे (खजाननाः) शद्ध बनकर (रिप) अशुद्धि, 
मल अथवा श्रपसूत्युकोः (अति. यंति) धोकर परे जते ह । ओर (नवीयः पतरं 
आयु) नया दीं आयुष्य (दधानाः) धारण करते द । (अघ-ञअथ) पश्चत्‌ हम 

सब (अजया धनेन) प्रजा शओौरः घनके साथ (आप्यायमानाः) अभ्युद्यको पास 
होते इए, (देषु) अपने घरमे (खरभयः) सुगधिरूप वनकर (स्याम) रहं । | 
आसम पस॑च्ञा करनेका नाम आत्मांकी -छाननौ है ।` आत्म परीन्लासे जितना 
धार होता.दै, उतनी किसी अन्य. रीतिसे नदीं होता । इस आत्माकौ छान- 
नीसे सब मलोको, दूर करके शद्ध पवित्र ओर वलिष्ट बनकर, दधे आयुकी 
्राप्तिके उपाय करने चाद्ियेः। इसके साथ साथ उत्तम -सतान ओर विपुल 
चन भाक्त करके अपने धरर सखुगधरूप बनकर रहना . चाहिये । जष्टां खुगध 
होता है, बहा"सवके मन. आकषित हाते दै, . इसी प्रकार सुगधरूप मजुष्यक्रे 
पाख सब जनताका आकषेण हे।ता है । इस धकार जनताको आ्आकार्षेत कर 
उनका माग दशक बनकर रहना, च्रादिये । आत्म पवित्रताक्री यही परीत्ता 9 
यन्मे चिरं चरुषो हदयस्य मन॑सो वाऽति्तृरणं; 
| & “ (~ | य र नं राहि 

, ,  -बरहस्पतिमे तहघात्‌। श नो भवतु खुवनस्य यस्पंततिः॥.२६।२ 
“ ५* (१); (यत्‌) जो (मे.) मेरे (चच्चुषः) आंखका (हचयस्ो हृद्यका (वा 
मनसः) ओर मनक्य (अति-तररं) त्यन्त फटा इच्रा (चिद) चेद दे, (तत्‌) 
उस (मे) भरे .दोषको .(बृदस्पतिः) ज्ञानका अधिपति (दध्र) ठीक करः ।(२) 
(यः) जो (अुवनस्य पातिः) खश्टका स्वामी दहै, वह (नः) म सवका (शे) कल्याः 
कतौ (भवतु) होवे । . 

` (१ हमारे च्ध.्आादि बाह्य इन्द्रियोमे, हृदयम अर मनम जो न्यूनता 
श्मथवा हीनता छिपी इड दोः वह परभेश्वरकौी द्यासे दूर होवे । (२) तथा 
जगदीश हमरा कल्याणः कर| हरण -मजुष्य अपने हदय, मन श्रौर चि तकी 
परीच्ता करे ओौर देख किं उस कौनसा दोष हे, कौनसा चिद्रश्वै [01 श्नौर उसकी 
द्मवस्था कैखीष्डेष. क्ष्रकाजंदषधतेषकीएि्ुप्य 'परतमसण्डो, वदै 
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आत्म खुधार । : ०७ 


<) 


हटावे नौर अपने हृदयको सदा शद्ध ओर निमेल रखे । कयो. किं हदयकी | 
तासी मचुष्यकी थेष्ठता ओर कनिष्ठता सिद्ध होती है 1 हद्यकी दध 
ताके लिय ज्ञानमय सर्वज्ञ परमात्माकी भङ्कि करनी चाद्ये । इद्यकी 
शद्धताके लिये परमात्माकी भक्घिके विना : दृखरा कोई उपाय नदीं हे। 
जितनी भकतितिकी दढता होगी, उतना मन पवित्र होगा, क्याके दयामय 
परमात्मा भङ्कोके श्रःतकरणमे दोष नहीं रखते श्र भक्कोको निदोष बनाते हँ । 
यदि मनम पाप विचार आजाय, तो उसको किस प्रकार हटाना चाद्ये, इस 
विषयमे निस्न मोका विचार कीजिये ओर वोध लीजिये- 4 


मन्‌ से पापी विचार को हटाना । 


परोचैहि अनस्पाप किलश्वस्तानि शंससि । परंहि.न त्वां 
कामये वृन्लां वननि सं चर गदेषु गोषु मे सनः ॥ अ.६।४५।११ 


हे (मनः-पापे) मनके पाप { (परः) दूर (अपेद) इट जा । तू (कि) क्या (अ- 
शस्तानि) बुरी वातं (शंससि) बताता है ! (परा इदि) दरजा । (त्वा न कामये) 
तुभको म नदी चाहता । (चच्तान्‌ वनानि) बनोमं, चक्तौमं (संचरः) फपिरता रह। 
भे मनः) मेरा मन (्रदपु गोषु) घर्मै ओर गो आदि पश्युञ्चोंकी पालनामे हे 

मनमे पाप विचार आजाय, तो उसको- उसी च्तण दूर हटाना चादिये। 
शछ्पनी प्रवल इच्छा शङ्कसे उस पापाषेचारको दर टाना चादिय। ओर कभी 
पाप का भ्रभाव अपने मन पर होने नहीं देना चाद्ये ! मनको शम विचार से 
युक करके अपने धर की उन्नतिमे लगाना चाद्ये ¡ अपनी उन्नति अपनेसे ही 

प्रारम्भ होता द । दूसरोको दोष न देते हप अपनी श॒द्धता खय.करने का दढ 
यज्ञ करना चाहिथे । इस विषयमे ओर देखिये 


॥| अपेहि मनसस्पतेऽप काम परश्चर । परो निच्ैत्या आ 
|| चच्व वहुधा जीव॑तो मनः ॥ ऋ, १०।१६४।१॥ 


| हे ( मनसंः-पते ) मन को पतित करने वाले कुविचार ! ( अरप पिः ) 
टो ( च्रप क्राम } दुर भगे ! ( परःचरः ) परे चले(। ( परः नित्याः) दुर 
1 के विनाश को ( आचद्व ) देखे. ( जीवतः मनः ) जीवित मयष्य का मन 
( बहु-धा ) बहुत सामथ्यै सर युक्त 

1  . मन के अन्दर कुविचार बुरा ख्याल आने लगे, तो उस को बह्वीं से उस 
चख हटा देना च्प्रहिये । उस बुर विचार सर जो भविष्यत्‌ म ने वाली -हानि 
होगी, उस काश्रविचार करके, मनकी अनक प्रकार की शाङ्कियों को इकट्धा करके 
कभी गिरावराक्षप जित्नर्पासःनदीर्फनेः देनश्न्वादिये०4० 


भललु 


ण्ट ष वेदास्त । 


भद्र बे वरं श्णते भद्रे युञ्जन्ति दरणम्‌ । 
मद चैवस्वते चर्बहच्रा जीव॑तो मनः ॥ च, १०।१६४।२॥ 


( वैवस्वते ) तजस्वीमन ! त जो (वै बरं चरृएते) निश्चय से धष्ठ विचार 
पसन्द करता है, उससे (भद्ध) कट्याण भ्रां करता है, जो ( दक्तिणं युजन्त ) 
द्ञताके साथ योजना करता है, उससे मी (भद्रं) कट्या पाप्त करतः है । अपनी 
( चकः, ) आंख को ( भद्रं ) कल्याण कारक बनाञ्नो। ( जीवतः मनः बह्-जा ) 
जीवित मदुष्य का मन बहुत समथ होता 

कल्याण कारक विचार करना, दत्तताके साथ सव कतव्य करना आर 
चच्छ आदि सब इन्द्रियं को भलाई के मागंसे चलाना चाये । मयुष्यका मन 
नेक प्रकारकी धारणा करता हे, इसलिये यदि वह कल्याणकां धारणा करगा, 
तो कल्याण प्राप्त करेगा। इसकारण मनम कमी बुरा विचार नहा लाना चाद्य । 
पक वार बुरा विचार मनम आजाणए, तो मन ओर शरीरपर उसका परिणाम 
बड़ी हानि कारक होता है, इसलिये इस विषयमे बड़ी सावधानता रखन 

चाहिये । इस रीतिसे मन शद्ध होनेके पश्चात्‌ अव उसकी शक्ति वढानेका यत्न 
करना चाहिये । इस विषयमे निम्न मत्र देखिये ।-- 


मन की शक्तियो की ब्रा । 


` मनस्त आप्यायतां वाक्तञ्नाप्यायतां ्राणस्त्याप्यायतां 


चस्त । आप्यायताशशरोत्रं त आप्यायताम्‌॥ य, ६।१५॥ 
, हे मचष्य | (ते ) तेरा ( मनः ) मन ( आप्यायतां ) उन्नत दवे तेरी 
वाचा उन्नत होवे । तरा पांण उन्नत होवे । तेरा आंख उन्नत देवे । तेरा . कान 
उन्नत होवे अथात्‌ मचुष्य को उचित है किं वह अपनी शक्तियों का वेकास 


जो मन, वासी, पा, आंख; कान, आदि शक्तियां ह, उन सव शक्कियौ उरा 
होनी चाद्ये । अपन शक्तिकी! उक्ति करनेके लिये दी मसुष्यका जन्म हे । 


यज्ञ से मति की समथ॑ता । 


८ 
1 
/ 


(मे) तरेरी मति श्र मेरी (खमातिः) उत्तम मति यक्नसे (कल्पन्तां) सामथ्यै 
शाली होवे । सत्तम व्रागरअरपती, सति, जोह उद्धिः करए ्तिन करना चादिय। 


व्य य-म 9 प-9 ग 


( 
। मतिश्च मे सुमित्रं मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । य, १८।११॥ 
| 


0 व-ग-9 


.) 
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~~~ -------- 
त्मसुधारः । ४०६ 


== 


यक्ञसे मति ओर खुमति अधिक शक्घिशाली होती है । यद उपदेश इख मेजसे 


(4 22 


आघ होता ह । यज्ञका अथ अत्यंत यापक है, परन्तु उसका भाव “^्रशस्ततम 
कम” ह । सवसे शष्ठ सर्वोपयोगी जो कमे होता है, वदी पशस्ततम कम कह- 
लाता हे । जिख कर्मे थष्ठोका सन्मान, खवके साथ मित्रता ओर परोपकार 
होता डे, बह भशस्ततम कमै हे 1 इस पकारके कमौमें अपने आपको समर्पित 
करनेखे अपना मन शक्किशाली ओर समथ दोता है ! तात्पयै यद दै, कि अपने ॥ 
श्नापको इस कारके कर्मोमं लगाना चाद्ये ओर मनकी तन्मयतासे दी उक्त ॥ 
कर्म करने चादि । पेखा करनेसे मनकी शङ्कि बढ जाती ह । नौर वह समथ" 
हयो जाता है । इस विषयमे निम्न मत्र देखिय-- 


ः | 
सकल्प का महत्व ।॥ __ | 
आदति देरी सभगा पुरो द॑धे चित्त्य माता सुवं नो अस्तु । | 
यामाशा्मि केव॑ली सा म अस्तु विदेयमेनां स्मास भविषटम्‌॥ || 
कः अ, १६।४।२॥ 
(सुभगा) उन्तम भाग्य युक्त (अक्ति देवीं) सकल्परूप देवताको मे (पुरः 
दधे) आगे धरता हं । बह (चित्तस्यमाता) चित्तकी मता है, इसलिये वह (नः 
खवा) दमार लिये उत्तम आद्रणीय (अस्तु) होवे । (यां आशां) जिस दिशामें | 
(एमि) मै जाऊ (सा केवली) वह निदोंषतायुक्क होकर (मे अस्तु) मुभे प्राप्त होवे। |#. 
यह सकट्पदेवता जिस समय (मनसि प्रवेष्टा) मनमे पविष्ट होता दै, उसी समय | 
(पनां विदेय) उसे म जान सक्र । सकट्प चित्तको अथात्‌ चितनशङ्किको प्रेरित ॥ 
करता हे । मनमें ज्ञेखा सकट्प होता है, वैसादी विचार होता है । वह सकल्प 
जिस दिश्णामे जिस विषय-क्त्रमे कायै करता है उसमे वैखी ही सिद्धि ( 
मिलती है । इसलिये जिस समय मनम संकट्प उदे, उसी समय उसको भ 
सकल्प बनाना चाद्ये । सा करनेसेदी मचुष्यक्ी उन्नति होगी । 


यो वः शुष्मो हर्दयष्वन्तराद्रूतिया वो मनसि परविष्टा । 
तान्त्सीवयामि हविषां धूतेन मयि सजाता रमतिवों अस्तु ॥ 


अ, &।७३।२॥ 
(बः) आपके (हृदयेषु अतः) हदयके मै (यः) जो ८ ष्मः ) बल है रौर 
(या) जो (आक्रति) संकल्प (वः मनसि भविष्टा) आपके मनम भरविष्ट ड्या है, 
(तान्‌) उनके तनै (घतेन) घी अथात्‌ स्नेह पूरौ (इविषा). यज्ञसे, (सीवयामि) 
लाता हं । हे (सजाताः) सजातीय लोगो! (मयि) मेरे अद्र (वः रमतिः) 
आपका रमण (अस्ते ह्येष," 181 ©0॥&0. 01010260 0 &©810011 ‡ 
=-= ~ 


(न्‌) किना 
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पक भाव होकर सबके अदर स्मेह पूरौ भाव वसने लगे, तो उन लोगोमे जो 
जातीयता होती $, वह विलल्लण सघका बल उत्पन्न करती हे । तात्पयं यह है 


देखियि-- © ०.०.०9 ©.9.0.2.0.2.9.2.9 
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४९१० वेदास्त । 
द्यका बल ओर भनका सक्रदप पक कायम लगने चाद्ये, जिससे 
हरक कायै उन्तम रीतिल्ते पूरी दोसकत। है । इख प्रकार हदय आर मनका 


| ` वब्रीदिभ॑त्तं यर्वमत्तमथो माषमथो तिल॑म्‌ । एष वां 
। ० भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा `दिंसिष्ट 


पितरं मातरं च ॥ | अ, ६।१४०।२॥ 
(बीरि) चावलोका (अक्तं) भोजन कीजिषट, (यवे) जो (अत्त) खादय, (माघ) 
डडद्‌ अथवा (तिलं) तिलं मक्तण कौजिप, (रत्नधेयाय) .रमणीयताके लिये 
(यषः वां भागः) आप सब ल्ागांका यदी भाग है । आपके (वन्तौ) दांत 
(पितर) रक्तकोकी तथा (मातरं) मान्यकतौञ्मोकी दिखा न कर । चावल, जो, 
माष, तिल, आदि पदाथ भक्षण करने चाद्ये श्नौर क्रिसी प्रकार वड़े लोगोकी 
दिखा नद्यं करनी चाहिये । 
सं सिंचामि गवाँ चीरं समाञ्यन बलं रस॑म्‌ सं सिता अस्माकं 


वीरा रवां गावो मयि गोषतौ॥४॥ ~; अ. २।२६।४॥ 
(गवां ज्लीरः) गोवोका दुध (सं सिवामि) मे सिचित करता ह । (आज्येन) 
धीसे (बलं रसं) बल बढानिवाले रसकेो (स) सिचित कररता हं । दूध ओर घासे 
(अस्माकं वीराः) दमाररे वीर (संसिक्काः) सिचित दहो । व ) गौवै (मयि गो- 
पतौ) सुभ गोपालक के पास (भवाः) स्थिर रहे=घरमे गोव बहत रहे । प्रत्यक 
शरमं गौवौकी .रक्ता ओर पालना उत्तम्र॒ भकारसे की जाप । दूघः धी, मक्खन 
छा आदि पदाथ हरपकको भरपूर मिलते रदं । इन पदाथाको खा पकिर हरः 
पकर मचुष्य (-4-। पुष्ट.द्ोकर,अतल्धस्त० दे 0\/ 6810011 
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व सः 
॥ ष्ट पशूनां परि जग्र माहं चलुष्पदां द्विपदां य्व घान्यम्‌ । 
# पय॑ः पशूनां रसमोषधीनां इहस्पतिंः सविता मे नि य॑च्छात्‌ ॥ 
¦ । अ, १६।२१।१॥ 
(चतुष्पदां द्विपदां पशल) द्विपाद ओर चतुष्पाद पशश्नोसे तथा (यत्‌ धान्ये) 
जा धान्य है, उससे (पुष्टि) पुष्क (अद परि जग्रभ) मे ग्रहण करतः हं । (पशनां 
पयः) पशु्रोका दुध तथा (ओषधीनां रस) ओ्ओषधि्योका रस (मे) सुभे (सविता 
बृहस्पतिः) सवके उत्पादक ज्ञानपति ईंश्वरने (नि यच्छत्‌) दिया दे । इस मंत्र 
म "पश्चा पयः ओषधीनाम्‌ रसः ' इन शब्दद्वारा स्पष्ट कदा हे, कि पशुश्चोसे 
दूध लेना दै, न कि उनका मांस । जहां जां पश्च शब्दका उल्लेख आप, वहां 
| हां उस प्यका दूध लेना है, यद्वातन सम मनके कारण पशुयज्ञका वात्पथे 
पश-मांस यज्ञ किया गया, आर आंत लागःन पशुमासका हवन कया, आरः 
1 पश्चमांखका भत्तण करना भी प्रारभ किया । परन्तु इस मन्ञने विलङुल स्पष्टता 
( सर कहा है, कि पशुका तात्पयं उसके दुध हे । अर्थात्‌ यज्ञे दूध, धा, | 
[| काही हवन दोना चादिष्ट, तथा खनेम दृध, दही, मक्खन, धीः, खाद आदि 
| पदाथ दी आने चादिष । इस भकार श्मौषधियोके रस श्रौर धान्य-यदी पाथ 
खाने योग्य ह । मांसादि पद्राथ खाने योग्य नदीं है । 


मयपान निन्दा । 


-- ~ ४5 


थ 


:. हत्छु पीतासो युध्यन्ते दुभदासो न सुरायाम्‌ । 
 ऊधने नम्रा जरन्त ॥ : छ. ८।२।१२॥ 
(न ) जसे ( खुराथैं ) शराव ( हत्खु पीतासः ) दिल खोलकर पीनेवाले 
(युध्यन्ते) आपसम लड्ते दै, ओर (न) जेते चे ( नञ्नाः) नञ्च होकर (ऊधः) 
रातमर (जरन्ते) बडवडाति है, वे (दुमैवाखः) इट बुद्धि लोग हेति है । ` 
दुमेदका अथ (ज्ञिनका मद दुष्ट दोता है" आनंद्‌ करोनकी रौति जिनकी . 
बहुत बुरी होती है, ज शराव अदि पीकर नाचना खुशीका चिह्न सममत 
है, वे "दुमद" होते है ८ख-मद' पेल नद ड्या करत, वे सभ्यता से रहते है 
“सुमद लोग नारि्यलक्रा पानी या सोम या केवल शद्ध जल आदि पीते हँ । मौर 
नदते हृएटपुष्ट रहते है । हरप्क मदष्यु को ““खुमव्‌” होना चादिण, “मेद 
होना योग्य नयं है 1 मद्यप।न की इस पकार निदा की गई दै, अतः मद्यपान 

करना किसीको भी उचित नहीं है! 


= 9 र 
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। स्वस्ति पन्यामन चरेम सूर्याचद्रमसाविव 


 घुनर्द॑दताऽ्धता जानता संगमेमहि ॥ ऋ ५।५९।९५॥ 


( सूयौचन्द्रमसौ इव ) सय ओर चद्रके समान हम सव स्वयं ( स्वस्ति 
पन्थां ) उत्तम मागैका ( अयुचरेम ) अनुसरण करे श्नौर ( पुनः ) पश्चात्‌ म 
(ददता) दानी, (अघ्नता) घातपात न करनेवाले नौर (जानता) ज्ञानी सज्जना 
की (सगमेमद्ि) सखगति करे । 7 ~ 
. सूयं नोर चद जिस प्रकार जनतको थकाशका माग वतात @ उस 
रकार हरणक ज्ञानी मलुष्य अन्य लोगोका मागे दशेक बने। रर परोपकारः 
असा अर ज्ञानमय क्म करेनवालोके संघ बनावे । परोपकार, अर्दिसा 
ञनोर ज्ञान ये तीन बातं है, जो मलुष्यके हृदय की उन्नति करोनवाली ड । 
इसलिये इन गुणोके धारण करोनवालोके साथ रहकर मजुष्यको अपने अद्र 
ये गुण बढ़ाने चाद्ये । 


सत्संगति ` 
दृरे पैन वसति दूर ऊनेन हीयते । महव्य्तं 
 सुर्नस्य मध्ये तस्म बलिं राष्टरशतो भरन्ति । अ, १०।८।१५॥ 


(पूरन, पूरके साथ दोनेते (दूरे बलति) दूर रदत है श्नोर (ऊनेन) 
न्यूनकरे साथ रदनेसे भी (द्रे दीयते) दूर गिरता दैः । सुवन क्त मध्यमे एक 
(महत्‌ यत्तत्‌ ) बड़ा पूज्य देव है (तस्म, उको (राष्टूशरतः) राष्टूके धारक 
बीर बलि (भरन्ति) अपेण करते है । 0 : 

श्चष्ठके साथ जो रहता दहै, उलक्रा समान दोनेके कारण उसका स्थान 
वहत ऊचा होता है, इसलिये वह मदप्य सामान्य लोगोसे दूर दाता हे । 
तथा नीचके साथ सहवास करकेसे भी नीवि गिरताःहै । इसलिये यदः 
पतित मयुभ्य भी हनत्वके कारण दूर ही रखा जात! । यद्यपि ये दोनो दूर 
ही रहते हँ तथापि पिला आदरणीय चौर दला निन्दनीय दाता है । जो 
र्ठ दाते है, ओर जो राष्ट्के सरक्तण के लिये अपनी बलि अधेण करते ह, 
सबसे ष्ठ सवैव्यापक परपात्मा की दी उपासना करते ह । | 
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, कल्याण-मागे । ७१३ 


#% तप से सुखप्रापि # 
पविच्रं ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते भखगच्रांणि पर्यैषि 
विन्वत॑ः। अत॑घतनूनं तदामो अश्चते शृतास इद्ध- 


ह॑न्तस्तत्समाशत ॥ - ऋ. 8।८६।१॥ 
(हे बह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामी ईश्वर ! तेरा ( पविन्न ) पवित्र रक्ता 

(विततं) खवैत्र केला इञा है । वद तू सवका (प्रभुः) भसु (विश्वतः गात्राशि) 
सव ्ओरसे अवयवोँमे (परि-णषि) उयापता है। (तत्‌ आमः) उस खुलको (अतस | 
तन :) जिसने तप नदीं किया है वह (न-अश्डते) पाघ् नहीं कर सकता 1 परंतु | 
जो (च्छतांखः) परिपक्र होते है वे (तत्‌ बहन्तः) उसको धारण करते हृषः 
(समाशत) पाक्ष करते हँ । 

परमात्मा सवत्र हे श्रर हरप्क स्थानम बह व्यापता है । जो तप करता 

है, उसको उस प्रभुका आनद प्राप्त होता है परलु जो तप नहीं करता उसको 

वह आनद्‌ नदीं मिल सकता । 


उपासना-स्थान । 

उपहरे गिरीणास्संगमे च॑ नदीनाम्‌ । 

धिया विपो अजायत ॥ १५॥ य. २६।१५॥ 
(भिर्खणां उपह्वरे) पडाडोकी भूमीपर, (च) ओओर (नदीनां सगमे) नदिर्य के 
सगम पर बैठकर (विपः) `क्ञानी लोग (धिया) धारणायुक्त बुद्धि से (अजायत) 
उन्नति को पराप्त करते हः । स 

अथात्‌ धारणाध्यान आदि करनेके लिये पाडोके सुद्र स्थान, तथा नदिय 
के मनोहर सगम वहुत लाभदायक दते हँ । ज्ञानी लोग यहां बैढकर योगखा- 
धन करते हए श्रात्मिक उन्नतिको प्राप्त करते है । यह बात यहां सिद्ध करनेकी 
आवश्यकता नदी है, कि पहाङ़ांके गभीर दश्य ओर नदियोके आल्दादकारक 
स्थान चित्तकी एकाग्रता करनेके-लिये बहुत सखदायता कर सकते है । इन स्थानो 
म स्वभावतः विशालता, गंभारता, ओर पसन्नता होनेके कारण मनके एकाग्र 
दोनेमे बहुत सदायतां हती ह । 


# जागत रहो ` 
उदुष्य्वं सभनसः सखायः समभिर्भिध्व बहवः न, 
सनीव्याः । दधिकरामग्नषुषसौ च देवीमिन्द्रवतोऽ- 


नि र्थं ,4271//26| 8 0661101. 00॥ग्व्०४ 66810011 श 
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डे (समनसः) एक विचारसे युक्त शछ्मौर (स-खायः) एक कारके ज्ञानस युक ॥ 
लोगोए ! (उदूबुध्यध्वे) उठे, जागो, छ्मौर जनो । (सनीव्ठाः) पक घरमे रडनेवाले | 
(बहवः) सय लोग मिलकर (अश्न) दईश्वरको, कानीको अथवा ज्ञानको (सं इये) 
उत्तम रीविसे भरदीक्त करो । (दधिक्रा). धारणशाक्षके साथ भरगति करनेवाले, 
(अरि) तेजस्वी ओर (उषस देवौ च) चौकसीकी सूचक प्िव्य शक्कि, इन 
को (इन्द्रा-वतः) भञुत्व चादहनेवाले (वः) आप सबक (श्रवसे) रत्ताके लिय 
(निद्यये) आह्वान करता हं । । = 
धारणशं्किके साथ ्रगति, तेजखिता, सचतता ननोर पञुत्वशक्कि इन गुणो 
सर सबका रक्ञण दाता दै । एक स्थानम रहनेबाले सब लोग एक क्ञ(न आर एक |' 
विचार स युक् दोकर अपनी उन्नतिके ल्लिये जागते रदं ॥ जाग्रत रहकर अपनी 
उन्नति दक्ततके साथ करे। ` । - 
(१) पक . घरम रदनेवाले सब लोग मिलकर ईश्वरोपासना करे । इसी 
ग्रकार जातिके सव लोग अथवा समाजके सव ल्लोग मिलकर उपासना करं । 
(२) अपनी प्रगतिके माशका ज्ञान पास्र करं ओर उसका आचरण करके 
अपना अभ्युदय सिद्ध करं । 
मन्द्रा करएुध्वं धिय आआ त॑लध्वं नावमरिचप- 


रणीं कृणुध्वम्‌ । इष्ट॑णुध्वमायुधारं कृणुध्वं पां 

, यज्ञं प्रणयता सखायः ॥ ` ऋ. १०।१०१।२॥ 

ह (ख-खायः) पक ज्ञानवाले लोगो ! (मन्द्रा) उत्तमे भाषण (ध्व) 
कौीजियि। ज्ञान ओर पुखषाथै (आ तदुष्व) का सपादन दीजिये ! (अरिः ज- 
पर-सी) शञ्चसे बचाकर पार लजानेवाकती (नावं) नौका (कृरुध्व) बन। इण । (इष्‌- 
छृणुध्वं) अच्च तैयार कीजिए, (आयुध-अर) सब शखरा तैयार (छृुध्वे) रखिपे। 
(भअ-अचं) अग्रभागमें वढानेक्ा (यज्ञ) सत्कार-संगति-दानुरूप-सत्क्म (प-नयत) 
बडाइषः । ॐ ` | 
( १) सब लोगोको। उचित है, कि चे जागृत रकश ` अपने वचावक्रा 
यत्न सदः करे, (२) परस्पर उत्तम प्ेमपूरौ भाषण अर व।तालाप कर 
द्र परस्यर प्रेम बाप, (३) अपना किः ओर. अपना पुरुषाय 
वदाव, जितना विस्तार हो सकता है, कर, (४) ससुद्रमेः युद्ध करने श्रौर ॥ 
शञ्से अपना बचाव करनेके लिये ““युद्ध-नौ का” नावे, (५) इसी रकार भूमि. 
पर भी अपने बचावके साधन तैयार करे, (६ अनक्ष सं्रह भरपूर रखे, 
(७) अपने शखरा श्धुके श्माख्ोसे बढकर तेयार र. (८) सदा श्ाग 
वदनकी तैयारी कर, ओर कदापि पचे न टे । क्य के सदौ प्रगतिके विषयमे 
जाग्रत रहनेवाले लोग कमी अवनत नदी दो सक्ते। =“ ` 
| 6-0. 4810811\५/26 21 0॥€101 41260 0\/ 86870001 त 
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। वेदमाता । ८१५ | 


व 1 ` 
र वेदाचसार आचरण, 
| 


नकिदैवा मिनीमसि नकिरायोपयामसि मन्व- 
त्यं चरामसि । पक्तेभिरपिकक्तेभिरच्ाभे संरभा- 


सहे ॥ | | १०।१२९७॥ 

हे (देवाः) विद्धानो ! (नकिः मिनीमक्चि) नतो दम भारििसा करते 
है, ओर (नकिः आ योपयपमासि) न ही हम लोगोम फूट डालते है । अपितु 
(मन्श्चल्यं चरामसि) वेदमन्बोके असार आचरण करते है । अर्थात्‌ (अन) 
इस ससारम (कलभः पक्लेभिः अपि) तुच्छ साथियोँसे भी (स) मिलकर (अभि) 
सव ओर (रभामहे) उद्योग करते दहं। ` 

अथात्‌ कसम फूट न_ डालते इण किसी पाणीका वध न करते इषः 
हम सवको भरेम डष्टिसे देखते हे । 


॥ 


+ ~ 


०२.२.२२. २.१० 


वेदमाता | वदमाता | 


॥१12271222222211. 


स्तुता मया वरदा वैदमाता पर चोदयन्तां ` पावमानी 
द्विजानाम्‌ । आयुः प्राणं परजां पशं कीति द्रविणं जह्मव- 


चसम्‌ । मलयं द्वा त॑जत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ . अ, १६।७१।१॥ 
भक्त कहता द-(पचोदयन्तां ) मनको उत्साह से प्रेरणा करनेवाली (द्विजानां 
पावमानी) जाको पवित्र करनेवाली (वरदा वेदमाता) बरशष्ठज्ञान देने 
वाली वेद्माताकी (मया स्तुता) मैने स्तुति की हे=मैने अध्ययन क्या है 
भु अदेश करते - हे-(्आयुः पाणं भजां पद्यं कीतिं विश ब्रह्मवचंसं) आयु, 
भाण, परजा पश; कृतः ज्ञानतज, (महयं दत्वा) सुभे देकर ( बह्मलोकं जत्‌ ) 
सुक्क प्राप् करो 


पा तत्वज्ञान धाता दे । पश्चात्‌ सर्वैख त्याग करनेसे मोक्त प्राप्त 
होता १ 1 


वैद कमो सभा क्र रखो । 
यस्मातु. कोशादुद भराम . वेदं तस्मन्नतरव दध्म 
एनम्‌ । कूतमिष्ं ब्रह्मणो वीयण तेन मा देवास्त- 
प॑सुए्वलेङ्‌ ११५०० ॥०0 0००५0). ०७२०५ ० ०५०१५०१, १६।७२।२॥ 
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(वस्पत्‌ कोशात्‌) जिस कोशस (वेदं उदभराम) वेद्‌को दमेन उटाया था, 
(तस्मिन्‌ अन्तः) उसके वीचम (पनं चचवदध्म) इसका रखते ८ । (बरह्मणः वीय) 
चेदक्ञानके बलस (इष्टं छत) सने इष्ट कमे किया हे । (तेन तपसा) उस्र तपसे 
( 


देवाः) सच दिव्यश्कियां (मा इह अवत) मेरी यां रका करः । 

"च क्व | शान्तिः । ई ९ । 
परथिवी न्धिर्दिं शान्तिदः शान्तिराप; शन्ति- 
सैर्वधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिविंं मे देवाः 
शान्तिः सर्व मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
शान्धिभिः । ताभिः शरान्तिभिः सर्वशान्तिभिः 
शंम॑था मोहं यदिह घोरं यदिह क्रं यदिह पापं 
तच्छान्तं तच सर्ैमेव शरस्तु नः॥ अ, १६।६।१॥ 


शान्तिः) यदह शान्ति मी उपद्रव रहित डो (शान्तिमिः' शान्तिः) इन सव 
शान्तियोसे परम शान्ति का लाम दो । (ताभिः शान्तिभिः सवेशान्तिभिः) उन 
शान्तियोँ तथा पुर खुखोके दारा, दे पमु ! (मोहं शमय) हमारे अज्ञान को शान्त 
कर। (यत्‌ इड घोरः) जो इस ससारमे भयंकर है, (तत्‌ शान्तं) वह सव न्ट दो । | 
(इह यत्‌ चरं) इस जगतमे जो कठोरता है । (तत्‌ शिवं) बह कल्याणरूप 
होजाण । (इह यत्‌ पाप) इश्च ससार जो भी पाप है, बह (सवं एव) सभी 
(नः) हमारे (शम्‌ अस्तु) नष्ट होजाए । 

` अमे | भ्रयेक वस्तु खुखशान्तिं देनेवाली हो ॥ 


` ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


(त्‌ न [अनम 
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. वेदाखतकी मे्रसूची । ४२९ 
युनक्त सीरा वि युग। तजु्ये ३७२ | यो शहणताभिदाकिथा  ‰ ७९ । 
युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं ३०४ | योगे योगे तवस्तारं ` ६३ # 
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यूयं गावो मेदयथा ईशं चिद्‌ ३६७ | यो न पूषन्नघो चको ३५द 
यूयसुम्रा मख्त ईदश स्थाभे ३५२ , योनसखे(यो अरणः ३५४ 
ये अञ्चि चन्द्रते गिर ६७ | यो नो अग्चेऽभिदासव्यन्ति २५१ 
ये अन्ता यावतीः सिचो ३७६ | या नो दास आर्यो वा पुरुष्टुता ३५१ 
ये अरवौङ्मध्य उतवापुराणं १२९१ | यो नो षट्प्राथवि यः पृतन्यो ३३२ 
1 ये ्रामायदरण्य ` ३४१ | यो भूतं च भव्य च सच २१, ९२ 
ये च धीराये चाऽघीरा ३५७ | या मर्त्य॑ष्वश्त ऋतावा ३५ 
1 ये त आर्याः पश्वो ३४० | यो खलयाति चक्रुषे चिदागो ३६ 
1 ये ते पन्थानो वहवो जनाय ३३६ | यो रजांसि विममे पाथिवानि १२ 
ये चिष्ताः परियन्ति १४६ | यो वः शुष्मा हृदयेष्वन्तरया ४०६ 6 
| य देवानां यज्ञिया यज्ञियानां २५३ | या चः सनानामहता गणस्य २४० ॥ 
1 ये धीवानो रथक्राराः कमौरा ३१८ | या ।वदयात्खज वतत = , ९ / 
| येन कमर्यपसो मनीषिणो १८६ | यो वेतसं दिरणएययं तिष्ठन्तं | 
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॥| येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृटा य | यो वे ते विद्याद्रणी , :&द | 
| येन धनेन प्रपण चरामि ३६४ 0 ; ~ | 
1 येन वेहद्‌वभूावेथ २०२ | रक्ला मा किनो अधघशेस `` ३५५ 1 
1 येनावपत्सविता चरण २११ | रथ मे चकतुः खचरत २७8 ( 
येनेदं भूतं भुवनं १८७ | राकामह खुहवां खुष्डुती इवे २०४ / 
1 ये पन्थानो बहवो देवयाना २३६४ राजसूयवाजपेयमभ्िष्टो ६६ | 
ये पितरो वधूदशौ इमं २२२ | राजा राष्ट्रानां पेशो नदीनां = २८ 
|| ये वाहवो या इषवो ३७४ | राक्रीभिरस्या अरहभिदेशस्येत्‌ = २९४ | 
1 येऽमावास्यां रातनिषठदस्थुः ३८८ | राड. भासिः समाप्ति == „ ९०९ | 
ये मूषौनः कितीनामदन्यालः २८ | खच ने धदि बाहिथ = २५ 
1 भन ३५० | ख्दस्य ये मीरहबः सन्त पु्ा १२३ / 
। य राजाना राजकृतः . ३९१८ रूपरूप मतिरूपो वभूव १९६ ॥ 
ये विणे येऽवर्माणे ३४० | रोहितो चाब!एधिवी ५५ 
। ये श्रा घोरवधसः ३०४ | रोदेम शरद्‌, शतम्‌ न | 
| ये स्तोठभ्यो गोञ्न्रामश्व १५९१ ल्‌. ¦ . ॥ 
यो अभ्नौ खुदो यो अण्व ९३ | लाङ्गलं पवीरवत्खुशीमं ३७० || 
। यो अध्वरेषु शतत क्तात 9 उदि लोहिकेन,खध्ित्तिना म २९२ | 
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\/ व॒ .. | विष्ट्वी समी तरणित्वेन वाघतो २द० 
। वच्यन्ती वेदमनीगान्ति करी २१२ | विष्णुधानि कल्पयतु ` २०० 
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वि तन्वते धियो असा ३७६ 
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| विश्वे ते इन्द्र वीयैदेवा ` १७६ | शेव ते स्तां दयावाप्रथिवी २०६ 
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वेदासतकी मजसखची । ४३१ 
त 
शक्रः शुश्यकां उषो न जहार ५७ | स चन्नयाथो अश्विना २२३ ॥ 
शक्रा-ऽसि आआजोऽस २५६ | सं जग्माना अविभ्युशे ३६६ | 
| 1 शुद्धाः पूता योषिता यज्ञिया इमाः २८०, | स जानीष्व सम्पूच्यध्वं ३८० 
{ २७७ | सज्ञपनं वो मनसोऽथो ३८९ | 
शद्धा न आापस्तन्ये तरन्तु ३३५ | सत्यमुग्रस्य तः २२९ 
शुन वाहाः शन नर ३७१ | सत्यं बरृददतसु्र ~ | 
शनं खफाला वित॒दन्तु भूमि ३७१ | सय्येनोरध्व॑स्तपति ब्रह्मणा ` . ६३ | 
| शुनासीर स्म मे जुबथाम्‌ २३७१ | २१५, १४४ 
\ शूरप्रामः सवैवीरः सद्ावान्‌ २९१ | सध्ीचीनान्वः समनसः ३७६ / 
शरा इवेद्यधयो न जग्मयः ३६२ | स नः पिता जनिता स उत वंधुः € 
1 श्रद्धयाऽ्चिः समिध्यत २६९५ | स नः पितेव सूनवःश्चे ७५ | 
द्धं देव यजमाना  देश्दे | स नः सिन्धुमिव नावयाति १६२ | 
द्धा प्रातदेवामह २९७ | सनद्धाज विभरवीरं तसतं १८३ 
| द्धाया दुता तपसोऽचिज्ाता २९४ | सनातनमेनमाइखताच ४२ ( 
( वणायापि वहुभियान ९०६ | सनायुवो नमसा नव्यो अर्के - ६४ | 
| भिय च वा एव सवद च २€७ | स नो चिभावा चक्लरिरनं ३६ 
श्रोज्रमसि श्राचमे १७६ सनो विश्वाहा सुक्रतुरा ३६२ ॥ 
॥ , ख. सन्व॒च्चि्टे असंश्चोभौ ६४ 
| ह: उच्यन्त स्वः २८०।| सपत्नक्षयणो छृषाभि ` ३१५ | 
| सवत्सर शशयाना २६८। सल पयैगाच्छुकमकायम वि ( 
| से वसव इति वो नामधेय ३१२ | सक्त स्वसृररषीवौवशानो ३६९ 
1 स चो गेषठेन खषदा ३६५ | सभा च मा समितिञ्चावतां ३१६ | 
संचो भनांसि स बता ३५९३० | सभामेति कितवः पृच्छथमानो रन ( 
1 सन सा , २०० | सभायाश्च बै स समितेश्च ३२४ 
| सं स खबन्तु पशवः समस्वाः रद | समहमेषां राष्ट स्यामि , ३०० | 
| सं समिद्चवंस चष २५६ | समानी पपा सदह वोऽन्नभागः ३७६ | 
स सिचामि गवां कषीरं ७९० | समानीव आकूति २५७ 1 
| सं खृष्ट धनसुभये समारत १८५२६२३ | समानोमन्बः समिति २५७ | 
स इद्धो यो शदवे ददा. . २७५ | सदद्धिरोज आकूति १०० || 
सक्तुमिव तितऊन। पुनन्तो १३० | समेत विश्वे वचसा पति दिवि ४ / 
1 सलायो ब्रह्मवादस्र अचेतः ७० | समौ चिद्धस्तौ न सम विविष्टः २४७ | 
सख्ये त इन्द्र वाजिनो १७८ | सघ्राल्येधि श्वशुरेषु २६ 
स गच्छच्े स वदध्वं , २५७ | सरस्वती देवयन्तो वन्ते २५१ 
स गोमदिन्द्र वाजवदस्मे २५६ | सरस्वती साधयन्ती धिये न २४९ ॥ 
| स चित्र चिं चिंतीयन्तशस्मे . ६६ | सरायस्खासुप र 
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४३२ बेदासरतकी मेजसूची । ॥ 
सवै अस्मिन्देवा एकलरतो भवन्ति . ५ | सोदक्रामत्सा सभाया ३२द्‌ / 
सरवे नन्दति यशसागतेन १३७ | सोदक्रामत्सा समितौ ` ष 
सवै निमेषा जक्षिरे विद्युतः. २३ | सोमः पवते जंनिता - ४७ | 
सवितः ष्ठन °. - २२०२ | सोमजुष्ट बह्मजष्ट २२३ / 
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